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पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहिल्ल ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब 
दण्ड ` लगेगा । 
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| पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 

प सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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त ४-५० तुलसारामस्वामो सम्पादक “वेद्प्रकाइा” मेरठ 


ने. बनाया 
और * 


ए्बामावहानन्द सर्वता ने प्रकाशित किया 
सन्यकता..च अपने स्वासियन्त्राळय 
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आओस 
_ निवेदन ॥ 


यह दयानन्द लिमिर भास्कर छे खरणडन में ३ सलललास फा १ भग 
लेयार है मल्य ।5) ससर्त का मल्य २) होगा । परनत जो ग्राहक अभी इस 
एक भाग को ९।) सल्य 5) वी० पो० सहित १४) पर घेलुपेनिल मंगधाथेंगे |. 
वनसे २) नहीं लिये जांयग किन्त अगले तेयार करके तब २ बेरंग छाक में 
रक्षाथं भेजदिये जांयगे और जो लोग १।) अब न देना चाह उन्नत को केबल 
यह्व भाग ।2) वो० पी० 5) सब ॥-) में पहु'चेगा | झाएको द्या आज्ञा |] 
शेष भी २ था ३ भाग में शीघ्र छवगा ॥ 
ह आप का सुट 
_ तुलसोरान स्वासो सम्पादक वेदप्रकाश मेरठ 


॥) की संस्कृत-भाषा-चतुर्थ पुस्तक का ।=) करदिया 

जिन लोगों ने इस से पूवं विमा गुरू के संस्कृत व्याकरण का सामान्यबोच 
वराने, संस्कृत बोलने, लिखने; अनवाद ( तजसा) सिखाने घाली संस्कृत 
भाषा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पुस्तकों को पढ़ा हे और चतथे पुस्तक के लिये ;॥ 
| २ वर्ष से सहस्त्राबचि पत्र लिख रहे हैं उन का सचोपत्र हस ने सहों बनाया 
| शतः उन सब को सचना है कि अब यह पुस्तक भ्वादि १० गण, णिजम्तादि 
९° प्रक्रिया, कारक, समास, तद्वित, और अब्ययाथे तथा स्त्रीप्रत्ययों के | 


५५ ०2 


हस यह नही जानते थे कि सवसाधारण इतना अधिक दसे. 


। छपने के बीच में बहुत ग्राहक प्रतीत डुबे हैं। जिम को. च 
से मख्य प्रथम प०)॥ द्वि०-)। त० =) चतर्थ । 3) योग ॥=)।॥ 
लेने पर केवल ।।2) = 
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में “दूयानन्दतिमिरभास्कर” नामक पुस्तक, मुरादाबाद निवासी पं० | 
प्रसाद्‌ मिश्र ने मुद्रित कराया है जिस में उन्हो ने श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज कृत “सत्यार्थप्रकाश” के प्रकाश पर घल फेंक कर जन्ध- 
कार फेलाने का उद्योग किया है परन्तु जिन लोगों को ससभ है और जिन्हों 
ने स्वामी जी का दर्शन किया है, उन से घमेविषयक शड्का निवृत्त की हैं, उन 
के रचे “ सत्याथेप्रकाश ” आदि ग्रन्थ सत्यासत्य की खोज करने के लिये पढ़ी 
हैं और उन के उपदेशों तथा पुस्तकों द्वारा सत्य वेदोक्त घर्म का स्वरूप जान 
लिया है वे निस्सन्देह प्रचलित इश्वर की सत्तिपजा आदि वेद्विरुद् व्यव- 
हारों को छोड़ चके और इस प्रकार के लेखों से इस के अतिरिक्त और कळ 
फल नहों कि ग्रस्यक्तत्तो, एक घामिक महात्मा के लेखों में द्वेषभाव से बृथा दो- 
षारोपण करके अपने आप को बुराई का भागी बनावे । अथवा एक प्रसिद्ध 
| पुरुष का प्रतिहून्ट्री बन कर केवल अनजान मनष्यों में नाममात्र को प्रतिष्ठा 
प्राप्त करले । यद्यपि ऐसे लाघवसचक पसतक कड़े बन चके झर सर्वसाधारण 


सम्बद्दे के प्रसिद्ध पुस्तकविक्रेतरा “खेमराज श्रोकृष्णदास,, के यहां सद्रित होने 
आर उन्हीं को विक्रय का अधिकार देदेने से एक वार भारतवर्ष और उस के 
आस पास के ब्रह्मा, आसाम' ओर बिलोचिस्तान आदि देशो सें इस का प्र- 
| चार होगया है जिस से थोड़ी समक के पुरुष भ्रम में पड़ जाते हैं और संस्कृत 
। न जानने वाले आये भी प्रायः संशयनिवृत्त्यथे हम को पत्र लिखते हैं कि इस 
| का खरडन अवश्य शीघ्र ळपना चाहिये ॥ अ 
॥ | यद्यपि हम को इस बात का कोडे दराग्रह नहीं है कि सत्याथप्रकाशादि 
। | | स्वामी जो कृत पुस्तकों में भल हो ही नहीं सक्ती । परन्त जब तक यथार्थ 
| | में कोडे भल सिद्व नहो जावे तब तक मनमाने अनचित असत्य आक्षेपो का 
| उत्तर देना आवश्यक जानते हैं । इसी कारण हस इस पुस्तक का खण्डन करते 
हुए भो यदि कहीं कोई सत्य आक्षे प देखेंगे तो उस पर लेखनो नहीं उठावेंगे । 
| परन्तु इस पुस्तक में ऐसी आशा न्यन ही हे । क्योंकि ग्रन्यकत्तो ने अत्यन्त 
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पक्षपातपू्ेक पुस्तक लिखा है । जिस की फलक तौ पुस्तक के नाम से भी - 
सेसाचारण को आती होगी । भला ऐसे सामान्य पुरुषों को ओर से एक 
भमरडल सें विख्यात सहात्मा के नास पर “ द्यामन्दतिभिरभारुकर ? नाम 
पुस्तक लिखा जाना और उस का ऐसा उद्दण्ड नास रखना क्या थोड़े द्वेष को 
सचित करता है? यदि पं० ज्वालाप्रसाद जी सीधे सादे अपने सतसम्बन्धो 
विश्वास से विरोध के कारण पुस्तक बनाते तौ इश्वरनामव्याख्या, सन्ध्या, 
अग्निहोत्र, ब्रह्मचय्थ आदि विषयक लेखों पर तौ लेखनी न चलाते क्योंकि 
ऐसे २ विषयों को तौ सबंसाधारण हिन्दू मानते ही हैं । परन्तु उन को सौ 
यह कहावत चरितार्थ करनी थी कि- 

येन केन प्रकारेण कुय्यात्सर्वस्य खण्डनम्‌ 

जैसे बने वैसे सब का खरडन करना। चाहे सत्य हो चाहे असत्य । परन्तु 

संसार यह तौ जाने होगा कि स्वामी दुयानन्द्सरस्वती जी इतने बड़े विद्वान्‌ 
प्रसिद्ध थे उन का खण्डन पं० ज्वालाप्रसाद जी ने किया तौ यह भी कोदे 
बडे विद्वान्‌ होंगे। बस ऐसे ही कारणों से प्रसिद्धि का उपाय निकाला गया है- 
अस्तु । हम को इस से प्रयोजन नहीं । पं० ज्वालाप्र० जी ने ९९ समुल्ासों का | 
खण्टन किया हे । हम क्रमशः उन की समीक्षा करेंगे अथात्‌ यदि यथाथ में 
कोडे भल सत्याथेप्रकाश में होगी तौ स्वीकार करेंगे और मिथ्या शङ्कओं का 
निरास करेंगे जिस से सवसाधारण को सत्यार्थंप्रकाश के निसोला का शुद्ध धमे- 
भाब प्रकट होकर ेदिकधमे का प्रकाश होवे। इलि ॥ 

मेरठ ९। ६। ९७ दे० तुलसीराम स्वामी 
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शप्ो३म्‌ 
अथ भास्करम्रकाशः ॥ 
ज्वालाभासोपशमनं वा 
STN 

ओम्‌ । झान्नो मित्रः हां वरुणः इन्नो भवत्वर्यसा । झान्न 
इन्द्रो ब्रहस्पतिः इान्नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे नमस्ते 
वायो त्वव प्रत्यक्षं ब्रह्मासे । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । 
` ऋतं वादेष्यामे । सत्य वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारम- 
वत्तु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । ओं शार्न्ते: ३ ॥ १॥ 


प्राणबृत्ति का और दिवस का अभिमानी देवता जो सित्र सो हस को 
| सुखकारी हो इत्यादि अपना सनमाना अथं करके द्‌० ति० भा० पृष्ठ २ पं० 


में || ३। ४ में पं० ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि “दयानन्द जी ने सत्याथेप्रकाश 


में इस का न्यथा व्याख्यान किया है सो त्याज्य है ? ॥ 
प्रत्युत्तर-स्वा० दृया० जी ने जितने हेतु अपने अर्थ की पुष्टि में दिये 
हैं उन का खणड़न किये विना, केवल “ त्याज्य है ” कहने से त्याज्य नहीं 
होसक्ता। स्वामी जी ने प्रकरण का बल दिया है कि स्तुति प्राथना उपासना 
प्रकरण सें सित्रादि नामों से देश्वर ही का ग्रहण योग्य हे जिस को उन्हो ने 
| | विस्तारपूर्वक सत्यार्थप्रकाश में सिद्ट किया है और उस का उत्तर आपने कुळ 
४ ॥ | को नहीं लिखा। यदि ऐसा ही खण्डन आगे २ भी चला तो “दातःबेली” है ॥ 
द० लि० भा० पृष्ठ २ पं० १७से-समीक्षा-इश लेख (सत्यार्थप्र० की भनिका 
| | के) से पहिला सत्याथेप्र गुजराती आषा मिश्रित विदित होता है किन्तु इस 
|| सें कोडे गुजराती भाषा का शब्द पाया नहीं जाता भला वोह तौ अशु हो 
चुका पर अब यह तौ आप के लेखानुसार सम्पूर्ण हो शुद्ध है क्योंकि इस के 
बनाने के पूर्व न तो आप को लिखना ही ्राता था न शुठु भाषा ही बोलनो 
आतोथी इस से यह भी सिद्ध होता है कि इस सत्यार्थ से पूवे रचित वेद 
आाष्यभूसिका तथा यजुवेदादि भाष्यों की भाषा भी अशुद्ध होगी इत्यादि ॥ 
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प्रत्यत्तर-स्वामो जी का आशय यह नहीं है कि जन्मभूमि को गुजराती 
भाषा होने से इस में उस का मेल होगया किन्तु वे स्पष्ट लिखते हैं कि 
सातृभाषः गुजराती थौ और सम्प्रति संस्कृत ही बोलने आदि का कास था, 
क्योंकि इस देश के लोगों के साथ ( जहां लेखकों को सत्यार्थप्रकाश बोल कर | _ 
तात्पर्णा समका कर लिखवाया) संस्कृत ही में काम चलाया जाता था अतः 
समफने समकाने में भूल होकर तात्पध्यं ठोक २ न रहा । बहुत लोगोंने देखा 
है वे अब तक वत्तमान हैं कि स्वामी जी महाराज आय्यसमाजों के स्थापन 
से पूवं दिगम्बर हो गङ्गातट पर विचरा करते और संस्कृत का ही भाषण करते 
तथा संस्कृत में ही सेवा सङ्गादि करने बालों को वेदिकधमे का उपदेश तथा 
वेदविरुदु मतों का खरडन भी किया करते थे। उसी समय राजा जयकृष्णदास जी 
ने यह समफ कर कि इन के पवित्र विचार से लेखद्वारा दूरदेशवत्ती लोगों 
का भी उपकार हो सक्ता है, प्रथम सत्याथेप्रकाश लखनऊ में छपवाया य़ा। 
उस ससय तक स्वारी जी गङ्गातटादि विविक्त स्थानों में ही प्रायः रहते थे। 
यही कारण था कि भाषादि को अच्छे प्रकार न जांच पाये । और यह भी 
विदित रहे कि प्रथम का सत्याथेप्र लेख के समय से बहुत पीछे छपा ह । 
ओर भूमिका वा वेद्भाष्य एक तौ लिखने के थोड़े ही कोल पोळे छपे और 
बे पुस्तक (असिल) मूल संस्कृत में स्वामी जी ने बोल २ कर लेखकों को लि- 
खाये फिर उस की भाषा नौकर पणिडतों ने की । इसलिये ऊपर लिखा आ- 
क्षेप निमेल है ।। 
स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोक्षरः स परमः स्वराट्‌ । 
स इन्द्रः स कालाग्निः स चन्द्रमाः । कैवल्योपनिषरद्‌ ॥ 

इस प्रमाण से जो स्वासीजी ने ब्रह्मा विष्ण आदि परमात्मा के नाम |. _ 
सिद किये हैं इस पर पं० ज्वालाप्रसाद जी द्‌० ति० भा० पृष्ठ ३ पं० ४ से लिः | 
खते हैं कि-“धन्य है स्वामी जी आप तौ दृश हो उपनिषद्‌ मानते थे आज 2 | 
मतलब पड़ा तो कैवल्य भो मान बैठे । और बिना प्रमाण फिर ब्रह्मा विष्णु 
आदि को पूवेज विद्वान्‌ बताया । और आप का यह अथ भी अशट् है कि 
वही ब्रह्मा वहो विष्णु आदि है, शद्ध अथे यह है कि “ वोह ब्रह्मा रूप | 
होकर जगत्‌ को रचना करता, विष्णुरूप हो पालन करता, इत्यादि । और १ 
ब्रह्मा शिव आदि पूवज विद्वान्‌ थे ती किस के पुत्र धे? यदि कहो कि स्वयं 
उत्पन्न होगये तौ आप का स्ष्टिक्रम जाता रहेगा कि विना पिता के मनुष्य | 
नहीं उत्पन्न होता इत्यादि ॥ र 
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1 प्रथमसमल्लास: ॥ प 


प्रत्यत्तर-कैवल्र उपनिषद क्या ! आप के सम्मख तो अल्लोपनिषद का 
भी प्रमाण दिया जासक्ता है क्यों के आप उस को मानते हैं। जब कि “ इन्द्र 
सित्रं खरूशमग्निमाहुः ,, इत्य(दि वेइमन्त्रों से स्वामी जी सिद्द करचुके कि ये 
सब नास प्रार्थनोपासना प्रकरण म॑ इश्वर के हैं तो किर वेद्‌ के अनकल चाहे 
७ जिस उपनिषद वा अन्य किसो ग्रत्य का प्रमाण अतान्य नडी होसक्ता। और 
आप का तो स्वत्व हो नहीं है मि जिन पत्तों को आप मानते हैं उन में 
से किसी वाक्य को भी न साने! क्यों कि आप के मत में तो “संहम्न्॒त प्रमाण म्‌! 
है। दूमरी बात का समाधान यह है कि ब्रह्मा विष्णु आदि पूवज युरुष- 
विशेष देहधारी थे यह बात तो सब हिन्दू मानते ही हैं पुराणों और इति- 
हासों में उन के जन्मादिचरित्र वशित ही हैं इस विषय में स्वामी जी को 
प्रमाण देने की आवश्यकता न थी क्यों कि सिद्ध को सिद्ध करना पिष्टवेषण है । 
ब्रह्मा जी आदि को देहधारी तो स्वयं ही लोग मानते हैं हां, ब्रह्मा आदि 
नास परब्रह्म के भो हैं इस विषय को लोग नहों मानते थे अतः स्वामी जो 
ने वेदों, मनुस्मृति और लोगों के साने हुते कैवल्योपनिषद्‌ से भी यह सिद्ध 
कर दिया कि ये नाम परत्रत्म के भी हैं। आप जो अर्थ करते हैं वि “वोह 
ब्रह्माहप होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता हे? इत्यादि यह आप का सये अ- . 
क्षराय में नहीं मिलता क्योंकि “स ब्रह्मा स विष्णु.” इत्यादि का सीधा अ- 
क्षराय यह है कि सः-त्व ह व्रत्त/=त्रह्मा हे। सः=वह विष्णु:-विष्ण है। इत्यादि । 
आप बताइये कि > सः ब्रह्मा ? का यह अथं केसे होगया कि वोह त्रह्मारूप 
होकर जगत्‌ को उत्पन्न करता” क्यों कि पूल में रप होकर” यह अथे किसी पद्‌ 
नहीं निकलता अतः सुवासी जी का अर्थ ठीक और आपण ही का बेठीक है 
आर बिना पिता के पत्र नड़ीं होता यह नियम रूष्टे को उत्पत्ति के पञ्चात्‌ 
का है किन्त खष्टिके आररूप में परमात्मा ही खष्टि के पिता होते हैं और 


म 

[- आरम्भ का वही नियम है। स्वासो जो क! लेख भंग की तरङ्ग नहीं है किन्तु 

ज्‌ जीवनचरित्र में यदि बाल्यावस्था के संग पीने का वृत्तान्त लिखा होगा तो | 

गा वह आप ही के माननोय भोलानाथ पावतोणश को सामयिक उपासना का | 

के ज्ञ होगा जिए के लिये पावती १२ वर्ष तक घोटती है तब भी फोक अवश्य | 

प रहता है। यदि प्रमाण को ्ावश्यकता हो तो भांग चरम आदि पीने वाले | 

र्‌ अपने पोराणिकों से पंछ लीजिये ॥ 

यं दु० ति० क्षा? ए० ३. पं १८ से ए० ५ पं० १३ तक स्वामी जी के सत्या- | 

य | 0 चया उ 
3 
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थेप्रकाश से नारायणादि परमेश्वर के १०० नामों में को व्याख्या उद्छत को है 
जिस पर पं० ज्वालाप्र जो ने कुछ उत्तर स्वय ही नहीं लिखा, मानो उस 
को स्वीकार ही कर लिया है इसलिये प्रत्युत्तर को आवश्यकता हो नहीं ॥ 
सङ्गळाचरण 
सङ्गलाचरण सें द्‌० ति० भा० पृष्ठ ५ से ७ तक इतने तके हैंः- 
१-मङ्गलाचरण को आप नहीं सानते लौ स्वयं “शन्नोसित्रादि” से मङ्ग 
लाचरण क्यों किया? 
प्रत्यत्तर-स्वामी जी तान्त्रिक लोगों की परिपाटी ” भैरवाय नमः 
दुगायै नमः । हनुमते नमः” इत्यादि का खण्डन करते हैँ । ऋषि लोगों की 
परिपाटी “अथ, आदि से मङ्गलाचरण करना अच्छा मानते हैं अतः ऋषि 
परिपाटी से उन्हों ने सङ्गलाचरण किया ॥ 
२-यदि आप आदि सध्य अन्त में सङ्गलाचरण करने से बीच में के भाग 
को असङ्गलाचरण समकते हैं तो क्या सत्यार्थप्रकाश वेद्भाष्यादि पुस्तकों में 
जो सङ्गलाचरण आदि सध्य अन्त में आपने किया तो क्या आप के पुस्तकों 
का शेष भाग भी असङ्गलाचरण है। सत्य है। आप ने जो पोप आदि दुर्वे" 
चन लिखे हैं वे वेद्‌ में कहीं विहित नही इस से असङ्गल ही हैं इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वामो जी ने आदि मध्य अन्त में ऋषिपरिपाठी से महुला- 
चरण किया और बीच २ में भी सर्वत्र असत्यखयडन आर सत्यसण्डनरूप 
सङ्गलाचरण ही किया है। उन्हों ने पोपादि शब्दों का प्रयोग भी सवसा 
धारण को धोके से बचाने के लिये किया है अतः वह भी मङ्गलाचरण ही है॥ 
३-क्या स्वामी जी को परमेश्वर के कुळ नाम प्रिय और कुळ अप्रिय हैं ? 
जो “नारायणाय नमः। शिवाय नमः । सरस्वत्ये नमः, इत्यादि नामों को पर- 
सेश्वर का नास बता कर भी इन नासों से मङ्गलाचरण का निषेध करते हैं ?॥ 


परत्यत्तर-निरूसदेह ये नाम परसेरश्रर के भी हैं परन्त स्वामी जी के 


समय सें लोक में इन नामों से विशेष कर के पूर्वज पुरुषविशेषों का और 
बेदविरुद्ध अवतारों का ग्रहण करने का बहुत प्रचार था और हे । अतः स्वामी 


जीने यह समझ कर इन नागों से मङ्गलाचरण को रोका कि लोक में अव- | 


तारादि को कथा प्रचरित होकर वेदविरुद्ध मत सतान्तर फैलते गये और 


निहार. 
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फलते जाते हैं जहां तक होसके भङ्गखाचरणादि से भी वैसे अशुद्ध संस्कारों | 
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[4 और “ कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्दृत्तिवाचकः। तयोरेक्यं परंधाम कृष्ण 


अपनी लिखी कारिका को दिखा सक्ने हैं? यदि नहीं दिखा सक्ते तो बृथा 


| स्वासी जी बा हम लोग आप की तरह अपनी वालीपे आते वा आवें तो 


क्र ब्ध त पाकी y कि 8 रती ज्वाळा ञव सुपु 


“3 प्रथ मंसमक्लासः || > 3 
की पुष्टि न हो इसलिये ऐसा किया है। उन को परमात्मा का कोई अप्रिय 
नाम ने था॥ ::. 

४-क्या “रमू$ क्रीडायाम्‌ चातु से “राम, और “ह, घालु से हरि शब्द 
सिद्ध नहीं होता ? फिर क्यों राम और हरि शब्दों को बरा समभते हो? 


इत्यभिधीयते ,, इस प्रकार कृष्ण के अथ्थ भी तो इश्वर ही के हैं फिर इन से 
क्यों मडुलाचरणादि न किये जावें ॥ 

प्रत्यत्तर-रास, कृष्ण, हरि ऋषि शब्द चाहे व्याकरण से किसी प्रकार 
खेंचातानी करके इश्वराथेवांचक सिद्दु भी होजावें परन्तु इन शब्दों से वेदादि 
प्राचीनग्रन्यो में इश्वर का ग्रहण नहीं करते आये हैं इसलिये स्वामी जी ने ऐसा 
किया । और “कृष्ण, शब्द को व्यत्पत्ति तौ आपने किसी व्याकरण से की भी 
नहीं ? क्या आप किसी व्याकरण वा निरुक्त में ” कृषिभ्र बाचकः ,, आदि 


क्यों वेयाकरणों में टांग अड़ाते हो, चुप चाप घर बेठ रहो ॥ 

५-स्वासी जी ने ग्राचीनग्न्यों से ही विष्णुसहस्त्रनामादि द्वारा देवर 
के ९००० नाम क्यों न लेलिये, अपने १०० नासों की व्याख्या भिन्न क्यों की ? 
इसलिये कि हमारे मत के आय्य लोग इसी नड रीति पर चलें ॥ 

प्रत्युत्तर-विष्णसहर्त्र नास के साथ गोपालसहस्त्र नाम भी तौ है उसे क्यों 
छोड़ते हो । इसलिये कि उस में तो- र्‌ क ह 

“चोरजारशिखामाणिः” 7? ° 75० लान 

यह भी परसेश्चर का नास हे । बस रहने दीजिये विष्णुसहस्त्रनाम, गो- 
पालसहस्त्रनाम, गीतगोविन्द आदि का भेद न खलवाइये और विदेशियों से 
हंसी न कराइये। स्करमीजी तो आप के घर का सेद्‌ खूब जानते थे और 
आप को शुभचिन्तवता से केवल दिग्द्शेनमात्र हो पोल खोलो है । यदि 


बही दृशा हो जो “स्वर्ग में सब्जेक्टकसेटी,, से भले प्रकार कलकतो है । बस 
इन्हीं बखेड़ों को स्वामीजी उचाड़ना नहीं चाहते थे अतएव उन्होंने गोपाल- 
सहस्वनामादि पर उपेक्षा को ॥ 
६-ऋषि पुस्तकों में के “ओस्‌” वा “अथ” शब्द वेद के अनुकूल कैसे हैं ? 
मत्युत्तर-यह आप का काम हे कि आप इन शब्दों को वेद्विरूद सिट 
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करें । ओं खम्ब्रह्म । यजः अध्याय ४० आदि शतशः प्रकरणों में ओमादि नाम 
जो आणे ग्रन्थों में आये हैं उपस्थित हैं। नहीं तो अप बताइये कि राम 
कृष्ण हरि आदि नास वेद्‌ में कहां इश्वरबाचक आये हैं? 


! पः 

_जीवनचरित्र में भाल मिला था इत्यादि ठठोल का प्रत्युत्तर दना र 
असभ्यता है अतः तूष्णींभाव ठीक है ॥ : शि 
ओङ्कारप्रकरण- र 


द्‌० ति० भा० पृष्ठ ७ पं० २६ से लिखा है कि ओङ्कार की ३ मात्राओं से (द 
जो अर्थे स्वामी जी ने लिये हैं वे किसी अन्त्र, ब्राह्मण, शास्त्र, पुराण से नही | छू 
मिलते इत्यादि ॥ | 


किन्त जो अन्त्र आप ने प्रमाण दिया हे ओर उस का निरुक्त तथा भाष्य | याः 
लिखा है वही स्वामी जी के प्रर्थो की पष्टि करता है । आप ने तो केवल! आ 


जी के अर्थ की पुष्टि करता है । यथा- 
मन्व- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा आथिविश्वे निषेदुः । 


` यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इततादेदुस्तइ मे समासते॥ ट 
ऋ० सं? १ सू ९६४ सं० ३९ ॥ हैं 
ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देवा अधिनिषणः सर्वे । | 


यस्तन्न वेद केंस ऋचा करिष्यति य इचादिद स्तइमे समासते | 
` इते विद्ध उपादेाति।कतमत्तदेतदक्षरमित्येषा वागिति झा- | 


SSS 


- केराणऋचश्च ह्यक्षर परम व्यवनं धायन्ते नानादवर्तपु च स-. 
- न्तरेषु । एतद्ववा एतदक्षरं यत्सर्वा तयी विद्या प्रति प्रतीति च | 
त्राह्मणस्‌ | [नेरूळ अ० १३ ख०.१० ॥ 
:- १० ज्वालाप्रसाद जी ने जहां से इस सन्त्र का निरुक्त प्रारम्भ हुवा. हे वहां 


से कुछ छोड़ कर “इतिविदुषडपदिशति” यहां से ही लिखा है तथापि इस से | * 
उन को प्रयोजनसिद्धि न हुई प्रत्यत स्वामी जी का ही तात्पय्ये सिद्ध होता है। _ 
SN का 
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प्रथससंसह्माशः ॥ < 
है । मन्त्र का निरुक्तत्थ अथे- 
स्‌ 


यद्धपि निसक्रकारने इस का दूसरा अर्थे आगे सूयेविषयक भी क्रिया है 
परन्त हम प्रथन जिस आओङ्कारविषयक अथे को निरुक्तकार ने ब्राह्मण का 
घाणा देकर लिखा है उसी को पाठको के ख़बलो कनार्थ लिखते हैं:- 
` ७ (ऋचः) ऋचायें, (अक्षरे परमे व्यवने ) अविनाशी परम रक्षक में (यस्मि- 
__ न्सर्व देवा अधिनिषस्पाः) जिस में सब दिव्यगुण स्थित हैं, [उसी में स्थित हैं] 
से (अस्तन्न वेद) जो उस को नहों जानता (स ऋचा कि करिष्यति) वह ऋचा से 
क्यों करेगा (यदत्तद्विदुस्तडने समासत इति विदुष उपदिशति) “यडत्तद्वि०? इस 
से विद्वानों को उपदेश करता है कि-(कतसत्तदेतदक्षरसू) की नसा है वह अक्षर ? 
ते | (आसित्येषा वागिति शाकपूणिः) शाकपूणि आ चाय्ये उत्तर देते हैँ कि “ओश्स्‌” 
पय} यह वाणी है। ( ऋचश्च च्यक्षरे परमे व्यवने धीयन्ते ) और ऋचायें निश्चय 
अविनाशी परम रक्षक में धारित हैं (नानादेवतेवु च अन्त्रेषु) अनेक [अग्न्या 
दि ] देवता वाले मन्त्रों में ( एतद्ववाएतदक्षरम्‌ ) यही है वह यही अक्षर है 
( यत्सीं त्रयां विद्यां प्रति प्रतीति ब्राह्मणम्‌ ) जो संपूर्ण त्रयीविद्या के प्रति 
(बराबर ) है ऐसा ब्राह्मण में लिखा है ॥ 

ऊपर लिखे निरूक्त के (नानएदेवतेषुमन्त्रेष॒ एतदु ब7०) अथोत्‌ अनेक देवता 
बाले सून्त्रों में यही ओङ्कार अक्षर है। इस से स्पष्ट है क्रि वेद में जो “अग्नि-, 
सोडे पुरो हितम्‌?” इत्यादि अग्निदेवत अन्त्र हैं वा बायु आदि देवता वाले अन्त्र 
| हैं उन का मुख्य तात्पय्पं अग्न्यादि पदों से ओडार ही है अर्थात्‌ अग्न्यादि 
| पदों से स्तु तिप्राथेनोपासना प्रकरणों में वेद्‌, परमेश्वर ही को बोधित करता है 
अब इस सन्त्र और निरुक्त से इतना तो, सिद्ध हो ही गया कि वेदों में 
| अग्न्यादि नाना देवता का तात्पय्यं ओ३म्‌ है इसलिये अर्न्यादि बहुत से अर्थे 
| जो स्वामी जी ने ओइस्‌ से लिये हैं बे युक्त हैं । अब हम पाठकों को ध्यान 
| दिलाते हह क्षि द्‌० ति० भा० पृष्ठ० ८ संस्कृत भाव्य पश १२ न्नं “अग्निः”? पं० १३ 
सें “वायुः? और पं० १३-१४ से “अदित्यः” ये अर्थ स्वयं पं० ज्वालाप्रसाद 
| | लिखते हैं और भाषा पृष्ठ ९ चं ६ में बही “ अग्नि ? पं० ७ सें “वायु” और 
| पे० ८ से “आदित्य” शब्द ओङ्कार की व्याख्या में उपस्थित है तब सत्याथेप्रकाश 
| में लिखे अ, उ, म्‌, के अगिन, वाय, आदित्य अयो सें द्या सुस सिल गया। 
ओर स्वामी जी ने जो अकार से विराट अग्नि विश्वादि, उकार से हिरण्य- 
| गर्भ वायु तेजसादि और सकार से देर आदित्य प्राज्ञादि अर्थ लियेहै सो सा- 
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शङ्क्य उपनिषद्‌ के निम्न लिखित वा क्यों से स्पष्ट निकलते हैं । यंथा-- 
` जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्रा? ॥ 
ल्ञागरितस्यान=विराट्‌ । वेश्वानर८अग्नि अकार पहली मात्रा ॥। 


स्वप्रस्थानस्तेजसउकारो दितीया मात्रा० ॥ 
र्वप्नस्यान= हिरण्यगर्भे । तैजस=तेजस उकार दूसरी .मात्रा ॥ 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा० 
झुषसस्थान-देश्वर । म्राज्ञ=्प्राज्ञ मकार तीसरी मात्रा ॥ 
देखना चाहिये कि माण्डूक्य के ऊपर लिखें चाक्यों में वैश्वानर तेजस और 
प्रान्त ये तीन अर्थ क्रस से अ, उ, म्‌, के वैसे ही लिखे हैं जैसे स्वामी जीने 
लिखा है । और स्वयं पं० ज्वाला० जी ही जो ज़रा व्याख्या बढ़ा कर पा- 
शिडत्य में गणना होने के लिये द्‌० ति० भा०-ए० १० दा ९९ में इन्हीं माणङूक्य 
:| बाक्यों का "अथे कुळेक घपले से में मिला कर वही आग्नि तेजस आर प्राज्ञ 
॥ अर्थ करते हैं और करें केसे ना ! मूल में वे शब्द उपस्थित हैं ॥ * | 
इस प्रकार यह आऔइम्‌ का व्याख्यान स्वामी जी कृत और भाणड्क्य तथा | 
दु लि2 भा० में एकसा ही होने से यादी अपने आप हो परास्त होता है। 
(| हा, एक वात शेष है। यद्यपि वह बात सत्याथेप्रकाश के खण्डन मरडन से 
कुळ भी सम्बन्ध नहीं रखती तथापि शस्‌ को चतुथे मात्रा जो अ, उ, मू, | . 
| का अवसोन है उस पर मारडूक्य का वाक्य और शङ्करसतानुसार अथे कर 
के पं० ज्वालाप्र० जी ने जो कुछ लिखा है उस से पाठकों को अद्वेतवाद को 
कलक आपधेगी, जो अद्वितबाद (जीव ब्रह्मादि की एकता) वेदों और उपनि- 
षदों के विरुदु है तः हम भी पाठकों के श्रम निरासाथे नोचे वह मारडूक्य- 
बाक्य और उस का स्पष्ट अक्षराथ किये देते हैं । यथा- 
अमात्रश्चतुथों ऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार 
आत्मेव संविहात्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ 
र सासड्क्यो पनि० ॥ टे | ह 
( श्रभात्रञ्चतुयोऽव्यबहायेः ) विना मात्रा चौथा [अवसान ] किसी शब्द | हूः 
से व्यबहार में नहा आसक्ता (प्रपञ्चोपशमः) उस में प्रपञ्च जगत्‌ का उपशम उन 
लय है (शिबः) बह कल्याखमय है (अद्वैतः) बह अद्वितीय हे अर्थात्‌ उस के तौ 
सद्रश कोइ नहों। (एवमोड्धारः) इस प्रकार का ओइम्‌ है। (य एवं वेद) जो ऐसे | 
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जानता है वह ( आत्मैव आतत्मनात्मानं संविशति) आप ही अपने स्वरूप 
से परमात्मा को संवेश करता है-ब्रह्म को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है॥ 

बिना खेंचातानी के सीधा अक्षराथे यही है परन्तु केवल “ अद्वितः ” के 
आते ही शङ्करा चाय्यं और पं० ज्वालाप्र जी खिंच गये । अद्वित शब्द का खुगम 
अर्ये सब कोडे समक सक्ला है कि “जिस के सदश कोई न हो” । यह ता- 
त्पय्यं नहीं निकल सक्ता वा खेचा तान से निकलता है कि “ उस के अति- 
रिक्त कुछ न हो” ॥ 

यह ओङ्कार को व्याख्या और द्‌० ति० भा० के प्रथम समुल्लास का खयडन 
समाप्त हुवा ॥ 


आओइस्‌ 


अथ द०ति०भास्करस्य दितीयसमुछासखण्डनम्‌ ॥ 
द० ति० भा० ए० १३ पं० ३ से स्वामी जो के लेख (धन्य बह मासा जो 
| गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो सुशीलता का उपदेश करे) पर 
: आक्षेप करते हैं कि गर्भाधान से सुशीलता का उपदेश असम्भव हे ॥ 
प्रत्यृत्तर-क्या आप नहीं जानते किः- 
. अहारशुद्धेः सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धी धुवा स्मृतिः 
आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि और सतक्तव की शुद्धि में स्मृति निञ्चल 
होती है। अथात्‌ खाने पीने दि व्यवहारों का प्रभाव, झील आदि पर 
पड़ता हे. छीर: माता के अङ्गों से सन्तान के अङ्ग बनते हें । यथा- 
अङ्गादङ्गात्संस्रवसि हृदयादधि जायसे ॥ 
- हे पुत्र | तू अङ्ग रु से टपकता और हृद्य से अधिकृत हो उत्पल होता 
है । जब कि साता के अङ्ग २ से सन्तान के अङ्ग बनते और माता की भो- 
ऐेेनादिव्यवस्या का प्रभाव, शील आदि पर पड़ता है तब गभाधान से हो 
` |लेकर माता के अच्छे व्यवहारो का प्रभाव होकर सन्तान अवश्य सुशील 
न्द होसक्ती है । दूसरी बात यह है कि जब. आप पुराणों को मानते हैं और 
उन सें नारद्‌ ने अपनी गर्भावस्था सें ज्ञानोपदेश पाने का वृत्तान्त कहा है 
तती. आप किस मुह से इस विषय में शङ्का करते हैं ? | 
एर | सत्याथेप्र० प; २८ पं० १६ जेसा ऋतुगसन को. बिधि का समय है रजो- 
~ mmm) MS कवि 
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दर्शन के ९ थे दिन से ९६ वें तक ऋतुदान का सभय है। प्रथम ४ दिन त्याज्य | 
हैं शेष ९२ सें एकादशी त्रयोदशी छोड़ शेष दिनों में ऋतुदान दे। Re | 
द०ति०्भा० ए० ९३ पं० १३ से लिखा है कि क्या यह लेख ज्योतिषविद्या 
से सम्बन्ध रखता है वा नहीं? मनुने त्याज्य रात्रियों में दुष्ट सन्तान और | 
श्रेष्ठ राज्रियों में श्रेष्ठ तथा युग्म में. पुत्र अयुग्म में युत्री का जन्म सिखा है| 
जिसे आप फल को नहीं मानते ती भी गुप्त २ लिखते हैं इत्यादि ॥ 
| ्रत्यत्तर-इस सनु ओऔर स्वमी जी के लेख का फलित ज्योतिष के साथ 
कुछ सम्बन्ध नहीं । रजोद्शेन से ९३ वीं ९९ वो (रात्रियों और युम्सायुभ्म रा. 
त्रियो तथा प्रथम की ४ रात्रियोंका विचार पद्श्येविद्या से सम्बहु है ।फलित 
ज्योतिष .तौ बहुधा गणितशास्त्र तथा पदार्थेविद्या का विरोधी होने से त्याज्य 
ही है । जेसा कि “जातकाभरण” सें- 
पञ्चाशीतिर्भवेदायुवेशाखस्याद्यपक्षके । 
~ © NON त 9 © be 
सापे ऽषटम्यां भृगोवीरे निधनं एवेयामके॥ | 
सेषादि राशि में जन्मने वालों को आयु बताते हुवे कहते हैं कि “तुला 
राशि वाले की मृत्यु, ५९ वषे में वैशाख कृष्णा ८ भुगुवार अझेषा नक्षत्र पूर्व? 
प्रहर में हो?। अब इन फलित बालों से पूंडना चाहिये कि ससस्त ज्योतिष 
(गणित) का सिदान्त यह है और ऐसा ही लिथिपत्रों में होता है और नक्षत्रों 
के नाम पर महीनों के नाम का कारण यही हे कि वह नक्षत्र उस सहीने! 
को पौणेसासी वा उस के एक दिन आगे पीछे आता है। इसी आशय पर 
| पाणिनि मुनि का सूत्र भो है । यथा-सास्मिन्पौणेसासीलि ४.। २। २९. जैसे 
कि चित्रा नक्षत्र की पौशेसासी वाला “ चेत्र” कहाता है इसी प्रकार विशाखा 
से वेशास, ज्येष्ठा से ज्ये! आवाढ़ा से आषाढ़ और अवशण से श्रावणादिः जानो। 
विचारना चाहिये कि जब चेत्र को पोशिसा को चित्रा हो तौ वैशाख कृष्णा ८ | 
को अभिजित्‌ वा श्रवण होसक्ता है जो चित्रा से ९ बां ज्यु परन्तुऊपर के लिखे 
सोक में अझेषा लिखा हे जो चित्रा से रर वां है जो कभी वेशास क० ८ से 
` आदेगा ही नहीं। जब इस प्रकार का अन्धेर असंख्य जगहों में नवीन 
कल्पित फलित ग्रन्थों में उपस्थित है ती भला इन के. रचने वालों को पदा” 
थेविद्या और गणित ज्योतिष कहां आता था? और इन के मानने वाले दित 
चौली अन्धकार सें क्यों नहीं जा रहे हैं ? अवश्य जारहे हैं: ॥: | 
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प्रथमससझ्ासः । ९३ 


सत्याथप्र० में जो सन्तानोत्पत्ति के पश्चात्‌ स्त्री को सङ्कोच और पुरुष को 
"| स्तस्भन का उपदेश है जिस से दूसरे सन्तान दृष्ट पुष्ट होकर आरोग्य रहकर 
` | असे अर्थ कास मोक्ष की प्रास्ति कर सकें । इस परः- 

र । द०ति०क्षए० ए० ९३ पं० २१ से ठठोलबाजी की है जो ग्रन्यकत्ता का स्व- 
है। _ | भाव है कि-आप ने कोडे औषध न बता दिया जिस से विषयो स्त्रो पुरूष 
' "| आप से प्रस्न होते इत्यादि ॥ 


य प्रत्यत्तर-स्वामी जो महाराज ने तौ स्पष्ट लिख भी दिया है कि-“पुनः 
T सन्तान जितने होंगे वे सब उत्तम होंगे” सत्यार्थ० पू० २९ पं० २९ में, परन्तु आपने 
त पं० २० लिख कर २१ को जान बक छोड़ दिया और उलटा फल निकालने 
का ' लगे “ कि विषयी लोग प्रसन्न होते? । औषध वेद्यकशास्त्र में लिखे ही हैं 


उन के लिखने की आवश्यकता न थो अतः स्वासो जी ने शिक्षामात्र करदो ॥ 
सत्यार्थ» पू० ३० में जो “लपस्थेन्द्रिय के स्पशे और सदन से बीयेक्षीण- 
. तादि होते हैं” लिखा है इस परः- 
| दु० ति० क्षा> ए० ९३ पं० २९ से लिखा है कि-जब माता पत्र को यह 
ता. शिक्षा करेगी तब निलेज्जता होगी इत्यादि ॥ 
्रत्युत्तर-जो २ बातें सन्तानो की हानिकारक हों उन २ से सचेत करना 


षे. | बड़ों का ही काम है यदि इस प्रकार हितकारक उपदेशों में सङ्कोच किया 
नो | ' जावे तौ सन्तानों की बड़ी दुहदेशा हो । जेसी कि आज कल हो भी रही है। 
ने | परन्तु आप को इस से क्या प्रयोजन ! आप तौ “ गणानां त्वा? आदि के 
पर, ' सही घरभ्षाष्य को लज्जा का रक्षक समझते हैं ॥ 

से दू० ति० भा० ए० ९४ पं० ३ से लिखते हैं कि-स्वामो जो ने जो भत प्रे- 


- तादि का खण्डन करने में सन का यह शोक लिखा. है. कि- 
“गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेध समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण दुध्यति ॥ मनुः । 
अर्थात्‌ ऊब गुरू सर जावे तौ शिष्य, मृतक के उठाने वालों के साथ दश 
दिन में शुदु होता है | इस पर पं० ज्वालाप्रसाद जो लिखते हैं कि-स्वासो 
जी जब कोडे बात बनाते हैं तो कोडे शोक लिख कर उस का अर्थं उलटा 
'कर देते हैं । इस झोक में (पिठमेथं समाचरन्‌) का अर्थ हो नहीं किया इस 
का यह अर्थ है कि-जब गुरू का शरीर छूट जावे तौ शिष्य गुरू को अन्त्येष्टि 
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क्रिया पिणडादि विधान करता हुवा मृतक के उठाने वालों के साथ १० वें 
शुद्द होता है इत्यादि ॥ 
प्रस्युत्तर-टुक ध्यान देकर पढ़िये स्वामी जी ने ( पिठूमेधं समाचरन्‌ ) का 
अथे “दाह करनेहारा शिष्य” यह स्पष्ट लिखा है और दाहक्रिया ही पितमेच 
है। पिणडादि का नाम पिठ्मेध तौ आपने घढ़ लिया, अक्षरा बही है 
जो स्वामी जी ने लिखा है। और मल बात तौ यह थी कि स्वामी जी इस 
झोक से यह दिखलाते हैं कि यदि प्रेत कोडे ऐसी बस्तु होती जैसी आज कल 
लोग मानते हैं तौ इस झोक में आये “प्रेतह्वारेः” पद्‌ से विरोध आता है “प्रे- 
तहारें:” का अर्थ यह है कि “प्रेत=मृतक (लाश) के उठाने वालों के साथ” और 
यही अर्थे आप करते हैं, तो यह तो आपने भी सिद्ध हो माना कि प्रेत (लाश) को 
उठाने वाले “ प्रेतहारैः” का अर्थ है। अथात्‌ मनु के इस झोक में आये हुवे “प्रेतः* 
शब्द का अथ तौ आप भी स्वामी जी के समान “मृतक शरीर” हो मानते हैं तब 
स्वामी जी पर आप का कोडे आक्षेप नहों हो मक्ता । यह दूसरी बात है कि आप 
भूत प्रेतादि को सिद्धि में कोई अन्य प्रमाण देवे । आगे जो प्रमाण आप ने दिये हैं 
हम उन का प्रतिवाद करेंगे। और स्वामीजी ने जो “भत”? का आर्च “ होचका” | 
किया है सो तौ निविवाद ही है। परन्तु स्वामी जीने प्रकरणविरुदु काल- | 
वाचक “भूत” का अर्थ नहीं किया किन्त भूतकाल में बह प्राणी देह घारी था, ऐसा 
मान कर जो एक समय जीवित था बह मरने पर “मृत”?-&हो चका” कहाता | 
है। कोई योनिविशेष जेसी कि पौराणिक मानते हैं, नहीं हे । और यह कि | 
स्वामी जी मरगये अब उन के पीळे आय्य लोग परमहंस के साथ “अत?” पदू- | 
वो लगाया करें । इसलिये व्यथे है कि जसे सनुष्यमात्र के साथ सनष्यपद्‌ लगा- | 
क हा है इसी प्रकार मरे हुए सभी जब भूत कहाते हैं, चाहे स्वामी | 
तल र र हमारे श्राप के और संसार भर के भूतपूर्व बड़े हों, तब उन के | 
द छ भूत पदवी लगाना व्यथे है । क्योंकि वह मनुष्यविशेष के साथ मनष्य | 
द्‌ वा लगाने के समान कुछ अर्थसाधक नहीं ॥ - आ? 
०भा० पृ० य लिखते हैं कि-देखिये मन घे | 
अ का अ से लिखते हैं कि-दे अनु वेद चरक सुश्रुत | 
` यक्षरक्षः पिशाचांश्व गन्धर्वाप्सरसोऽ सुरान्‌ । नागान्‌ 
व स्पान्सुपर्णाश्र पितणांच पृथक्‌ गणान्‌ ॥ मनु०१॥३७ | 
ता न कज काण दे गए र वो | 
== ७ कीस 
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प्रत्युत्तर-कृपा करके इस श्लीक से पूर्व के ४ झोकों को और सुन ली जिये तब 
आप को विदित होजायगा कि यह झोक और इस का अर्थ क्या हुवा । यया- 
तपस्तप्त्वासूजद्यन्तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ ॥ 
ते मां वित्तास्य सवस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥३३॥ 
अहं प्रजाः सिसूक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ ॥ 
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनादितोदइा ॥ ३४ ॥ 
मरीचिमत्रयङ्गिरसौ पुन्छस्त्यं पुलहं क्तुम्‌ ॥ 
प्रचेतस वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥ ३५ ॥ 
एते मनूंस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ॥ 
- देवान्देवनिका यांश्च महर्षीश्चामितोजसः ॥३६॥ 
. यक्षरक्षः पिशाचांश्चेत्यादि ॥ ३७ ॥ 
अर्थे-परन्तु उस विराट्‌ पुरुषने स्वयं तप कर के जिसे उत्पन्न किया, हे 
द्विजो ! वह इस सब का स्त्रष्टा में हूं, यह जानो (स्वायंभुव सनु का बचन ऋषि- 
यों से )॥ ३३ ॥ जब मैंने सुदुश्चर तप कर के प्रजा रचनी चाही तौ आदि में दृश 
महर्षि प्रजापतियों.को रचा ॥ ३४॥ मरीचि अत्रि ्रङ्गिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु 
प्रवेता वसिष्ठ भगु और नारद्‌ को ॥ ३५॥ इन्होने अन्य सात बड़े तेजस्वी स- 
नुओं को रचा और देवतों, देवस्यानो और तेजस्तरिमह घिंयों को ॥। ३६॥ यक्ष 
राक्षसपिशाचादि को भी ॥। ३9 ॥ ट 
प्रकरण का पूणो विचार करने से इन झोकों के अनुसार यह नहीं सिद्ध 
होता कि यज्ञ राक्षसादिकों को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, किन्तु बिराट्‌ ने 
स्वायस्भुव सनु को, उस ने मरीच्यादि १० प्रजापतियों को और उन्हा ने 
सबरष्टि यक्ष राच्तसादिको रचा। आप ने ऊपर यह अर्थ प्रकरण विरुद्ध किया 
कि ब्रक्ष्मा ने इन्हें रचा। इस से क्या निश्चय हुवा कि परमेश्वर ते तौ यक्ष राक्षत 
र | | पिशाच योनि ( सनुष्य के अतिरिक्त ) नहों रचां किन्तु उस के विरुद्ध ९० 
' | प्रजापतियों ने रचडालीं१ इन मनुस्मति के झोकों सें इतनी विप्रतिपत्ति हैं। 
| | ९-जगत्‌ का स्त्रष्टा परमात्मा हे बा १० ऋषि? २-झ्ोक ३३ में सनु आप को 
' | सव जगत्‌ का स्रष्टा बताता है फिर आगे झोक ३६ में ऋषियों को । ३-स्वायम्मुव 
तौ कहता ही है कि मेरे पुत्र भरीच्यादि १० हुबे फिर उन पुत्रों ने अन्य ७ 
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सनुओं को रचा (देखो झोक ३६) साल सनुवों के नास मनुस्मृति अऋ० १ झो० 
६२। ६३ में इस प्रकार लिखे हेः- 
he gm eo — ~ 
स्वारा[चेषश्चात्तसश्च तामसा रवतस्तथा ॥ 
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुतएव च ॥६२॥ 
स्वायम्भुवाद्याः सप्तैते मनवो भूरितेजसः ॥६ ३॥ 
अर्थे -स्वायम्भुवादि तेजस्वी ७ सनु ये हैं कि-स्वायस्भुव स्वारोचिष उत्तम 
तामस रेवत चाक्षुष और विवस्वान्‌ ॥ 
अब बताइये तौ सही कि मरीच्यादि का पुत्र स्वायम्भुव ७ मनुओं के अ- 
न्तयेत (देखो झोक ३६) हे? वा मनु के पुत्र सरीच्यादि १० ( देखो झोक ३४ ) हैं? 
धन्य झोक के घड़ने वालो ! और प्रमाण देने वालों को ती क्या कहूं! नींद में 
झोक बनाकर मनु में मिलाये ! ओर दूस मारते हैं ! चलो चुप चाप बैठे रहिये 
भला ऐसे पररुपरविरुद्ध बुद्धिविरुद्ध वेदविरुद्ध झोक से प्रेत सिद्ध होते हैं! 
| क्यों न हो, आप के भाई पं० बलदेवप्रसाद तो भूत प्रेतों को मानो महो ही में 
लिये रहते हैं उन की थियासोफी तौ प्रसिद्ध ही है तब आप क्या इतने से भी 
जाते! ॥ दु/ति०भा० ए० ९५ पं० ९ से- 
ये रूपाणि प्रतिमुश्चमाना अशुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । 
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यीरेनष्टांल्डोकात्मणुदात्यस्मात्‌ ॥ 


५५५५५८५५५५ ॥/५८५५/५/-५/५/५.२ 


। यजुः । २। ३० ॥ 
न पितरों का अल श्राठु में भ्तण करने की इच्छा से अपने रूपों को पितरों 
| की समान करते हुए जो देवविरोधी असुर पितस्थान सें फिरते हैं तथा जो 
| असुर स्थल आर सक्षम देहों को अपना २ असुरत्व छिपाने के लिये धारण करते 
| हैं उल्मुक रूप अग्नि उन असरों को इस पित्यज्ञस्थान से हटाता है ॥ | 
| प्रत्युत्तर आप तो कहा करते हैं कि स्वामी जी उलटा अर्थ करते हैं। | 
| आप स्वयं क्यों सोधा अर्थे छोड़ खेंचा तानी करते हैं? भला मन्त्र में पितरों 
| और श्राद्ठों का वाचक कोडे शब्द है? नहीं है तौ आप कहां से लाये ? सन्त्र | 
| का अन्वय और अर्थ इस प्रकार हैः ै “| 
| अन्वयः-ये शसुराः रूपाणि प्रतिमुञ्चमानाः सन्तः स्वधया चरन्ति ये | 
| परापुरो निपुरो भरन्ति तान्‌ अस्माज्लोकाद्‌ ग्निः प्रणुदाति॥ - 
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% द्वितीयसमुझासः ॥ 
(ये असुराः) जो स्वार्थी जन (रूपाणि प्रतिमुञ्ुमानाः) वेष बदलते 
हुए (स्वथया चरन्ति) पथिकी आकाश में घूमते हैं (ये परापुरो निपुरः भरन्ति) 
जो पराये से शौर निकृष्टता से अपने को मुरने वाले अपना पोषण करते हैं 
(तानरिनिरस्माल्लोकात्‌ प्रणुदति) उन्हें अग्नि इस लोक से खेद दुवे । स्वधा 
»शेब्द निघण्टु ३। ३० में द्यावाएथिवी के नासों में पढ़ा है ॥ 
* तात्पय्यं यह है कि जो पुरुष, चोर उच बहुरूपिये डांक आदि वेष 
बद्ल कर संसार को ठगते हैं अग्नि परनेश्वर उन्हें दूर करे वा अग्नि=भौति- 
कार्नि के प्रकाश से उन अन्धकारम्रियों को पकड़ना और दण्ड देना चाहिये। 
इस मन्त्र में भूत प्रेतादिका कथन मात्र झी लेश नहीं ॥ 
द्‌० ति० भा० ० १४ पं० ९ से लिखा है किः- 
[a [रः a [a 4 
भूतावद्यानामदवासुरगन्धवयक्षरक्ष गपतुपदाचनागप्रहा- 
झुपसृष्ट चेतसां शान्तिकर्मवलिहरणावि म्रहोपदामनार्थसा सुश्रुत! 
सूत्रस्थान ११ ॥ 
अथे -भतविद्या जो आठ प्रकार के आयुर्वेद के विभाग सें चतुथे है उस 
को कहते हैं कि देव असुर गन्धे यक्ष राक्षस पितर पिशाच अर नाग आ- 
दि ग्रहों करके व्याप्त चित्त वाले पुरुषों को ग्रहशान्ति करने से आरोग्य होता 
है । आशय यह है कि सुश्रुतकारने क्षी भूत प्रेतादि योनि सानी हैं॥ 
प्रत्युत्तर-सत्याथे प्रकाश ए० ३० पं०२२ में जो लिखा है कि-“ जिसको शङ्का, 
कुसंग, कुसंस्कार होता है उस को भय और शङ्कारूप भूत, प्रेत, शाकिनी, 
डाकिनी आदि अनेक श्रमजाल दुःखदायक होती हैं । ? . 
इस से स्वामीजी का तात्पये यह है 6१ यद्यपि भत प्रेतादि योनिविशेष 
कोडे नहीं तथापि जिनके चित्त में अविद्या से इन की शङ्का वा क्षय जस गया 
है उन को अवश्य वह भय वा शङ्का ही तद्रूप बनकर दुःख देने लगते हैं । 
इसी प्रकार यहां सुश्रुत में भी जो कुळ सुश्रतकार वा उन के नास से अन्य 
` किसी ने लिखा है उस से यह तो नहीं लिट होता कि भूत प्रेतादि योत्तिविशेष 
हैं किन्तु यह विहित होता है कि “लपरूष्टवेलसां” जिन के चित्त में भत म्रेतादि 
का खयाल जम गया है उनकी चिकित्सा शान्तिकने और बलि देना आदि जो भूत- 
| विद्या कहाती है उसी से होती है । जैसे इन्द्रजालविद्या एक प्रकार की ळलविद्या 
है बेसी ही यह भूतविद्या भी रहो, इतने से भूत प्रेतादि योनिविशेष नहा 
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सिद्दु होती । यदि कहो कि योनिविशेष नहीं हैं तो उन को बलि देने से प्रायः 
रोग दूर क्यों होजाते हैं? तो उत्तर यह है कि जिन लोगों के हृदय सें ये कुसं- 
रुकार नहीं जमे उन्हें न तो ये रोग हों आर यदि उन्सादादि कोई रोगविशेष 
हो भी जिस सें कुसंस्कारी पड़ौसियों को भूत प्रेतादि का भय हो, तौ किसी . 
सन्त्र यन्त्र बलि आदि से कुळ भी लाभ नहीं होता! हां भान्तियक्त पुरुषों 
को भान्ति से भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी आदि की पीड़ा होती हैं और 
उन्हीं की भान्ति इन्द्रजाल के ससान भूतविद्या नास छलविद्या सें दूर कर 
के प्रायः आरोग्य हो जाता है। इस में भी इन्द्रजाल के ससन औषधोपचार 
करते हैं परन्तु रोगी को यही निश्चय कराते हैं कि अमुक प्रेतादि को अमुक 
प्रकार बलि आदि को जाती है देखो अभी तुम्हें आराम हुवा जाता है। 
खात यह है कि उस रोगो को जैसे केवल अपने मन की वान्ति से रोग 
हो गया वैसे ही मन को सन्तोष दिलाने वाली बहकावट से आरास भी हो 
जाता है । क्योंकि “ सन एव सनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः” सन को क- 
| ल्पना का बड़ा सामथ्यं हे । सुना है कि अमेरिका देश सें सन की भ्रान्ति के 
फल की परीक्षा के लिये एक पुरूष जिस का प्राण किसी कारण लेना ही था 
| उस को विश्वास दिलाया कि तुम्हारे शरीर के अमुक स्यान की नस काट दो 
| जावेगी उस सें खून. (रक्त) निकलते २ तुम्हारा प्राण लिया जावेयए, लम्हारे | 
साथे और आंखों पर पही बन्धी रहेगी । जब उस पुरूष को ऐसा निश्चय दि- 
लाकर आंख बन्द करके बिठा कर उस के रक्त की नाडी के स्यान में उसे न 
काट कर अन्य नाडी का छेदन किया जिस से रक्त एक बिन्दु भी न निकला 
किन्तु रक्ष के बराबर गरमी वाला पानी बन्द २ करके नाडीळेदन' के स्थान 
पर टपकाते गये जिस से ब्रह पुरुष समकता रहा कि भेरे-देह से रक्कविन्दु | 
टपकती है । बस उस के इस निश्चय से कि मेरा रक्त निकलता है, थोड़े ही 
मिनटों में उसका प्राणान्त हो गया । किसी मनुष्य को जो भूत प्रेतादि नहीं | 
सामता था कहा गया कि अच्छा तुम अर्थे रात्रि में अमुक जङ्गल में अमुक 


>> > क ~ जं 
प्रौपल के दक्ष के नीचे कील गाड़ आशञ्रो । जब उसने कील गाडी, देवयोग? 


से उस के अङ्गरखे का सिरा कोल में इलक कर गढ़ गया । जब वह 
ह से चला तौ उस ने रुकने से समझा कि भूत अवश्य है उसी 
प भेरा पल्ला पकड़ा हे । अस्तु खेंच तान कर अंगरखा फाड तोड़, | 
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ग आया परन्तु आते हो प्रेतज्वर ( आगन्तुक) चढ़ा और उसी 
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से सर भी गया । अशय यह है कि स्वामीजी के लेखानसार प्रेतादि योनि 
न होने पर भी वृथा भूम से शाकिनी डाकिनी आदि का रोग हो जाता है 
उसी को निवृत्ति के लिये सुश्रुत में बह प्रतीकार लिखा है कि शान्ति और 
बलि आदि कराने से आरोग्य होता है किन्त जिन को भ्रान्ति नहीं उन्हें न 
यह रोग हों और न बलि आदि से आरोग्य होता है 
द्‌० लि० क्षा० पृ० १४ पं० ९९ सें लिखा है कि- निश्चय जानिये कि देवतोंने 
ही आप का प्राण शरीर से निगल कर दिया, नहीं तौ ब्रह्मचर्य बालों की 
तो आप के कयनानुसार बड़ी उमर होती इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-निश्चय जानिये कि देवतों का काम किसी का प्राण लेना नहीं 
किन्तु उन के लेखानुसार किसी राक्षस ने अवश्य उन का प्राण लिया, नहीं 
तौ आप भी जिन के ब्रत्मचय्यं बल को स्वीकार करते हैं ऐसे पूणे यती को 
- अवस्या अवश्य बहुत होली परन्तु राक्षसों से उन की लोको पकारक देवचेष्टा 
सही न गयी और सुनते हैं कि उन का प्राण विष द्वारा ले लिवा लिया ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १४ पं? २६ से लिखा है कि यदि फलित ज्योलिव' कंठा 
है तो आपने ही “कारको य” में:- 
उत्पातेन ज्ञाप्यमाने । 
इस वातिक पर नीचे लिखा महाभाष्य है। यथा- 
वाताय कापळावद्यदातपायातंलाहना । 
कृष्णा सवावनाशाय दुानक्षाय [सता भवत्‌ ॥ 
पोली वबिजलो चमके तौ वाय चले, लो हित से धप, कृष्ण से सर्वनाश 
और श्वेत से दुर्भिक्ष । कहिये यह फलित नहीं तौ क्या है? जन्मपत्र शोकपत्र 
है तौ कहिये आप के जन्म का दिन संबत्‌ आप को उत्पन्न होने ही से याद्‌ 
है? और कोई प्रमाण भी है? इत्यादि ॥ 
मत्युत्तर-सत्यार्थप्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि वे सूय्यादि ग्रह प्रकाश और 
गरमो आदि के अतिरिक्त अन्य कछ नहीं करसक्ले। बस महाभाष्य में जो 
विलुली का फल लिखा है वह भी गरमी की न्यनाधिकता और उससे होने 
वाला सात्र ही है, अधिक कळ नहीं । और जन्सपत्र का फल आप के लेखा- 
नुसार यदि जन्मसमय का स्मरण रहना है तो यह हम भी स्वीकार करते 
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सिद्धि में आप को वेदादि का प्रमाण देना था सो आप ने कुछ नहीं लिखा । | 
आर आगे :- ॥ 


द्‌० ति० भा० प० ९६ पं० २० में लिखा हे कि- | 


इॉनोभ्रहाश्चान्द्रमसाः झामादित्याश्चराइणा ॥ अथववेद ॥ ` 
अथोत्‌ चन्द्रमा राहु आदित्यादि ग्रह सुखदायक हों इत्यादि ॥ डी 


प्रत्युत्तर-जैसे कोडे यह प्रार्थना करे कि हम को पानी पवन अन्न आदि, 


सुखकारक हों। क्या उसका यह तात्प्ये होता हे कि ये पदाथे चेतन हैं? नहीं, 
केवल यह कि हस को इन पदार्थों से सुख मिले ऐसा चाहते हैं॥ और रासचन्द्र | 
जी के जन्मसमय ग्रहों के लिखे जाने का कारण यह है कि ग्रहों से ऐतिहा- 
सिक सहायता भविष्यत्‌ के लिये बड़ी पुष्ट सिलती है । यदि आज कल उन ग्रहों 
के गणित से आज कल के ग्रहों का गणितफल निकाला जाय तौ गत समय 
का निश्चित ज्ञान हो सक्ता है ॥ 

- दृ० ति० भा० ए० ९६ पं० २८ डोरा बन्धने से और मन्त्र पढके रक्षा.नहीं 
होती तो आप ने सन्ध्या सें गायत्री सन्त्र से शिखाबन्धन ओर रक्षा खयों | 
लिखी है और शिखा बान्धने से रक्षा होजाय तौ तलवार लमंचा आदि व्यर्थे | 


होजावें इत्यादि ॥ | 


अत्युत्तर-प्रथम तौ कृपा करके ऐसे कुतक न कीजिये जिन से आप के भी | 
सम्मत विषयों में आक्षेप हो । महाशय! सन्ध्या में शिखः बन्धन ओर रक्षा 
को तो आप और समस्त हिन्दुनासधारी मानते हैं उस सें आप को शङ्का 
न करनी चाहिये । क्यों कि उस के खणडन से जाप का भी खणडन होता हे | 
पस्तु यादे आप को यही हठ है कि “सेरी जाण सो जाय पर पड़ौसी की | 
क्यों रहे” तो उत्तर यह है कि गायत्री सन्त्र परमेश्वर की स्तति प्रार्थना का ह| 
हसा अवश्य. सब के रक्षक हैं। स्वामीजी ने आप के कल्पित देवतों के 
सास्य पर आश्षेप किया है। शिखा बान्घने का फल-बालो की और से साव- | 
चानता होना वहीं लिखा है। रक्षा के उपायों में एक उपाय परभेश्वर से प्रार्थना ` 
भौ ह । सदि कोई किसी रोग को एक ओषधि लिखे ते! क्या उस से. अन्य | 
ओषधियों को निष्फलता सिदु हो. जातो है? नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर से 
रक्षा को प्राथना, तलवार ऋदि द्वारा रक्षाओं को व्यथे नहीं करती । हां, 
यह अबश्य है कि हम मार्थो लोग इस योग्य परसात्मो को दृष्टि में ठहर कि 
वह प्राथना स्वीकार करे ते इस में भी सन्देह नहीं कि तलवार आदि उस || 
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के सामने कुछ वस्तु नहीं ॥ > 
द० लि० भा० ए० १७ पं ५ में लिखा है किः- 
सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतात्रेक द्विजः । 
महतोप्येनसो मासा त्वचेवाहिविसुच्यते ॥ मनु २।२९॥ 
ओम्‌, व्याहति और गायत्री को नगर से बाहर १००० एक सास | 
जपे तौ द्विज महान्‌ पाप से छूटे । देखो यह मनुने मन्त्र का फल लिखा ह्लै 
तथा अघमषरण पापदूर करने निमित्त जपा जाता है। कौशल्या ने रामचन्द्र के 
वनवास होते समय सन्त्र पढकर रक्षा की ऐसा वाल्नोझोय रामायण में लिखा 
है। और शौनककृत ऋग्विचान में वेदमन्त्र जप से रोगादि शान्ति लिखी है। यथा- 
<।७।१४ राजिलक्त जपद्वात्रौ त्रिवारन्तु दिने दिने ॥ 
भूतप्रताहिचाररादिव्याघादीनां च ना रनम्‌ ॥ १ ॥ 
३।४।२३ कणुष्वेति जपेत्सक्त श्राहकाले प्रशास्तकम्‌ ॥ 
क्षाघ्नं पिततुष्यर्थ पर्ण भवति सर्वतः ॥ २ ॥ 
६॥२॥९ येषामावधमन्त्रं च जपेञ्च अयुतं जळे ॥ 
वाळयहा न पोडयन्ते भूतप्रेतादयस्तथा ॥ ३ ॥ 
तात्पर्ये यह है कि रात्रिसूक्त, कृणुष्वेति सूक्त और “येषासावध” मन्त्र को 
जपने से भूत प्रेतादि शान्ति, पितरों की तृष्टि आदि फल होता है इत्यादि ॥ 
मत्युत्तर-गायत्री ओइम्‌ व्याहृति के जप का फल पापनिवृत्ति इस लिये 
ठीक है कि उस में इश्वर की स्तुतिपूवेक उत्तम बुद्धि को प्रार्थना है । और 
। बुद्धि उत्तम होने से पाप में प्रवृत्ति नहों होती यही पापनिवत्ति है । परन्तु 
यह तौ मनु ने नहीं लिखा कि पुरोहितादि लोग दक्षिणा लेले और जप कर 
के पाप उतार दें । स्तुति प्रार्थना का फल ( असर ) करने बाले पर अवश्य | 
पड़ता है यदि बह जो लगा कर करे परन्तु अन्य के किये जव पाठ पुरञ्चर- | 
' णादि से यजमानादि अन्य को फल पाठादि का नहीं होता । हां, यह ठीक 
| है कि वेदाभ्यासादि करने वाले जीविकां अन्य उद्योग जिन का नहों उन | 
| लोगों की जीविकार्थ दक्षिणा देने से दाता को शुभकर्मे को प्रवृत्ति में हेतुता | 
आती हे इसलिये उसे कुछ पुण्य हो परन्तु ऊपर लिखे मनु के झोक वा अन्य | 
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किसी रीति से यह नहीं आता कि अन्यकृत जपादि का फल साक्षात्‌ अन्य 
को हो। कौशल्या ने भी बेद्मन्त्रों द्वू(रा परमात्मा से रामचन्द्र की रक्षामा- 
येना की हो तौ इस से मन्त्र यन्त्र तन्त्रों की वत्तेमान रीति को पुष्टि नह 
होती और शौनकक्ृरत्र ऋग्विचान का जो आप प्रमाण देते हैं डस में इतनो 
बातों का प्रथम उत्तर दीजिये १-यदि यह ग्रन्थ प्राचीन है तौ इस के पाठ 
को शैली नतन क्यों है । २-चौरादि व्याघ्रादि पद्‌ में दो वार आदि शब्द 
का प्रयोग क्यों है ३-कृणुष्वेति सूक्त वेद में किस जगह हे ४-“येबासावध” सन्त्र 
भी किस वेद का कौन सा अन्त्र है -अथुतं का अथे ३००० आप कैते लेते हैं 
६-“सन्त्रं च जयेच?” ये दो चकार व्यये क्यों आये हैं ३-“जवेच्च अयु तं सें सब ण 
दीचे की सन्धि न करने का क्या कारण है यदि कहो कि विधरक्षाथोन है तौ 
क्य! किसी कवि का लोमिक शिष्ट प्रयोग ऐसा अन्यत्र भो कहो है बा नहीं 
यदि है तौ कहां और नहीं तो इस में हो ऐसा क्यों हुवा । ८-पौडयन्ति के 
स्थान में पीड्यन्ते केसे हुवा यदि पीड्यन्ते ठीक है तो “ग्रह नहीं पीडित किये 
जाते हैं? यह अर्थे होगा न कि“ ग्रह नहों पीडा करते हैं” । ढ-मूंत प्रेतादि 
पद्‌ (१) में आया है पुनः (३) में क्यों दुवारा आया ॥ प्रथम तौ इन शोकों 
में से इन दोषों का हटाना असंभव हे । दूसरे यदि अशुद्ध झोक सान भो 
लिये जावें तो क्य! वेद्सन्त्र वा सूक्त किसी को मना करते कि हम को जप 
करके भूत प्रेतादि की छलविद्या न करो । पूव प्रकार सुश्रुत के प्रमाण पर 
भूत प्रेतादि बिषय में जो उत्तर,द्य। वही यहां जानिये ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० ९८पं० ४ से लिखा है कि-सत्याथेप्र० एष्ठ ३३ में तौ सति | 
ठिकाने शिर हे जो द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ओर जाति ही सिद रकी 
है परन्तु तीसरे समुल्लास में इस के विरूदु है सो उस का खरंडन वहीं होगा॥ | 

मत्युत्तर-द्विज शब्द से अन्यत्र भो तो ब्रोह्नणादि ३ वर्गा ही का ग्रहण 
किया है। रहो यह बात कि यह तो जाति हो सिद्दु रक्खी हे-सो नहीं । |, 
किन्तु विद्यारम्भ करने वाले सन्‍्त/न के साता पिता का वणे, गुण कमे स्त्रभा- | 
वानुमार हो यहां भो अभिप्रेत है और आगे जेसा आप खएडन करेंगे उस 
का प्रत्युत्तर वहीं द्या जायगा ॥। १ 

द्‌० ति० भा० ए० ९८ पं० ८ में लिखा है कि-सत्याथप्र० ए० ३४ बड़े का 
मान्य दे उन के सामने उठ कर जाकर उच्चासन पर बेठा प्रथम नमस्ते करे । 
इत्यादि पर समोक्षा को है कि 
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चलाइ है और परस्पर नमस्ते करने का प्रमाण कोई नहीं हि खा । ळटाडे 
बढ़ाई नोच ऊंच की कुछ न रही, और बुद्धि को तिलाझलि देकर कहते हह 
कि [नसःज्येष्ठाय च कनिष्ठाय ] यजु ९६। ३२ में छोटे बड़े को नमस्कार लिखा 
है। यह सन्त्र रुद्राष्याय का है जिस में ज्येष्ट का अर्थ व्यष्टि शिव तथा क- 
निष्ठ के अर्थ समष्टिरूप शिव के हैं। छोटे बड़े सनुव्यों को नमस्ते का विधान 
इस में नहा है आगे व्यवहार की प्राचीन रीति लिखते हैं:- 
NE NE ७ (कप 28. 
लौकिकं वैदिकं वापि तथाध्यात्मिकमैवच ॥ 
~ ~ .] ७ र हिन 
आददात यता ज्ञानं तं पूर्वममिवादयेत्‌ ॥ १३७॥ 
_ ६ 
राय्यासने ध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत ॥ 
NS es 
राय्यासनस्थश्चवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
( १२० से १२७ तक सनु अ० २ के झोक और उन का अर्थ लिखा 
है और यह भौ लिखा है कि स्वामी जी इस स्थान पर सन॒रुमति देखते २ 
ऊंच गये। लि ट Se 
जंघ गये। समाजियों को क्या सकी है कि छोटा बड़ा साई बेटा शुद्र वा गरु 
सत्र के नसस्ते हो करते हें । जो समाजी परिडत वैश्य शद्रादि को नमस्ते 
~ 292 ~ 
स हें वे त यो न वेत्त्यभिवाद्स्य० ) के अनसार शद्रवत्‌ ही हैं। पेसे का 
बे क्ष be द >, णै व्र ~ में 
ल म त उुम्हार पुरुषा तुम से चोग॒णा चन कमाते थे। तथा विदेश में 
कहते हैं A अमुक से नमस्ते कह देना । भला परोक्ष में नमस्ते प्रयोग 
कब घटता है? चिट्टी में यह बात नहीं बन सक्ती इस्से नमस्ते कभी न करे 
प्रखास दण्डवत्‌ इत्यादि करे ॥ 
ह पत्युत्तर-आपले सत्या्ेप्र० ए० ३४ से जो लेख उद्घ्त किया है उस में 
नजक i वा भूल से एक नेद्‌ कर दिया जिस से अर्थं पलट गया । वह 
यह है कि “ उच्चासन पर बैठावे” ऐसा चाहिये परन्त आपने द्‌० ति० भ० 
नद सें कट 
ए० १८ पं० ८ में “उच्चासन पर बैठा” प्रथम नमस्ते करे, यह लिख दिया जिस 
से अथे सें भारो अन्तर यह हो गया कि स्वामी जी का तात्पर्य तौ इस शिक्षा 
से हे कि छोटा बड़े को उच्चासन पर बैठावे अर्थात्‌ स्वयं नीचे बेडे । ओर 
आप के उद्घ्त अशुद् पाठ से उलटा यह तात्पर्यं कलकता है कि छोटा उच्चा- 
"ने पर ओठा हुवा बड़े से नमस्ते करे । स्वामी जी का तात्पय्ये सन के इन 
शझोकों से मिलता है जिन्हें आप एष्ठ १८ व १९ में लिखते हैं कि- 


© ` ~ ` ~ ~ 
त पव मामेवादयेत्‌ । प्रत्युत्थायाभवादयत्‌ । 
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अर्थात्‌ प्रथम अभिवादन करे और उठकर करे । यही स्थामीजी ने प० 

३५ पं र सें लिखा है । रही यह वात कि स्वामीजी ने नमस्ते लिखा है 
अभिवादन नहीं लिखा । अभिवादन, वन्दना, नमः, प्रणाम, प्रणति, नति ये 
एकार्थं हैं इसलिये इस में कुछ भेद नहीं। ळुटाई उठने, हाथ जोड़कर करने, 
प्रथम करने आदि से भले प्रकार सूचित होती है । यदि आप का यह पक्ष 
हो कि अभिवादन अन्य .शञ्दों से न किया जावे तौ आप ने जो अन्त में 
दण्डवत्‌ प्रणामादि लिखे हैं वे भी असत्य हैं। और वत्तंसान में ब्राह्मण 
आपस में नमस्कार करते हैं अ्रौर उन में आ पस में गुरु शिष्य, पिता पुत्र आदि 
सम्बन्ध के कारण ळुटादे बड़ादे रहने पर भी नमस्कार शब्द के प्रयोग वा 

रास २ तथा यहां तक कि हिन्दू लोग मुसल्मानादि से क्या अपने अपस तक 

सें सलाम करने लगे हैं तथापि आप उन पर कुळ नहीं कहते लिखते । “ नसो 

ज्येष्ठायच ” इस मन्त्र में ज्येष्ठ कनिष्ठ शब्द्‌ स्पष्ट छोटे बड़े के वाचक हैं और 

इस के आगे इसी ९६ वें अध्याय में “ स्तेनानांपतये ” इत्यादि शब्द भी आते 

हैं जो शिव वा इेश्वर पक्ष में सवेधा नहीं लग सक्ते। यदि इस का विशेष व्याख्यान 

देखना चाहो तौ “ शास्त्रार्थखुरजा” नाभ पुस्तक में देख लीजिये । स्वामौजी 
तौ सनुस्मति को देखते २ नहीं ऊंचे परन्तु आप को ससक निराली है जो 
आप अभिवादन प्रणाम नमस्ते आदि में सेद समझते हैं। स्वामीजी को 
अभिवाद्नादि शब्दों का व्यबहार ज्ञान था, यह तौ संस्कारविधि जो स्वा- 
सोजो ने बनाई है उस के वेदारम्भ संस्कार प्रकरण से अच्छे प्रकार विदित 
हो सक्ता हे जहां ठीक यही सनु के अनुसार अभिवादन का विधान लिखा 
है । देखो संस्कारविधि वेदारम्भ ए० ३८ पं० २७ जो समाजी परिडत वेश्य 
आदि को नमस्ते करते हैं वे अभिवादन प्रत्यभिवाद्न के तात्पर्य्यं को ठीक २ 
जानते हैं और आप के समान अभिमान में नहीं ऐंठते हैं । वे योग्यतानसार 
वत्तोब करते हैं। वे हर ससय बड़े भी नहीं बनते। वे साधम्य और वेधम्ये तथा 
सामान्य और विशेष का तात्पय्य ससकते हैं। ध्यान देकर सुनिये। एक मनष्य 
दूसरे मनुष्य से अनुष्यत्व साधम्यं से समान है, फिर एक ही धमे का अवलम्ब 
होने से समान है, एक ही देश्वर का उपासक होने से समान है, एक ही देश 
सें रहने वाला होने से भी समान है, लोक में जाति भाई, देश भाई, धमं 
भाई आदि व्यवहार है। परन्तु .यह सामान्य, उस विशेष का बाधक नहीं जो 


विशेष छुटाई बड़ाई राजा प्रजा, गुरु 'शिष्य, .पिता पुत्र, सेव्य सेबकादि सम्बन्ध 
अभ >>  ् ् nnn हि. 
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A 


बिशेषों से होती है। इसलिये आय्यं परिडत सानान्य और विशेष का ठोक 
तात्पर्ये समकते हुए चर्सेभाई, देशीभाई आदि व्यवहार को जानकर अभि- 
सान में चूर नहीं होते! आर आप छुटाई बढ़ाई का व्यॉ इतना विचार 
करते हैं, आप के यहां तो सूखे पणिडत आदि में कुछ विवेक ही नहीं “ प्र- 


| चिद्यो बा सविद्यो वा ब्राह्मणो सामको तनुः » मू खें हो वा विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरो 


उठ 


देह है, यह भगवान्‌ का वाक्य है। आय के यहं तो ब्राह्मणों ने विष्यु भगवान्‌ 
की छाती में लात मारी हे भला फिर ब्राह्मण, सनप्या को सनुप्य क्यों गिनने 
लगे हैं? और पण्डितों का तो कहना ही दया है। और भप तो सूखे से 
सूखे ब्राह्मण को भो शूद्रवत नहीं कह सहे क्योंकि वह भगवान्‌ का स्वरूप 
है फिर खाप के सवानुसरर प्रत्यसिवादून न जानने बाले परिडल शूद्रवत्‌ 
कैसे हैं? और पेसे का लोभ तो आय्य पणिडतो को नहीं है यह तो आप के 
लेख से भी सिद है क्योंकि आपने भो लिखा है कि “तुम्हारे बड़े चौगुणी जी- 
विका करते थे” आर सच सुच करते हैं ! ठोक हे, यह चोगुशो जीविका ही 
पौराणिक पाखणडों को नहीं छोड़ने देतो और आगय्यंधमे के विरूद्ध द० ति० 
भा० जैसे पोथे लिखा रही और विदेश में जो नमस्ते कहला कर भेजते 
हैं वा पत्र में लिखते हैं बह प्रत्यक्ष का अनकरण लिखा जाता हे । इसलिये 
नमस्ते, अभिवादये आदि करना और जडवत्‌ दण डवत्‌ अडोएड़ आदि त्याज्य हैं 
द्‌१ लि० भा० ए० २० 'पं० २३ से लिखते हैं कि “ बाह बड़ी सुन्दर शिक्षा 
लिखी । घेद्‌ का प्रसाण नहीं यह शिक्षा स्वतः प्रमाण हे वा परतः प्रमाण । 
योनि संको चन, उपस्येन्द्रिय स्पशे न करना आदि शिक्षा नही किन्तु सत्यानाश 
करने, नास्तिक बनाने आर वर्णसङ्कर करने की है ॥ 
प्रत्यत्तर-इस शिक्षासे इतने प्रमाख दिये गये हैं देखो सत्यार्थ ० प्र २८ पं० ३में: 
मात॒सान्‌ पतमान आचाय्यवान्‌ पुरुषावद । शतपथ । 
फिर ए० ३० पं० १५ भें:- 

2 ~ - र. 2 
गुरोःप्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधं समा०्मनुऔरपृ०३४ पं ५ में 
सामृतेःपाणिमिष्नैन्तिगुरवो ०महाभाष्य | पुनःपू०३५प्‌०७ में 
यान्यस्माक ४ लुचरितानि तानित्वयो०तेचि०अपरश्व प॑ ० २३ 
हाशपूत न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जल पिबेत्‌ । सत्यपूता वदेद्वाचं 
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२६ भास्क रप्रकाशे ॥ 


मनः पूत समाचरेत्‌ ॥मनु॥ और वहीं पं० २७ मेंः- 
माता शत्रुः पिता वैरी, येन वालो न पाठितः । 
चाणक्य। इन के अतिरिक्त पुस्तक बढने के भय से भाषा में जितनी बात । 
हैं वे प्रायः शास्त्रों का सार हैं परन्त आप को तौ योनिसंकोच का द्वेष उ- |` 
पस्येद्रियस्पशेत्याग का द्वेष है फिर भला आप की शिक्षा के होते हुवे स्त्रियो | 
को प्रद्रादि रोग और पुरुषों को स्पशोतिशय से प्रमेहादि रोग क्यों न हों। | 
आप ने ता देश को रसातल पहुचाने में अपनो शक्ति भर उद्योग करना ही। 
इतने पर भी यदि इस देश के लोग वेदिक धमे की ओर प्रतिदिन उत्साह 
को बढ़ाते हो जावें, अनाथों का पालन, ब्रस्मचय्ये की प्रणाली का सुधार, 
संस्कृत को क्षिक्षा, देशहितेषिता फैलती ही जादे ता अप का क्या दोष । 
आप ने तो अपनो करनी में कसर न की और न करोगे परन्तु इतने पर भी 
यद्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी के सत्य सङ्कल्प सुफल होते ही जावें तै 
आप ते अन्त में कहियेगा ही कि भाई युग का प्रभाव है!!! परन्तु न 
जाने जो पे वैदिक मागे के प्रचार में बाधा डालते हैं यह यग का प्रभाव है बा 
वेदिक धने का प्रचार और उस की दिनोदिन उन्नति युग का प्रभाव है? अस्तु ॥ 
यह दयानन्द ति० भा० का खण्डन और सत्यार्थप्रकाइा 


` के द्वितीय समुछास का मण्डन समाप्त हुवा ॥ . 


—o%0—— 


आस्‌ 

र अथ ततीयसमुछासमण्डनम्‌ ॥ 

द्‌० सि० भा० ए० २१ पं० ४ में सत्यार्थप्रकाश के { 
न श के ए० ३८ पं० १२ से उद्धृत 
. कव्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।मनु० 
. स्वामी जी लिखते हैं कि ८थें वर्षे उपरान्त लड़के लड़की घर में न रहें 
प में जावें यह जातिनियम और राजनियम होना चाहिये जो इस 
क सिरुदुः करें र्य हों इत्यादि । इस पर समीक्षा करते हुवे पं० ज्वाला- | | 
प्रसाद जी लिखते हैं कि इतना लम्बा चौड़ा अभिप्राय कौन से अक्षरों से | 
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ड दतीयसमुझासः ॥ २9 
निकलता है ? इन्हीं अभिप्रायों ने नवशिक्षितों की बुद्धि पर परदा डाला है 
फिर “ सध्यन्दिनेऽर्थरात्रे वा” इत्यादि मन अ० ७ झोक १ ५१। १५२ लिख कर 
कहते हैं कि यह राजप्रकरण है राजा को योग्य है क्रि अर्धरात्र वा दोपहर 
को विश्रासयुक्त हो अन्त्रियों सहित धर्म अर्थ काम का विचार करे ब्रा आप 
| ही । अपने कुल को कन्याओं के विवाह और कुसारों के विनयादि रक्षण का | 
विचार करे। स्वामी जी का तात्पर्य इस से किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध नहीं रखता । 
स्त्रियों का यज्ञोपबीत नहीं होता तब गायत्री का अधिकार कब है ? आपने 
गायत्री पढ़ना लिख दिया तो यज्ञोपवीत भी क्यों न लिख दिया समाज़ी तौ 
आप के लेख को पत्थर की लकीर सान्ते ही इत्यादि ॥ 

मत्युत्तर-जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह झोक राजप्रकरण 
का है और यथायं में है ही, तो राजा को अपनी कन्याओंके सम्प्रदान और 
कुमारों की रक्षा का विशेष विधान करना किस लिये लिखा जब कि प्रत्येक | 
प्रजागणस्य पुरुष का भी कत्तव्य है कि वह अपनी कन्याओं के सस्प्रदान और 
कुमारों की रक्षा करें। तात्पर्य यथार्थ में यही है कि राजा अपनी प्रजा का 
पिठूतुल्य रक्षक है इसी लिये आप को विवाहपद्धतियों में कन्यादान के पूर्वे | 
किस को कन्यादान करना उचित है ग्रह निश्चय करते हुवे. लिखा है किः- ` 
अथ कन्यादानं कुर्य्यात्पिता तदभावे_माता तदभावे भ्राता 
तदभावे राजा इत्यादि” ॥ 

अथात्‌ कन्यादान करने को पिता उस के अभाव में माता उस के अभाब 
में भ्राता उस के भी अभाव सें राजा इत्पादि का अधिकार है। इस से यह | 
ध्वनि स्पष्ट निकलती है कि यदि कोई अपनी सन्तान के विषय में अपने | 
को परो न करे, न कर ,सक्े वा करने वाला न रहे तौ वह काय्य राजा 
करे । बस यही तात्पस्थे लेकर राजा को विशेष आज्ञा है कि वह प्रज्ञाबरे 


के पुत्र पुत्रियों के रक्षण शिक्षणादि का प्रबन्ध करे । वह प्रबन्ध दो प्रकार से 
हो सक्ता है (-पिठवगे जीवित और योग्य हों तौ जाति वा राज का नियस 
रहे जिस से वे उल्लकुन नकर और २-दूसरा यह कि उन के अभाव में राजा स्वयं 
करे । अब बताइये स्वामी जी ने इस में क्या सिला दिया। ८ वर्ष का तात्यये | 
सन्‌ के उन झोकों से निकल आता है जो उपनयन की अवस्था बताते हुवे 
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स मास्करप्रकाश ॥ 


५२: ES in 


गभाएमच्द कवीत त्राह्माणस्थोपनायनस्म। इत्याद मनु ।२ ।३६। 
कन्याश्रीं को यज्ञोपवीत न होने से गायत्री सन्त्र पढने का अधिकार नहो 
| तौ लाजाहोस के समय “इयं नाय्यपन्रत लाजानावपन्तिका अगयप्सानस्लु से 
पतिरुधन्ता ज्ञातयो सम स्वाहा? | आग प्रतिज्ञा के समय विवाह में “समझनन्‍्त 
विश्वेदेवा:” इत्यादि वेद्नन्त्रो के पाठ का अधिकार कडा से झआाजायगा और 
स्त्री परुष की सहधर्मिकी कैसे मानी जायगी छरः- 
्रहमचर्य्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । अथर्व ० 
के अनसार कन्या ब्रह्मचारिणी होवें यह पाया जाता है तब आप क- | 
न्याओं के ब्रह्मचय वेद्यूयन से ऐसे क्यों 'दोकते हैं । क्या आप के परस कोडे घेद्‌ | 
का प्रमाण है कि हित्रयों को ब्रह्मचय्ये और बेद्पाठ का अधिकार नहीं ?। 
द्विज कहने से जब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का आप भी ग्रहण करते आर 
द्विज का अर्थं दो जन्म वाला है अर्थात्‌ एक भाता के उद्र से प्रकट होना 
दूसरा गुरुकुल में प्रकट होना । तो हम पूंडते हैं कि जब जन्म आर संस्कार 
इन दोनों से द्विज बनता है और आप के सत में कन्या का ह्विजटवसस्पा- | 
दक संस्कार नहो होता तौ:- 
उद्हेत बिजोभाय्या सवर्णो लक्षणान्विताम्‌ ॥ 
जिस का अर्थ स्पष्ट है कि द्विज, लक्षणवती सवणो भाया से विवाह 
करे। सवणा का स्थ ससानव्शवालो हे । वणं ४ ब्राक्मण क्षत्रिय थेश्य शुद्र 
हैं जिन में से पहले ३ द्विज इसलिये हैं कि उन के दो जन्म होते हैं तो बता- 
इये तौ सही कि जिस कन्या के दो जन्भ नहीं हुवे और जननी आर गायत्री 
इन दो सातां को जो कन्या प्राप्त नहीं हुई वह द्विज केसे होगी एर जो 
कन्या द्विज नहीं वह हिजों की सवरा केसे हो सल्ली है अशर सबणो से (द्विजों 
को विवाह विहित है ते! आप के सत में ट्विजों को कन्या हो न मिलेगी । 
अब स्त्रयो के बेद्पाठाथिकार में प्रमाण सुनियेः 
“इस सन्त्र वल्ली पठत । श्रा० सू० 
इस सन्त्र को पल्ली पढ़े ॥ 
उ जव SC । र र्ल 
.२-वद्‌ पत्न्य प्रदाय वाचयत्‌ । श्रातसूत्र 
स्त्री को पुस्तक देकर वेद्‌ बंचवावे ॥ > कही पडिया 


Fe नुः 552 वन जोश. 
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पाणिनि जी ने अभिषव अर्थ तौ लिखा है परन्तु यह ती नहीं लिखा कि 
अभिषव का अर्थ उत्पादन नहीं वा कुछ अन्य अमुक अथ हे? अर्थे समकना 
हमारा आप का काम है | सोनवल्ली के रस निकालने में इस धातु का प्रयोग 
होता है तो यह तौ समकिथे कि रस निकालना वा रस उत्पन्न करना इस 
सें क्या भेद है? कुछ नहीं। रस निकालने का तात्पर्य भी तो यही है कि 
सोमरस का उत्पन्न करना। इसलिये स्वामीजी का लेख पाणिनि के भी बि- 
रुढ नहीं । और आप ने जो “ बु प्रसवैश्वर्ययोः » घातु को भू० प० लिखा क्या | 
यह अदादि गण में नहीं हे? जब घु घालु भ्वादि अदादि और स्वादि तीनों 
गणों में है तौ स्वादि गण में गण का आदि होने से मुख्य है । तौ “ मुख्या- 
सुख्ययो मर्ये कार्यसंप्रत्ययः ” के अनुसार स्वाद्गिणी का ही ग्रहण भी चा- | 
हिये जेसाकि स्त्रामीजी ने किया है ॥ 

दु० ति० भा० ए० २८ पं० १६ से लिखा है कि स्वामीजी ने देव पद्‌ को 
व्युत्पत्ति में “दीव्यति दीव्यते वा” यह दो प्रयोग लिखे हैं परन्तु दिव घातु पर- 
स्नेपदी है उस का दीव्यति प्रयोग होता है किन्तु आत्मनेपदी न होने से “दी- 
व्यते” प्रलाप है । यदि कहो कि कमे सें प्रत्यय मानकर आत्मनेपद ठोक है 
सो भी नहीं क्योंकि ऐसा होता तौ स्वासीजी को “ यः” के स्थान में कत्तु पद्‌ “ येन?” 
लिखना था । यदि कहो कि उस पक्ष में यःयह कमंपद्‌ परमात्सा का वाचक 
है तौ प्रकाशय जड जगत्‌ है सो ऐसा करने से प्रकाशयता से जडता ईश्वर में 
आवेगी क्योंकि श्वर प्रकाश का कतो है न कि प्रकाशित क्च । आर देवपद 
कतुंप्रकरणस्यपचादि गण में पढा है कर्मवाच्य में नहीं । और (सब सुखों का 
देने हारा ) यह देवपद्‌ का अर्थ नहीं होसक्रा क्योंकि दिवु धातु के ९० अर्थो 
सें सुख देना अर्थे नहीं है। दयानन्द जी ने यह अर्थ कल्पना कर लिया इत्यादि ॥ 

मत्युत्तर-दीव्यते प्रयोग यथार्थं में कर्मवाच्य है और यही कारण आत्स- 
नेपद्‌ लिखने का है। और प्रकाश “प्रकट होने” को भी कहते हैं क्योंकि पर- 
मात्मा भक्तों के हृद्य में प्रकट होते हैं इसलिये प्रकाश क्रिया के क्च भी कहे 
जासक्ष हैं इस में कुळ दोष नहीं । पचादिगण सें कत्तंवाच्य लिखने से हमारी 
हानि नहीं क्योंकि स्वामीजी ने कत्तं वाच्य अथं भी ता लिखा ही है। कत्तं वाच्य 
अर्थे में “ यः” है ही कर्मवाच्य सें कत्तु पद्‌ अप्रयुक्त “ येन ” का अध्याहार 
हो जायगा। “सब सुखों का देने बाला” यह पदार्थ नहीं किन्त भावार्थं हैं। 
दिवु धातु का “ सोद्‌-ञआनन्द्‌ » अर्थ है ही, बस स्वयम्‌ 'झनन्दस्वरूप है 
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1 भ्रास्करप्रकाशे ॥ 


| दहो पन ततो को सब सुखदे सक्ला है। इसलिये स्वामीजी का तात्पस्पे 


निर्दोष है ॥ 
अथाचमनप्रकरणम््‌ ॥ 
स्वासी जीने जो आचमन का फल कण्ठस्य कफ रौर वित्त को निवृत्ति 

लिखा है और जलाभाव में आचसन की उपेक्षा की आद अलस्य 
दूर होना लिखा है उस पर द्‌० ति० भा० एष्ठ२९ प०९ से 'लला र कि “यदि 
आचसन का प्रयोजन यह है तौ क्या सभी लोग सन्घ्याकाल से कफ पित्त 
ग्रसित होते हैं ? आर सब को आलस्य और निंदा ही बदाये रहती है? 
र निद्रा का समय नहीं । और जल से कफ को निदृत्ति नहीं किन्त बृद्धि 
होती है। और ऐसा ही है तौ हाथ में जल लेकर ब्राह्मतोथे से ही आच- 
सन की क्या आवश्यकता है। और आलस्य दूर करने को हुलास को चुटकी 
ही क्यों न सुंघ ली जावे? अथवा चाय वा काफी पीलेवें। वा एसो निया को शीशी 
पास रकस । और स्नान करने से ही अलस्य न गया तो मार्जन से क्या होना 
है ड्स्से स्वामी जी का लिखना सिथ्या हे । मनु के अनुसार आचमन को 
विधि नीचे लिखते हे कि आचमन से आभ्यन्तर शुद्धि होती है । यथा-अ० २ 

ब्राह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पशत्‌ ॥ 

कायत्रेदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ॥५८॥ 

अड्गुष्ठछूलस्य तले ब्राह्यंतीर्थे प्रचक्षते ॥ 

कायमङ्गुलिमूलेग्रे दैवं पिञ्चयं तयोरधः ॥ ५९ ॥ 


इत्यादि ६०। ६१ और ६२तक झोक हैं जिन का तात्पये यह है कि विप्र 
को ब्राह्म काय वा देव तीथे से आचसन करना, पिच्य से नहीं । ५८। आङ्‌ गु् | 


मूल में ब्राह्म, अड्गुलिमूल में काय, अङग॒लियों के अग्र भाय में देव और 
उन के नीचे पित्र्य तोथे है । ५९। प्रथम तीन आचसन करे फिर दो बार 
सुख चोबे और जल से इन्द्रियां देह और शिर को ळते ।६० फेन जर उष्णता 
रहित जल से उचित तीथं से धमेवेत्ता शौच चाहने वाले को सदा एकान्त में 
उत्तरमुखस्य होकर आचमन करना चाहिये । ६९॥ ब्राह्मण हृदवगत जल से, 
सिय करठगत, वैश्य जिहागत और शूद्र स्पशे से शद्ध होता है । ६२। आप के 
चेले तो कोट पतलून पहर कर सन्ध्या करेंगे फिर स्नान कौन करेगा ओर 
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न ठृतीयसमुल्लास 


सनसा परिक्रमा किस की करे आप को वा सत्यार्थप्रकाश की ? क्योंकि 
निरकार इश्वर की परिक्रमा असंभव है। (अपां समीपे) मनु में लिखा है कि 
जलाशय पर गायत्री जपे परन्तु आप के मत में तौ कफने घेरा हुवा पुरुष कोठी 
बंगले ही सें करेगा इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-कण ठल्य कफ की निद्त्ति कणठ में थोड़ा जल पहुंचने से अवश्य 
होती है । स्वर स्पष्ट हो जाता है! जल कफरोग को बढ़ाता है परन्त यह 
किसी रोग का तो इलाज नहीं किन्तु सामान्य प्रकार से कणठ शुष्क रहता 
और सन्त्रोज्चारणादि में वहां का शुष्क कफ बाधक होता हे बह निवृत्त हो 
जाता है । यदि जल तर होने से कफरोग को उत्पन्न करता है यह नियम हो 
तेर जितने वेद्यक के प्रयोगों में मिश्री गुड शहद गुडूची आदि तर यस्तु खांसी 
के रोग में प्रयुक्त की हैं सब व्यथे होजावें । यथाथे में तरी के द्वारा दोष का 
नाश नहीं करना है किन्तु उसे शान्त रखना अभीष्ट है । और आपने जो 
सनु के झोक लिख दिये उस से स्वामी जो के लिखे फल का निषेध तो नहीं 
आया किन्त आचसन के प्रकार का वणेन है। और ब्राह्मणादि वों की उत्तरो- 
त्तर न्यन जल से शट्ठि का प्रयोजन यह है कि अपने २ बर्णानसार उन को 
उतनी २ शद्वि भी न्यनाधिक ही अपेक्षित है। ब्राह्मण को उत्तम होने से जितनी 
शुद्धि अपेक्षित है अन्यों को क्रमशः उस से न्यून अपेक्षित है, इत्यादि प्रकार 
से कारणवाद सवत्र खोजा जासक्ता है। हम आप से यह पळते हैं कि स्वामी 
जी ने कर्म ते. वे २ लिखे ही जिन्हें आप भी मानते हैं परन्त. उस को पुष्टि 
के लिये यदि सवानी जी ने कळ यल्लि भी लिख दीं ता क्या दोष होगया 
खर स्वासी जी के लिखने को ती आप न मानियेया परन्त वेदवचन को कसे 


न सानियेगा । देखिये यजुबंद । ३६ । १२ ७ 

इन्नो देवाराभेष्टय आपोभवन्तु पीतये। शयो रभिस्रवन्तु नः ॥ 

इस का आध्यात्मिक अर्थ ता पञ्चमहाच्ञविधि के लिखे अनुसार है परन्त 
आधिदैविक और भौतिक अर्थे पर दूष्टिपात कोजिये-देव्य आपः नः पीतये 
शंभवन्त । नोऽस्मान्‌ अभिष्टये शंयोरमिस्त्रवनत । अथोत्‌ दिव्यजल हसारे पीने 
के लिये सखदायक् हो और बह हम को सनोबाञ्झित सुख को बावे । 
तात्पर्यं यह है कि उत्तम दिव्य जल से ( जेसा कि सन्‌ अ० २ झोक ६९ में 
स्वच्छ जल से आचमन लिखा है) आचमनादि करने से सुख को प्राप्ति होतो 
| Se SBMS» कवडा 
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भास्करप्रकाशे ॥ 


है । अऋथोत्‌ शारीरक सख तृप्ति शान्ति आदि के लिये जल को प्रयोग में लाना 
चाहिये । यही कारण इस सम्त्र के आचमन करने में विनियोग होने का है । 
और आअगलस्यनिवृत्त्ये साजेन पर जो आप ने लिखा कि क्या सब को आलस्य 
दुबाये रहता है? और स्नान से आलस्य दूर न हुवा तौ मार्जन से क्या 
होगा । सहाशय ! प्रथम ता यह बात है कि जल के ळींटा पढ़ने से जेसी 
चेतनता होती है उस प्रकार की स्नान'से नहीं होती दूसरी बात यह भी है 
कि भला प्रातः सन्ध्या में तौ रुनान करके बैठते हैं परन्तु सायंसन्ध्या में 
रुनान का नियम नहीं देखा जाता और तीसरी बात यह है कि जाड़े में भी 
एक बार नित्य रूनान करना उत्तम कमे है और गरमी आदि में दो बार वा 
जितने बार से देह शुद्ध रहे। परन्तु स्नान की कत्तेव्यता, सन्ध्या को कत्तेव्यता 
के बराबर नहीं रक्ली गडे । जिस प्रकार सानवधर्सशार्त्र में- 

नतिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्चपश्चिमाम्‌॥ सशूद्र- 

वहहिष्कार्यः सर्वस्मादृद्विजकर्मणः । २।१०३॥ 
दोष लिखा हे कि “प्रातः सायं सन्ध्या न करे उसे शुद्रतुल्य बाहर किया 
जावे” इस प्रकार सन्वादि किसी धर्सशास्त्रकार ने प्रातःसायं रूनान न कर 
सकने वा न करने वालों को बाह्य करना नहीं लिखा । इस से हमारा यह 
तात्पय्ये नहीं हे कि स्नान कत्तेव्य नहीं किन्तु सन्ध्या के बराबर नहीं । अ- 
थोत्‌ रूनान १ के स्थ्यन में १० बार भो करे और सन्ध्या न करे तौ पतित 
ही हो जायगा परन्तु स्नान न करके भो सन्ध्योपासन कर लेने वाला पतित 
नहीं हो सक्ता । तो सन्ध्या के अङ्ग आचसन साजेनरदि में रुनान से व्यर्थता 
लिखना ठीक नहीं । ब्राह्मतोये से सुगस और उत्तम रीति से आचसन हो 
स्ता है और धर्सेशास्त्र ने भेद भी भिन्न २ कमो के कर दिये हैं इस लिये ब्राह्म 
तीर्थे से चसन करना अन्य रीति को अपेक्षा उत्तस है। हुलास को चुटकी 
से आलस्य दूर करने की विधि सन्ध्याकाल में सच्छास्त्रों सें होतो तौ वह 
को माननीय होती । परन्त स्वासो जी का तौ प्रयोजन यह था कि जो कुळ 
विधि शार्त्रानकल हैं उन को अनकल तके से पुष्ट किया जावे न कि नदे बात 

चलावे । स्वामोजो के चेले कोट पतलन पहर कर तो सन्ध्या कर लगे परन्त्‌ 
आप के चेले तौ वेद शास्त्र सन्ध्या आदि सभी से कहो पागयें और पाते 
जाते हैं । यदि स्वामीजी महाराज कः पुरुषार्थे न होता ती अंगरंजो शिक्षा 
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च्य 
तवतोयसमल्लास: ॥ 


-अथ ह याज्ञवल्क्यस्य ह भाय्यं बभवतमत्रया च 
कात्यायनी च तयोंह मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव । 
छुहदाणयक। याज्ञवल्क्य की दो स्त्री थो नेत्रयी और कात्यायनी इन में 
मैत्रेयी ब्रह्मवादिनो थो । यदि स्त्रियों को बेद्पाठ का अधिकार नहं ता 
सैत्रेयी ब्रह्मवादिनी केसे हुई ॥ 
४-शङ्करदिग्विजय में विद्याधरी सणडनसिश्र को स्त्री ने शङ्करा चाय्यं से 
कहा फि 
अपि तु त्वयाद्य न समग्रजितः प्रथिताग्रणीर्मम पतिर्य- 
हम्‌। वपुर वमस्य न जिता मतिमन्‌ अपि मां विजित्य कुरु 
झिष्यमिमस्‌॥ ५६॥ 
हे शङ्कराचास्यं ! आप ने सेरे प्रसिद्धरग्रणी पति को अभी पूणे नहीं जीता 
क्योंकि उस का अर्धे देह में हूं जब मुके भो आप जीत लें तब मेरे पति को 
शिष्य करलें ॥ 
शङ्कराचाय्यं ने उत्तर दिया पके :- 
यदवादिवादकलहोत्लकतां प्रतिपद्यते हेदयमित्यबले ॥ तद 
सान्प्रत नाहमहायदासा माहेळाजनंनकथयान्तकथास्‌ ॥५९॥ 
तम शास्त्राथे करने को चाहतो हो परन्तु सहायशस्वी लोग स्त्री से 
शास्त्राथे नहीं करते ॥ 
विद्याघरी ने उत्तर दिया किः- 
स्वसत प्रभेत्तामेह यो यतते सवधूजनास्तुयादवास्त्वतर फय 
तितव्यमंव खल तस्यजय Iनेजपक्षरक्षणपरभंगवन्‌ ॥ ६०॥ 
भगवन ! जो अपने सत का खरडन करे चाहे स्त्री हो वा पुरुष, अपने 
पक्ष की रक्षा में तत्परो को अवश्य उस के विजय करने में प्रयत्न करना उचित हह 
इस के अतिरिक्त ठस संसय विद्याधरी ने प्राचीन समय में भो स्त्री पुरुषों 
सें शास्त्राथे होने का प्रमाख दिया कि- | 
अतएव गाग्यानवयाकलह सहयाज्ञवल्क्य मुनराडकरात्‌।जन- 


कस्तयासळलभयाऽवलयाकेममो भवान्त न यशाानवय:॥ ६ १] 


नर 
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भास्कर प्रकाशे ॥ 


इसी लिये याज्ञवल्क्य ने गार्गी से और जनक ने सुलभा से शास्त्रार्थं किया 
था। कयां ये लोंग यशस्वी न थे ॥ ६१॥ 
इस पर शङ्कराचाय्ये को ड द 
पडा । औरर उस शास्त्रार्थ में श्रुति (वेद्‌ बि 
अथसाकधा प्रववृतेस्मतयोरुभयोः परस्परजयोत्सुकयो :।मति 
चातरी रचितशब्दभरी श्रुतिविस्मयीकतावेचक्षणयाः ॥ ६३॥ 
द वह शास्त्राथे आरम्भ हुवा जिस में हक इतः के विजय करने 
को उट्सक था। आएर बुद्धिचातुये, शड्दगारूभीय्य और श्रुतिप्रमाण आश्वय्यं 
थे n 
i ह कि स्त्री को वेद पाठाधिकार न था ते बेदविषयक शा- 
्त्राथे विद्याधरी गार्गी और सुलभा ने कैसे किया। परन्तु हां, इतना पता 
अवश्य लगता है कि शङ्करा चाय्ये जो प्रथम शास्त्रार्थ करने सें हिचकिचाये अर 
टालना चाहा इस से प्रतीत. होता है कि उस समय जब कि शङ्करा चाय्यं हुवे 
तब भी स्त्रीजाति की अप्रतिष्ठा आरम्भ हुई थो परन्तु जब का विद्याधरी 
ने प्रमाण दिया कि जनक ओर याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों से शास्त्राथे किया 
उस उत्तन समय में निस्सन्देह आप जैसे संकोणेहृदयों का जन्म न होने से 
देशका सौभाग्य था कि स्त्रियों को भी वेदपाठाद्यचिकार समान हौ प्राप्त थे ॥ 
_ ५-इडश्व । अष्टाध्यायी ३।३। २१ महाभाष्यम-इड्े- 
त्यपादानेस्त्रियामुपसडूख्यानं कत्तेव्यम्‌ । इडश्चेत्यत्रापादाने 
स्त्रियामुपसङ्ख्यानं कत्तव्यं तदन्ताज्च वा डीष्वक्तव्यः।उपत्या- 


धोयते$स्या उपाध्यायी, उपाध्याया ॥ | | 


हे जिस के पास जाकर (लड़कियां) पढ़ें । यदि सत्री को पढ़ने का अधिकार 
नहीं ता पढ़ाने का अधिकार कहां से होगया। और यदि कन्यापाठशाला की 
उपाध्याया वा उपाध्यायी. से कन्याये पढ़ने को न जावें ता क्या लड़के उन से 
पढ़ने को जावें ? क्या कहीं यह लेख . है कि लड़के लोग उपाध्याय से न प्रढ़ 
कर उपाध्यायी से प्रढा करें? यदि नहीं ता कन्या ही “उपेत्याधीयते” अथात 
| डपनोतं होकर पढ़े यह तात्पये हुवा. और यह पाया गया कि कन्याये भी 
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आया छर शास्ताथे स्वीकार करना 
) के वाक्यों पर विवाद हुवा। यथा- | 


- ` देखिये इस उदाहरण में उपाध्यायो वा उपाध्याया उस स्त्री का नाम 


_| उपाध्यायी के पास वैसे ही उपनील,हरोती थो जैसे लड़के उपाध्याग्र के पास ॥ |. 
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POT nr ला 


६-अनुपसजेनात्‌ । अष्टा० ९3 ॥ ९४ ॥ 
हाभाष्यम्‌-आपिइळमधीते ब्राह्मणी आपिशला ॥ 
इस से सिहु है कि स्त्रियां भी गुरूकुल में जाकर वेद्शाखा आदि पढ़ती 
५ थीं। इस सत्र पर दूसरा उदाहरण है किः- 
” ” ७-काइाकत्सिना प्रोक्ता मीमांसा काइाकत्स्री | काशक- 


त्स्नामधात काराळत्स्ना ब्राह्मणा ॥ 
इस से भी सिद्ध हे कि काशकृत्स्न ऋषिकृत मीमांसा को पढ़ने बाली 
ब्राह्मणी का नाम काशकृत्स्ना होता था । सीमांस शास्त्र में वैदिक सन्त्रों 
बा कर्मा की मीमांसा होतो हे ॥ 
इन प्रमाणों से सिद्ध होगया हे कि आषें समय में कन्याये उपाध्यायी के 
पास उपनीत होती थीं अगर उपाध्यायी उन्हें पढ़ाती थी । पत्नो यज्ञ में 
सन्त्रपाठ करती थीं । वधू विवाह सें अन्त्रपाठपूर्वक लाजाहोस करती है । 
ता अबश्य है कि उन का उपनयन सन्त्रोपदेश और स्वाध्यायादि होता था 
जैसा कि स्वासो जी ने घेद्शास्त्रानुक्ल लिखा है ॥ 
र हाडा गायत्रीप्रकरण ॥ 
सत्यार्थ ए० ३८ पं० १२ में र्वामौ जी ने गायत्री यर अर्थ संक्षेप से लिखे 
हैं अगर वहां “सरिति बे आणः! इत्यादि तेत्तिरीय के प्रमाण :द्यसे हैं उस पर- 
` दु० ति० भा? ए० २२ पं० २९ से=समीक्षा-द्यानन्द्जी ने महाव्याहृतियों 
के अर्थे में भी गोलमाल करा है। तेत्ति० के नाम से स्वयं कल्पना को है इत्यादि ॥। 
प्रत्यत्तर-स्वासीजी ने कळ गोलमाल नहीं किया । आप को “करय्योत्सवेस्य 
खरडनम्‌? का व्यसन हो गया है। इस प्रसङ्ग में ता आप बड़े हो चक्कर में 
आये हैं । जो अये स्वामी जी ने किये हैं बही आपने भी ते! किये हैं फिर 
गोलमाल उन्होंने को है वा आप'ने। देखो द? ति० भा० प० र४ पं० ९२ 
“भरिति'वे प्राणः भव इत्यपानः ? तेत्ति० अन० ५ फिर आप कसे कहते हें कि 
` ¦ | स्वामीजी ने स्वयं कल्पना की हे । “सवितः” का अथे स्वासो जो ने “सर्वो 
' | त्पादक? किया है बही आपने द० ति० भा० ए० २९ पं० २० में लिखा है कि 
' | “सबनात्सबिता” उत्पादक होने से “सविता” । “ चियः ” का अथ स्वामी 
' | जो ने“ बुद्दियों को” किया है बही आप ने द्‌० ति० भा० ए० २३ पं ९ सें 
बुद्धयो बे चियः-» बुद्धियां चरी हैं, ऐसा लिखा हे । यदि आप सविता शब्द से 
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_ खारकरप्रकाशे ॥ 


DAN 


अपने दिये प्रमाण के बिरूद सूय्य लोक का ग्रहण करेंगे अर गायत्री से सञ्च 
देव की भातिक उपासना सिद्ध करेंगे ता आपने हो जो विस्तारपूर्वक गायत्री | 
सन्त्र से आये “ सगे: ” पद्‌ का अथे लिखा है कि- 
_ भइतिभासयतीमान्‌ लोकान्‌ | रउतिरञ्जयतीमानिभूतानि । 
गइतिगच्छन्त्यस्मिन्नागच्छन्त्यस्मादिसाः प्रजाः प 
इस का अर्थ भी आपने ए० २६ पं० ५में लिखा हे कि-“सुषुप्ति प्रबोध 
सहाप्रलय, उत्पत्ति काल में सर्वे प्र जा, परमात्मा सें लोन होकर उत्पन्न होतो हैं? | 
देखिये जापने भी यहां सगे शब्द्‌ के थे में परमात्मा का ग्रहण किया है। 
इस से सिद्ध हुवा कि स्वासी जो ने जो अर्थ किया है वह सङ्गत औएर शास्त्रा- 
नुकूल होने के अतिरिक्त आप के पुस्तक से भी पुष्ट होता है। यह दूसरी बात 
है कि आप ने पाणिडत्यप्रकाशनाथ व्याहतियों का अर्थ करते हुए तेत्तिरीय का 
पाठ बहुतसा भर दिया ओर आधिभौतिक आधिदेविक आध्यात्मिक तीनों 
प्रकार के अथं लिख दिये ओर स्वातोजी ने वे सब अथे न लिखकर संक्षेप से 
एक अथे लिख दिया जो ब्रह्मयज्ञ में उपयोगी था अगर उन्हो ने सत्यार्थप्र० प? 
३८ पं० २२ में प्रथम हो लिख दिया है कि अब तोन सहाव्याहत्तियों के अथे 
“संक्षेप” से लिखते हैं। इसलिये उस पर यह तूफान मचाना ओर तैत्ति० का | 
बहुत पाठ लिख मारना अर रथा लिखना कि स्वामी जी ने अपनी कल्पना 
तैत्ति? के नाम से की है, सब अनये और असत्य है। शोर अपने जोः- 
खल्वात्मनों त्मानेतामृताख्यश्वेता मन्ता गन्तोत्स्रष्टानन्दयिः 
ता कर्ता वक्ता रसयिता घाता द्रष्टा श्रोता स्पृशाति च ॥ ` 
Fe और | 
विभुविग्रहे सन्निविष्टा इत्येवं ह्याह । इत्यादि- 
लेख से बहदारगयक के इस पाठ को जोड़ दिया है किः- 
_ आत्मेत्येवोपासीतात्र ह्येते सवंएकंभवन्ति। बृह ० अ०३ ब्रा०४॥ |: 
सो अपने चातुय्य नहीं किया किन्त खल्लम खल्ला कंठ लिखा है । भला | 
पूर्वोक्त पाठ का इससे क्या सम्बन्ध । धन्य! महाराज !! आपने इसी वास्ते अप | 
ने पूवे लेख (खल्वात्मनोत्मा नेता०) का पता जान बफ कर नहीं लिखा जिस 
से कोडे पता न चला लेवे भला इस प्रकार के चातय्ये से कभी सत्यार्थप्रकाशं 
का खण्डन वा विद्वानों को आखों पर घूलफेंक कर काय्यं सिद्धि होसक्ती है? 
आ आहिल नवड... (९ १ तरकार सलु ह जळी 
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ग | बा वेदविरूदु अद्वैत पक्ष सिद्ध हो सक्ता है ? कभी नहीं । तथापि हम आप के 
बेचते लेखका अर्थ करके आप को दिखलाते हैं कि इसमें अद्ठैत का क्या वणे न है- 
(आत्मनसः आत्मा नेता) आप के ही लेखानसार आत्मा अर्थात्‌ शरोरे- 


7) (+न्द्रियसंघात का नेता आत्मा हे वही चेता सन्ता गन्ता उत्स्त्रष्टा आनन्दायिता 
[ए  कत्ता वक्ता रसयिता जाता द्रष्टा श्रोता और स्प्रष्ट है । भला इस से द्वैत 
॥ अद्वत का क्या २ दु ञ्प्र गर्‌ दूसर बाक्य-- 
है। विभ विग्रहे सन्निविष्टा इत्येवंह्याह। अथ यत्र डेतीभूत विज्ञान 
र तत्र हि शृणोति पञ्यति जिघृति रसयाति चेव स्पर्शयति सर्वे 
त्‌ ह्र डू 


मात्मा जानीताते यत्राहइताभत विज्ञान काय्यकारणकमानसुक्त 
नों निवचनमनोपम्यं निरुपाख्यं किंतदवाच्यस्‌ ॥ 


| 

| 
से का अर्थ यह है कि-व्यापक आत्मा देह में घसा है यह कहते हैं । जब । 
7० द्वैती भत ज्ञान होता है तब समका जाता है कि आत्मा सुनता देखता सूंघता | 
थे। | चखता और छता है तथा सर्वे को जानता है परन्तु जब अद्वेत अथात | 
का | | देहादि द्वितीय पदार्थों से सम्बन्ध छूट जाता है तब काय्यं कारण करे से नि- . 
ना सक्त, बचन उपमा और नास से रहित किम्‌ और तदू शब्द कर भी वाच्य नहं । 
होतः | लात्पय्य यह है कि आत्मा में देखना सुनना आदि व्यवहार, निदेश | 
5 देवदत्तादि नास-शरीरसम्बन्ध से बनते हैं, केवल में नहीं । भला इससे जीव | 


ब्रह्म की एकता अनेकता क्या निकलती है ? कुळ नहीं ॥ 

दु० ति० भा० पृ० २9 पं०२३-द्यानन्द्जी ने सत्या? प० ६०३ में वेदों को 
११२७ शाखा व्याख्यान रूप बताई हैं परन्तु गायत्री मन्त्र के अर्थ करने मे 
किसी भी व्याख्यान की रीति से न लिखा । तथा वेदों की शाखा ११३९ हैं 
उन्हो ने सहाभाष्य के विरुद्ध ४ न्यन लिखी हैं ॥ 

प्रत्यत्तर-स्त्रामीजी ने संक्षेप के कारण आप के समान तेत्तिरीय शाखा 
का पाठ नहीं भरा परन्त जितना लिखा है वह सब तत्तिशीय के अनकल ह 
है। हन ऊपर वर्णन कर चके हैं कि जो अर्थ स्त्रामीजी ने लिखे हैं वही आप्र 
ने भी लिखे हैं | हां, उन्हो ने प्रकरणानकल संक्षेप से और आप ने प्रकरणदिरू 
विस्तार से लिखा है। बेदों की ११३१ शाखाओं में ४ संहिता सूल वेद्‌ भी अन्त गल 
गिनी हैं उन को एयक करके स्वामीजी ने ११२७ गिनाडे हैं समक कर देखिये | 
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र भास्करप्रकाशे ॥ 


क दु० ति० क्रा० प० रू पं ९ स्वामी जी ने सवित पद्‌ का व्याख्यान यह 
लिखा है जो (सुनोत्युत्पादयति सवे जगत्‌ स सविता) दयानन्दजी तो अपने 
को निघरट निरुक्त का परिडत मानते हैं फिर यह विरुद्ध अर्थ क्यों लिखा। 
क्योंकि निरु० आ० ९ खं० ४ में सविठपद का व्याख्यान यह है कि (सविता ष्‌ 
प्रसवेश्वयेयोः भू० प० तृचि सविता सवं कर्मणां बृष्टिप्रदानादिना अभ्यनुज्ञाता), | 
ष चातु प्रसव और ऐश्वर्य अथे में है । प्रसव नास अभ्यनुज्ञान का है अथात्‌ 
फल रन वाले कर्म का स्वीकार करना । सो सविता देव दृष्टि रूप फल देने 
वास्ते यावत्‌ प्राणीवर्ग के कर्मे को स्वीकार करता है और ऐश्वय नास प्रेरणा 
का है सो सविता देव स्बेजन्तुनात्र को कमे में प्रदत्त करता है। तब निरुक्त फे 
सत में “सुवतीति सविता” होना चाहिये और दयानन्दजी ने “सुनोति” यह 
प्रयोग रखकर “उत्पादयति” अर्थ लिखा है जो पाणिनिलिखित घात्वथ से 
विरूढ है। क्यों कि “सुनो ति” धातु का अर्थ अभिषव है। “ अशिषव? नास करडन 
का है। सोमवल्ली का रस निकालने में उस का अभिषव नास करडन होता 
है । स्वादिगणी षुञ्‌ धातु का अथे उत्पादन नहीं । इस से पाणिनि के भी 
विरुद्ध है इत्यादि ॥ 
्र्यत्तर-आप ने जो पाठ निरु० अ० ५ खं ४ का लिखा है बह न तो| 
नेगम काण्ड अ० ५ खं० ४ में है और न देवत काण्ड अ० ५ खं ४ में लिखा 
है। अतः या तौ आप पता भूले वा अन्य कुळ कारण हो इस लिये जब तक 
निरुक्त में इस पाठ का पता पं० ज्वालाप्रसाद न लगायें तब तक उत्तर देना 
व्यथे है) रही यह बात कि निरुक्रकार के मतानुसार भवादिगणी घु प्रसवैश्वय्य योः 
चातु का प्रयोग “सुवति” होता है “सुनोति” नहीं । इस का उत्तर यह है कि | 
प्रथम तौ आप का लिखा निरुक्त का पाठ उस पते पर उपस्थित नहीं जो पता | | 
आप ने छापा है इस के अतिरिक्त निरुक्तकार ने कहीं धातुओं के गण भी नहो | ` 


बताये हैं कि भ्वादि आदि में से अमुकगणी चातु का प्रयोग है इस लिये |. 
आप का (भ० प०) लिखना श्रसङ्गत है। निरुक्त में केवल प्रयोग से गण पह | 
चाना जाता है सो आप के असत्य पते के निरुक्त में भी सुनोति वा सुवति 
इन दोनों में से कोडे प्रयोग भी नहीं है तो आप के लेखानुसार भी खासी 
जो का “सुनोति” प्रयोग निरुक्त के विरूढ नहीं प्रतीत होता । और पाणिविं 

का जो आप प्रमाण देते हैं कि पाणिनि ने स्वादिगिणो षुञ्‌ धातु का जं ऱ 
| अयत सिला है) उत्पादन नहीं । इस का उत्तर यह है कि महाला लिखा है, उत्पादन नहीं । इस का उत्तर यह है कि महात्माजी = 
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र दतो यसमुक्लासः॥ ३९ 


पहू. | के फलते ही सब कर्म घसं दूर हुवा था। धन्य है स्वामीजी को जो कोट पतलन 
पने | बालों को गिरजों से बचोकर सन्ध्या सिखलाई । परिक्रमा मन से परमातमा 
1। | की हो सक्ती है । परिक्रमा का वह अर्थ नहीं जो आप ठाकरजी की परिक्रमा 
पु. | समभते हैं कि बीच में ठाकुरजी को करके उन के चारों ओर घमना । किन्त 
1)/ परि- सब ओर, क्रस-- घूमना अथात्‌ सब ओर मन जावे और जहां जावे 
तत्‌ हां परमात्मा को ही पावे, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर नीचे सर्वत्र पर- 
रने | मात्सा को ही पावे । यह परिक्रमा है । (अपां समीपे०) जलाशयों के किनारे 
णा | हरित छक्ष पत्र पुष्पादि से रम्यस्थान में सन्ध्या करे | और आप कोठी बं- 
के | ग्लो पर क्यों चिढ हैं। यदि कोठी बंगलो में सुन्दर फठ्वारे लगे हों, एकान्त 
पह | हो, पुष्पादि के घमलों से सुसज्जित हो तो क्या हानि हे। इस प्रसङ्ग में शा- 
से | स्त्रीय म्रसाणों से काम न लेकर आपने ठठोलबाजी बहुत की है अतः इस 
इन | को अधिक लिखने को आवश्यकता नहा ॥ 
ता 'दु« ति० भा० ए० ३० पं० २२ से लिखा है कि स्वासीजी ने जो दो ही 
भी | काल में सन्ध्या अग्निहोत्र करना लिखा है सो क्या अधिक करने में कोई 
| पाप है? परमेश्वर का नास जितना अधिक लिया जाय श्रेयस्कर है इसलिये 
तौ | | स्वामीजी का दो ही काल में सन्ध्या अग्निहोत्र का विधान ठीक नहीं ॥ 
खा प्त्युत्तर-जब आप को त्रिकाल सन्ध्या का कोडे प्रमाण न मिला तौ 
तक | धन्य! यही लिख दिया कि परमेश्वर का नाम श्रेयस्कर हे । हन भी तो कहते 
ना | हैं कि परमेश्वर का जितना अधिक स्मरण करो अच्छा है परन्त प्रसद्ध तौ यह 
पोः है कि जिस सन्ध्योपासन के विना किये द्विज पतित हों जाता है उस का 
कि| | विधान तौ स्वामीजी के लेखान॒सार ही शास्त्र से केवल दो काल में सिद्ध है। 
ता यूंता “अधिकस्याधिकं फलम्‌? के अनुसार त्रिकाल सन्ध्या की अपेक्षा भो समस्त 
ह दिन उसको उपासना करो ते क्या पाप है? तब आप को त्रिकाल सन्ध्या 
नये |.| जो वेद्‌ ओर धमे शास्त्र को सय्यादा से भिन्न आप में प्रचरित है उस की 
ह- निभेलता स्वामीजी ने लिखी सो ठीक है ॥ 
ति द? ति० भा० ए० ३० पं० २६ से लिखा है कि सत्या० ए०४२ पं० १३ स्वाहा 
मी। | शब्द का यह अथ है कि जेसा ज्ञान आत्मा में हो. वेसा ही बोले। समीक्षा- 
नि| | यह स्वाहा शब्द का अर्थं कौन से निरुक्त से निकाला भला ऊपर जो आप ने 
| | लिखा है कि “प्राणाय स्वाहा? ता इसका यह अर्थे हुवा कि प्राण अथात्‌ पर- 
३! | | भेश्वर के अथे जैसा ज्ञान आत्मा में होवै वेसा बोले। भला यह क्या बात हुई 
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भारुकरप्रकाशे ॥ * | 


इससे हवन को कोन सी कला सिद्ध होतो है। सुनिये स्वाहा अव्यय है जिस 
के अर्धे हवित्यागन करने के हैं जो देवता के उद्देश से आग्नि मे हवि दिया 
जाता है उस में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है जसे “ प्राणाय स्वाहा? 
प्राणों के अधे हवि दिया वा प्राणों के अथ श्रेष्ठ होम हो ॥ 
प्रत्यत्तर-स्वाहा शब्द के उक्त स्वामोजीकृत अथं में प्रमाण सनिये जो. 
उन्होंने “ पझ्महायज्ञविधि” में लिखा भी हैः- 
स्वाहा कृतयः स्वाहेत्यतत्सुआहोत वास्वावागाहात वा स्व 
प्राहातेवा स्वाहुत हावजुहातात वा तासामषघा भवात ॥ 
निरू० देवत कां० उप्र ८ खं० २०॥ 
इस सें से “स्वा वागाहेति” का अर्थ भी “पश्ममहाय०”,में लिख द्या. 
है कि“ या स्वकीया वाग्ज्ञानमध्ये वत्तेते सा यदाह तदेव वागिन्द्रियेण सवदा 
बाच्यम्‌ ? । अर्थात्‌ जैसा ज्ञान मन में हो वैसा कहे किन्तु बाहर भोलर में 
भेद करके कपटव्यवहार न करे । यह तें! प्रमाण हुवा। अब यह भी सुनिये 
कि प्राण नाम परमेश्वर का है ते! “ प्राणायस्वाहा”' का क्या अर्थ हुवा । इस फा 
यह अथ हुवा कि परमेश्वर के लिये अथात्‌ उस की प्रसन्नता के लिये सत्य हो | । 
बोलना कपट न करना । और आपने जो आहुति देना अर्थ लिक्षा है वह | 
भी ठीक हे और वह स्वामी जी ने भो “ पञ्चमहायज्ञबिधि ” सें निरुक्त के 
“स्वाहुतं हविजेंहोतीति बा” इस वाक्य का प्रमाण देकर लिखा है परन्त यहां 
त्यार्थेप्रकाश में यह समर कर कि पञ्चयज्ञ का विधिपूर्वक लेख ता पञ्जुसहा- 
यज्ञविधि में है ही वहां सब लोग पढ़ कर जानलेंगे इसलिये संक्षेप से सन्च्यो 
पासनादि की शिक्षा के प्रसङ्ग में थोडासा लिख दिया। संक्षेप के कारण जेसा| 
“ पञ्चुमह० ” में स्वाहा शब्द के कडे अथ निरुक्त के प्रमाण से लिखे हैं 
विस्तारभय से यहां नहीं लिखे । और “ स्वाहा अव्यय है” यह जो आप ने 
लिखा ती क्या स्वामी जी ने इस के अव्ययत्व का निषेध किया हे ? यदि 
नहीं किया ता व्यथे आप क्यों पस्तक बढ़ाते हैं ? ॥ 
द्‌० ति० भा? प० ३१ पं० ८ से अग्निहोत्रविषयक सत्याथप्र० के लेख पर 
इतने आक्षेप हैं:- | 
९-यज्ञपात्रों को आकृति बेदबिरुदु' है। . - | 
प्रत्यत्तर-आप कृपा करके वेदोक्त आकृति लिखते ता जाना जाता कि । 
k 
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= गियसमुलासः ॥ शर 
है ने वेदविरूदु लिखा । परन्तु आप के प्रमाणशन्य कथनमात्र से कोई 
| | नहीं सान सक्ता ॥ 
| २-यदि अग्निहोत्र का फल जल वायु को शुद्धि है ते थोडीसी आहुतियों 
| से क्या होगा किसी अशड़तिये को दुकान सं आग लगा देनी चाहिये । जल 
हो. | चाय की शद्वि वो प्राकृत नियम से ही होती है वन में अनेक सुगन्धि पुष्प 
प्य में प्रसरण को स्वयं ही प्राप्त होते हैं । वाय॒शुद्धि गन्धक से हो सक्ती 
ङ्गे । जलशट्भि निर्मेलो के बीज से होसक्ली हे ॥ 
प्रत्यत्तर-इम भी आय से कह सक्ने हैं कि यदि अन्न से क्षघानिटृत्ति होत 
है ता ख्या किसी हलवाई की दुकान लट खाइयेंगा वा अनाजसण्ली का 
चर्वण करलेना उचित होगा ? जसे श्राय किसी की घत को दुकान में आग . 
पा, | लगाने से कहते हैं । प्राकृत नियस से असे दुगन्धवुक्त पदाथा के बदले सुगन्ध ' 
रा | का प्रसाद परमात्मा करते हैं बैसे ही मनुष्यों के उत्पन्न किये दुगन्थ फलाना 
में | रूप पाप की निवृत्ति के लिये वा अग्मि वाय जल आदि भौतिक देवऋण की 
ये | निवृत्ति करने अर्थात्‌ जलादि शद को शुद्ध करने के लिये परमात्मा ने वेद्‌ 
a ` हम को हवन दा फल बताया है! यथा- 
ही. | वसोः पवित्रमसि द्योरसि पृथिव्यासे मातरिश्वनो घमासि०॥ 
ह| इत्यादि । यञ्ञः अ० ९ मं० २ । 
है यक्षो धै बस्तः ” शतपथं १।५।४।९। वसु जो यज्ञ हे वह पवित्र है| 
र | | दिव्यगुणय॒क्त है । चिस्तारयुक्त है । वायुशोधक हे । सूल अन्त्र में मातरिश्वा. 
ए | शब्द वाय के लिये है। “सातरिश्वा वायः” निरू० ७ । २६॥ इत्यादि शतश 
- | प्रमाण वेदों में यज्ञफलसूचक हैं जिन्हें विस्तारभय से यंहां कहां जक उद्‌चत करें। 
सा. | गन्धक्कें सुगन्ध है वा दुर्गन्ध जो यह भी जंहों जानता उपसे क्या कहा जावे. : 
वे | सगन्ध सिष्ट पष्ठ रोगनाशफ चार गुणों बाले पदार्थों के सासने गन्थक को गन्ध 
ने. | आप ही को आवेगी । निर्मली से जल की महो ही केवल नीचे बेठ सक्ती है 
दि। अन्य रोगकारक वस्त नहीं । परन्त वाय और मेघो तक की शुद्धि करके यज्ञ 
| | संसारसर का उपकार करता है। यंदि प्रत्येक मनुष्य पूवकालिक ऋ षियाँके 
र| | समान गो आदि पाले ओर नित्य हवन यज्ञ करें सौ थोड़ी अएहुति न रहें 
. | किन्त भारत के २० करोड़ आय्येवं शियों की १०।१० आहुति सिलकर २ अरब 
| | आहुति से संनस्त देश में आनन्द सङ्ग हो जावे^ परन्तु वेद्‌ में तौ देवतों 
के। | (जल वायु भ्रादिको ) का दूत “ अग्नि” लिखा है जेसा कि हस नोचे लिखेंगे . 
| 
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४२ . भास्करप्रकाशे ॥ > 
अर आप स्वयं देवदूत बनकर सूर्य चन्द्रादि भौतिक देवों के नाम को 
सामयी पुजवा कर अपने घर लेजाने की ही परिपाटी स्थिर रसाला चाहते 
' | हैं तब भला यह लोकोपकार कैसे हो ॥ | | 
३-यादि सन्त्रपरठ का कारण यह हे कि सन्त्रों में हवन के फल का 
वणेन है ती “गायत्री और विश्वानिदेव० ” इस सन्त्रों से आप ने क्यों आह , 
लिखी इन भन्त्रो के अर्थ तो अग्निहोत्र के फल को नहीं बताते ॥ 1 9 
मत्युत्तर-मुख्य नन्त्रों में जेते अग्नयेस्वाहा । सोमायस्वाहा। वायवेस्वाहा | 
वरुणःयस्वाहा | माणायस्वाह्ा । इत्यादि में वाय॒ जल प्राण आदि के आई 
तौ हैं ही परन्तु हवन को सामग्री विशेष हो तो गायत्री आदि मन्त्रों से 
परमात्मा को स्तुतिप्राथनोपासना करता जावे और शेष सासग्री को अग्नि 
में चढ़ा देवे यह तात्पय्थे स्वासौजी का है। किसी मुख्य यज्ञ की कोई आहुति 
विशेष तौ गायत्री से स्वासीजी ने नहीं लिखी । जो अग्निहोत्र के विशेष 
सन्त्र “ ससिधारिनिं दुवस्यत घृतेबोधयतातिथिस्‌ । ्स्मिन्हव्याजहोतन” | 
इत्यादि हैं उन में तो अग्नि में सभिधाहोम चृतहोमादि का अर्थ स्पष्ट हे हो।/ 
दुगापाठ के तुल्य- द 
य क 3 क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌” सदिरा की आहुति बेद मे| 
नहीं लिखो ॥ | 
४-गायत्री से प्रथम चुटिया बन्धवाई फिर रक्षा व्ही फिर जप किया अब |. 
घी फूंका । आगेर इंजिन लगाकर रेल चलाबेंगे इत्यादि ॥ ह... 
प्रत्युत्तर-स्वामीजी ने यदि रक्षादि कार्यं किये तौ अनर्थं क्या किया | 
परन्तु आप तौ अपने बड़ों को मानते हैं कि उन्होंने गायत्री के जप से ही | 
इतना सामश्य बढ़ाया था कि घोती निराधार आकाश में सखाते, जल से | 


t 


अग्नि जलाते, किसी का प्राण चाहते तौ सेलेते इत्यादि । और इस में सन्देह | 
नही कि हम आप के समान गायत्री को सामश्येहीन नहीं समझते । जैसा |, 
आप का भाई चमं से विधे होजावे तौ आप की गायत्री गङ्गा यसना आदि ( 
कुछ नहीं कर सक्तां । यहां यह बात नहीं, किन्त आप के मुरादाबाद में और 

अन्यत्र शत्शःपतित भाइयों का उठ़ार इस सामथ्येवान्‌ गाय सन्त से हम ने 
किया और देखिये आगेर क्या करेंगे) घघराते क्यों हो । गायत्री की विचित्र 
शक्ति की देखना व्यार काम देतो है। कदाचित्‌ आप भी तो भत प्रेत गायत्री से 
दूर किया करते हें आऔर यजमानों से दक्षिणा लिया करते ड 1 फिर चिना 


> 
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दक्षिणा मांगे स्वामीजी ने गायत्री से रक्षा कौर होमादि का विधान किया 
तौ बुरा क्या किया ॥ 

५-जलबय की शुद्धि ्रयोजन है ती प्रातःसायं का नियम क्यों? स्नानादि 
की आवश्यकता क्या है? पात्रों को क्या आवश्यकता है चलहें वा मही में 
सऋोंकदें । अरर सन्त्रपाठ विना हवन करो तब भी कण्ठस्य रह सक्ता हे ॥ 

प्रत्युत्तर-प्रातःसायं ही सब कामों के प्रथम और सब के पञ्चात्‌ ्रथाज 
काय्यं करने चाहिये । तथा वेदूने भी “सायं सायं ग्रह पतिन प्रातः प्रातगेह- 
पतिनो० ? ( अथर्ववेद कां० १९ अन्‌० 9 सं? ३।४॥) प्रातःसाय ही इस का 
विधान किया है । समय भी यही ऐसा है जिस में प्रायः चित्त स्थिर 
शान्त और अन्यकामों से निञ्चिन्त होता है इत्यादि अनेक कारण हैं 
जिन से प्रातः सायं समय ही उत्तम है। शुद्रिकारक कस करते हुवे व्या 
देह को शुद्ध करना आवश्यक नहीं जो स्नान को व्यर्थ बताते हो । पात्रों 
के विना बह काय्य वेसा ठोक सिद्ध नहीं होता जैसा उस काय्यं के लिये बनाये 
हुए विशेष पात्रों से आर यूं ता कड़ाही का कास तवे और थाली का तंबिये 
आदि से अभाव में लिया हो जाता हे और अभाव में हवन भी स्थण्डिल 
पर करते हो हैं परन्त जिस २ काय्यं के लिये जोर पात्र बनाये गये हों वह २ 
काय्य उन२ पात्रों से जेसा उत्तम होता है बेसा अन्यथा कदापि नहीं हो सक्ता 
इस कारण पात्रविशेष का लिखना सार्थक हे ॥ 

६-यजुर्वेद्‌ के अ० ३ सं० ३9 अ० ९९ सं० मं० ३५ । ३७ और उन का अर्थ 
लिख कर कहते हैं किये मन्त्र परलोक स्वगे प्राप्त्यर्थ अरिन की स्तलि विधान 
करते हैं । अग्नि देवदूत हे । अग्नि हमारा घन सम्पादून करो । संग्रामों को 
बिदीणे करो । अन्न हमें देशो। शत्र को जीतो। देवतों को हवि पहंचाओ । 
यजस'न का कल्याण करो । अपने लोक में ठहरो। प॒ष्कर पर्ण पर भले प्रकार 
बैठो इत्यादि अग्नि की स्तति लिखी है ॥ 

प्रत्यत्तर-हस आप के किये अथा को-सानले तब भो कोडे हमार पक्ष को 
हानि नहों क्योंकि जल वाय को शुदि से शोये येयं आरोग्य बल पष्टि आदि 
बढ़ते हैं जिस से धन, जय, अन्न, कल्याण की प्राप्ति होती है। इस से वह 
बात खांगडत नहीं होती जो हस ने ऊपर यजः अ9 १ मं० रसे वाय को शद्भि 
यज्ञ द्वारा सिद्ध को है। और अग्नि को. देवदूत अर्थात्‌ वायु आदि देवलों 
15 उन के लिये दिया हुवा भाग पहुंचाने और उस से उन को प्रसन्न अयात | को उन. के लिये दिया हुवा भाग पहुंचाने ओर उस से उन को प्रसन्न प्रयात - 
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स्वच्छ शद सकल करने वाला ती हम भी मानते हैं स्वामी जी ने भी साना 
हैं । पन्त आप तो अग्नि के स्यान में अग्निमुख ब्राह्मणों ( नाससात्र ) 
के ही द्वारा सब देवतों की पूजा सामग्री के चह कराने को रीतिहो 
अच्छी .ससभते हैं । अग्नि के द्वारा (जो देवदूत है) देवभाग. उन को प्राप्त 


करते हुवे अच्छा ही नहों समझते । आर द्‌० ति० भा० ए० ३२। पं० २९ और 


से बृष्टि, दृष्टि से अन्न श्रन्न से प्रजा को उत्पन करतो है। 9६ ! अहुतजप, हुत 


का उत्तर यह है कि बेदादि के पढ़ने से श्राभ्यन्तर ऋर हृवनयज्ञ से बाह्य 
जलादि की शुद्धि हो कर अन्तःकरण को शुद्विपू्वेक मनुष्य, परत्रह्म की प्राप्त 
के योग्य होता है इस में विवाद ही किसे है । परन्त आप स्वामी जी के वि- 
रूह वायु छादि की शुद्धि को हेतुता न हो ऐसा कोडे फल यज्ञ का बतावें । 
किन्त आप सो आहुति से वषा आर अनादि द्वारा प्रजा का धारण पोषण 
सनु के प्रमाण से लिखते हैं जिसे स्वामी जी और हसं लोग निविवाद मानते 

और बह वाय॒ की शट्रि दृद्धि हो कर अन्नादि शट्ट पदार्थ खाने योग्य उत्पन्न 
होवें तभी संसार का धारण पोषण हो सक्ता है सो ठोक ही है । हमें आप 
| के समान पक्षपात नहीं कि ठोक बात आप लिखें ओर स्वामी जी के लेख 
को पुष्टि करे तब भी हम न मानें । झोक ७४ में आहुत, प्रहुत, हुल, प्राशित, 
ब्राह्महुत ये पञ्चमहायच्ञों के नामान्तर हैं इस से हमारा कोई विरोध नहीं 
आप को विशेष इष्टसिट्ि नहीं, व्यथे पुस्तक बढ़ाई गडे हे । और ए० ३३ पं० १४ 


स्या के दारा आभ्यन्तर राग द्वेषादि भोर हवन से वाय॒विकारादि बाह्य दोष 
निवृत्त होते हैं इस में स्वामी जी का खण्डन ही आपने क्या किया.।.दे वयज 


का विशेष सणडन देखना हो ते भेरा व्याख्यान “ वेदिकदैबपूजा "देखिये ॥ 
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कराना तो साप “आग में कोकना फंझना? आदि कठोर शब्दों से व्यवहार 


९० ३३ पं० ३ में जो मनु के झ० ३ शोक ७६ । ७४ । ७४ से यह लिखा है कि || 
“विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत, हवन, ३ वेद्‌ पढ़ने और यज्ञादि के करने से ब्रह्म | 
प्राप्ति के योग्य होता हे । अग्नि में डाली आहुति सूर्य को प्राप्त होती उस | 


हवन, प्रहुत भूतबलि, ब्राह्महुत श्रेष्ठ जाह्मण को पजा, प्राशित श्राद्दु | 
। ७४। अग्निहोत्र भें यक्त होय तौ जगत्‌ को धारण करता हे” इत्यादि | 


में मनुके झोक से जो संध्या ओर हवन से पापनिवृत्ति लिखी है सो ठीक है | 


ज 


है चयन डिश यम निभा 
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अथ स्वोडाद्राध्ययनप्रकरणस्‌ ॥ 
द० लि० भा० ए० ३३ पं० ३४ पं० २४ लक सत्यार्थ ए० 2३ । 
३४ | ७५॥ ७४ के लेख सहुच्चत कर के शद्धा की है कि स्वाती दयानन्दस० जी 
अन्त्रभाग छोड शद को पढ़ना झुश्रल से प्रमाणित कर के फिर “यथेसां” आदि 
न्नर से शद को वेद्‌ पढने का धिकार लिखते हैं । और “तस कवे में पडो? 
इस को दर्वचन बता कर उलाहना दिया है ॥ 

प्रत्यत्तर-अ्धिकार शब्द के दो अथे हैं ९ “ योग्यता ? २ स्वत्व ? | 
| स्वासी जी ने वा अन्य किमी ऋषिले जहां २ शूद्र को अन्त्रसंडिता छोड़ कर अन्य 
| | सब कछ यढाना लिखा है उस का तंरत्पय्य योग्यतापरक है अर्याल शद्र सन्त्र- 
hl संहिता पढने के अयोग्य है वा उस के पढ़ने की योग्यता से रहित है। जैसे 


+ 
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|| | सकल में सब विद्यार्थी ऊंची क्लास में पढ़ने को योगय नहीं होते किन्तु कोड २ 
| | | होते हैं । जो नहीं होते उन्हे कहा जा सक्ता है कि वे ऊंची कक्षा (क्लास) के 
|| | योग्य नहीं वा उन्हें उस कक्षा में पढ़ने का अधिकार नहीं है ॥ 

[ रुवत्व” अपनापन को कहते हैं र्‌ २ रों ऋषिवाक्यों 
ह ओऔरर सत्याये सें वेद पड़ने का शात को अधिकार है यह लिखा है उस का 


पदार्थों से उपकार ग्रहण करने का योग्यतानसार सब को स्वत्व ( अधिकार 
| | वा इसतहकाक) है उसी प्रकार वेद्‌ जो इश्वर का दिया ज्ञान है उस पर भो 


| सब का स्वत्व (हक) है । तद्नसार शद्र का भी अधिकार (हक) हे ॥ 

| योगयता और स्वत्व में भेद हे । योगयता न होने से अयोग्य परुष 

| डस पद्‌ पर बेठाया भो जावे तेग भी अशक्त होवे। और स्वत्व न होना वह 

[| | कहाता है कि चाहे योगय भी हो तब भी स्वत्व न होने से उस पद पर नहीं 

। | बेठाया जा सके । जैसे देवदत्त के थन का स्वत्व (हक) उस का पुत्र ही रखता 

) || है। अन्य किसी का पत्र चाहे इस योग्य हे कि वह उस घन को लेकर व सके 
रि 


परन्त अधिकारी (हकदार) नहीं हे । बस इसी प्रभार शुद्र अपनी अयोग्यता 
के कारण आपनचिकारी है पर्त स्वत्व के कारण अधिकारो ( सुस्तडक ) 
है । क्योंकि एक ही पिला परमात्मा की वेदविद्या होने से उस के पंच ब्रसक्षण 
क्ष्धिय वेश्य शद्रादि सब ही अधिकारी (सुस्तहक ) हैं। जेसे किसे पिता के 
चार पत्रों में से योग्यता के तारतम्य ( कसी बेशी ) से कोडे अधिकारी हो 
आर कोई न हो परन्त स्वत्व सब को है अथात जब हो उन में से कोडे 


है| 


र 
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अयोग्य अपनी अयोग्यता दूर करले तब हो अधिकारी हो जायगा । परन्त 
| दूसरे पुरुष का पुत्र पूबो अन्य पिता के धनादि का अधिकारी योग्यता होने 
पर भी नहीं हो सक्ला । इसी प्रकार परमात्मा के चारों पुत्र ब्राह्मण स 
वेश्य शद्र हैं उन में से जो अयोग्य हे बह कोष कः फल नहीं पाता परन्त 
अयोग्यता दूर करके योग्य होने पर सब को उस पर अधिकार (इसतहकाक 
अवश्य प्राप्त है । जेसे अन्य किसी का पुत्र जन्य किसी के धनादि का अधि 
कारो योग्यता होने पर भी नहीं होसक्ता । बेसे परमात्मा की वेद्संगत्ति का 
अधिकारी योग्य होने पर भो कोडे ( शूद्रादिमुसोत्पन्न होने मात्र से) न हो 
यह नहीं होना चाहिये, न हो सक्ला है ॥ 
दु० ति० क्षा? ५०३५ पं ३ | 
संस्कारपरामर्शात्तभावाभिलापाश्च। शारीरक सूत्र ३६ 
'प० १ पा०३ 
बिद्या पढ़ने के लिये डपनयनादि संस्कार सुनने से शद्र वेदविद्या पढ़ने का 
अधिकारी नहीं इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर -हम पूर्व लिख चुके हैं कि अनधिकार का जहां २ वर्णन है बह्‌; 
योग्यता व्हे अभाव से है॥ | 
द्‌०'ति० भा० ए० ३४ पं० ७ से सनु के अ० २ झोक १९०९९७२ से लिखा है 
कि उपनयनसंस्कार से पवे वेद्‌ पाठाथिकार नहीं ॥ 
प्रत्यत्तर-अयोग्य दशा में शद्र को अपनी अयोग्यता के कारण अधिकार 
हीं। अयोग्यता से योग्यता को पहुंचने की सन्धि में यद्यपि शद्र शब्द का प्रयोग 
पूर्वावस्था के अभ्यास से रहो परन्त योग्यता प्राप्त होते ही वह अधिकारी 
हो जाता हे जेसा कि आप के ही लिखे सन्त के वक्ष्यमाण शोकों से 'सिद्ठ है 
न झूट्रे पातकं किश्रिन्न च संस्कारमर्हति ॥ 


ho sp 


नास्याधकारो धमर्त न धमात्प्रतिषेधनम््‌ ॥ १०।१२६॥ 
घमेंप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां वृत्तमनष्ठिताः ॥ 
मन्त्रवर्ज न दुष्यन्ति प्रशसां प्राप्नुवान्ति च ॥ १२७॥ 
यथा यथाहि सद्वृत्तमातिष्ठत्यनसयकः ॥ | 
`. तथा तथेमं चामुं च लोकं प्राप्नोत्यनिन्दितः ॥ १२८॥ | | 
ज्या य 9 अ न 
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अर्घ-न शद्र में कळ पातक है, न बह संस्कारयोग्य है, न डस का थमे 
में अधिकार है, न धर्ष करने का उसे निषेध है ॥ १२६॥ घम की इच्छा वाले 
लथा धर्स को जानने वाले शुद्र अन्त्र से रहित हो करके भी सत्‌ पुरुषों के 
आचरण करते इवे दोषो को नहीं प्राप्त होते किन्तु प्रशंसा को प्राप्त होते हैं॥ 
१२७ ॥ निन्दा को न करने वाला शूद्र, जेसा २ अच्छे पुरुषों के आचरणों के 
करता है कैसा २ इस लोक तथा परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है ।।१२८॥ 
यह झोक तथा अर्थ हम ने दु० लि० भा० का ही उद्षत किया है हम कुळ 
देर के लिये इसी को ठीक मान लेते हैं और पाठकों से निवेदन करते हैं कि | 
ये झोक और इन का अर्थ सवानी जी के सत्याथप्रकाशस्य सिद्धान्त को पुष्ट करता | 
है बा पं ज्वालाप्र० जी के सिद्धान्त को ?। १२६ वे झोक में स्पष्ट कहा है कि दर 
को न धर्म का अधिकार न धर्म का निषेध है। अथोत्‌ साधारणतया अयोगयता 
के कारश जिन २ धर्वेकाय्या को वह नहीं कर सक्ता उन्हीं का अधिकार नहीं 
परन्त जिन २ घर्मेकाय्या को योग्यता उस में होतोः जाबे उन २ को करता. | 
जाये क्योंकि चर्ईकार्य्य का निषेध भी नहीं है । १२७ और १२८ कें झोकों नें | 
इसी को और भी स्पष्ट किया दै कि धर्मज्ञ शद्र, जेसे२ सदाचार ( धसे ) को 
करता है वैसे २ इस लोक औरर परलोक में उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। हम | 
पं० ज्वालाप्र० जी से पूंछते हैं कि परलोक को उत्कृष्टता ते आप कहेंगे कि 
स्वर्ग प्राप्त होता है देवयोनि ग्राप्त होती है परन्तु इस लोक की उत्कष्टता | 
इस के अतिरिक्त क्या है कि शद्र, शद्र, न रहे। तात्पय्य यह है कि यद्यपि शुद्र | 
अयो गयता के कारण घर्मोधिकारी नहीं होता परन्तु जेसे २ योग्यता बढ़ाता 
जावे वैते २ अधिकारी होता जावे और अपने से उत्कृष्ट (वर्णे) पद्‌ को प्राप्त | 
होता जावे इस में कोई धर्सशारत्र का निषेध (रोक टोक) नहीं है । 
दू» सि० भा० ए० ३७ पं० २६ अब. वेद्‌ सन्त्र का अथे सुनिये (यथेमां ) 
इस से पूवं यह अन्त्र हैः- 

अग्निश्च पृथिवी च सन्नते ते में सन्नमतासदो वायुश्चान्त- 

प च सन्नते ते मे सन्नमतामद आवित्यश्च योश्च सन्‍नते ते मे सन्न- 
मतामद आपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे सन्नमतामदः सप्तल ७सदो- | 


अरमाभूतसाघना सकामां शा अध्वनस्कुरु सज्ञानमस्तु मऽएुना | 
यजुः ६।९॥ अर्नि-एथिवी, वायुःअन्तरिक्ष, आ दित्य-द्यीः+ अरपः-वसःण 


| 
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ये ८ दो दो परस्परसस्मदू हैं । वे सेरे काम को वश करी सथा हें परलात्मन्‌ 
पञ्चुञ्ञानेन्द्रिय ६ सन 9 बुद्धि ८ बाणी आप का आयतन हैं -लात्यच्ये यह है कि | 
इसी अउवों दाशी की अनुवत्ति (ययेनां०) अन्त्र मैं आती है इस लिये इस 
सन्त्र सें सस बरणी का वशेन है जी यज्ञ के अन्त में यजसान ( दीयत'्सू=्दी; 
शिये । भुज्य तामू-खाइये) बोलता है। वेदवाणी का प्रशरण नहीं। यह द्‌० ति० 
भा० का आशय है ॥ | 
प्रत्यत्तर-आप इस अइन्न्न सें बाणी का प्रयोक्ता यजसास को बताते हैं| _ 
परन्त जाप के माननीय सहीधर अवने भाष्य में इस ऋचा की ब्राह्मी गायत्री | 
लि जिस का लात्पस्य यह हे कि इस ऋचा का ब्रह्म वा व्रह्मा | 
ओर गायत्री छन्द है। तब बताइये कि आप का लेख अहीचर के विरूदु कैसे 
साना जावे | चहों आप का लेख ता अपसा कुछ है ही नहीं किन्लु आप | 
ने तैर महीधर से ही लिया है महीघर को भी यह न सूका कि प्रथल अन्तर | 
के आरम्भ सें ती इस द्वितीय मन्त्र को गायत्री ब्राह्मो लिसा फिर टीका करते | 
ससय एक अर्थ में स्सरस रव्या द्वितीय में भल गये | इस से पर्वे अन्त्र का अर्थ | 
महीघर ने प्रथस कार लिसा हेः- 


हे 
f 


परसात्मान प्रस्युच्यते। हे स्वासिन्‌! यस्य तव लछसंसदनानिं | 
अधिष्ठानाने आग्नवाय्वन्तरिक्षादित्ययलोकाम्बवरुणाख्यानि 
तत्राएमाभूतसाधनी पृथ्वी भूतानि साधयति उत्पादयति भतसा- 
घनी भूमि विना भतोत्पत्तेरभावात्‌० इत्यादि ॥ 


. अर्थ-परसात्मा के प्रति कहा जाता है कि हे स्वासिन ! जिस जाप के 
७ अधिष्ठान ! अग्नि, रवायु, ३अन्तरिक्ष, ४आदित्य प्ययलोक, ६जल, ७बरूण 
हैं। उनमें ८ वीं एण्वी है जो कि भतसाधनी हे क्योकि भसि के विना भतो 
त्पत्ति असम्भव हे इस कारण पृथ्वी को भतसाधनी कहर ॥ 


रगे चलकर सहीधर ने दूसरा अर्थे किया (किः-- 


याणि मनोबुद्धिश्चेति सायतवानि अष्टमी भतसाधवी भता- 
निसाधयति वशीकरोति भतसावनी वाक० इत्यादि ॥ 


अर्थ-अथवा विज्ञानात्मः के प्रचि कहा जाता है कि जिस आप के ७ |. 
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आयतन हैं ५. ज्ञानेन्ट्रिया ६ मन ७ ब॒द्धि । दन में ८ वीं बाशी है जो भतसा- 
धनी अर्थात्‌ भतों को वश में करने बाली हे ॥ 

अब विचार करना चाहिये कि मूल अन्त्र” अग्निश्च पृथिवी च” इत्यादि 
सें अरिन आदि ७ अधिष्ठानों के नाम और ८ वीं पृथ्वी का नाम स्पष्ट आया 
है फिर खेच तान करके भी ५ ज्ञानेन्द्रिय ६ मन ७ बद्धि ५ वाणी यह अर्थे 
केसे हो सक्ता है अर महीधर ने ज्ञानेन्ट्रियादि अथं किया तौ उसे योग्य था 
कि अग्नि आदि ८ पदों से जो अन्त्र में आये हैं अपने अभीष्ट अर्था को व्या- 
करण निरुक्त आदि किसी प्रमाण से सिद्ध करता और महीधर ने नहीं किया 
तौ उस को मानने और उस के सहारे से अपना प्रयोजन सिद करने वाले पं० 
ज्वाला प्र जी को बह अथे किसी प्रकार सिद्ध करना था ऐसा न करके केवल 
अप्रामाणिक लेखमात्र से ७ ज्ञानेन्त्रियादि और ८ बीं वाणी अथ लेना सेधा 
असंगत है । हस कोई दूसरा अर्थ भी नहीं करते किन्त महीधर ने जो प्रथम 
एक अर्थ मूलमन्त्र के अक्षरानकल किया है उसी के ऊपर पं० ज्वालाप्र० जो 
तथा पाठकों को ध्यान दिलाते हैं कि वहां बाणी का वणन नहीं फिर उसी 
वाशी को अनुद्त्ति से जो ( यथेभां वाचम्‌०) अगले सन्त्र में वेदवाणी का 
ग्रहण नहीं करते सो ठीक नहीं हैं । और पूर्वमन्त्र में यदि मनघडन्त अर्थ में से 
बाणी की अन॒द॒त्ति लाई भी जावे तौ सामान्य करके विज्ञानात्मा को सामान्य 
बारी का ग्रहण होगा परन्तु यजमान की दीयताम्‌ भुज्यतास्‌ आदि वाणी 
का अर्थ करना तै! महीचरकल्पित द्वितीय अथं से भो असंगत हे ॥ 

हमारे पक्ष में दोनों अन्त्रों को सङ्गति इस प्रकार हो जाती है कि पूव 
सन्त्र में अग्नि. बाय एथिकी आदि शारीरक उपकार करने वाले ८ पदार्थों 
का वणेन करके अगले अन्त्र सें कृपालु परमात्मा ने आत्मिक उपकारार्थं वेदका 
बर्णन करके आत्सा के उपकार का मागे बताया और कहा कि मैने तुम को 
यह कल्याणो बाणी दो है, त॒म ब्राह्मण क्षत्रियादि सब लोगों को इस का 
उपदेश करो यह ज्ञान की दक्षिणा है इस दक्षिणा का दाता देवों का प्रिय 
होता है इत्यादि ॥ 

यहां तक हसने इन के और महीधर के द्वितीय अथ को असङ्गति तया 

' स्वाभी जी कृत अर्थ की सङ्गति दिखायो अब जो तके इन्हों ने स्वामोजी के 
अर्थे पर किये हैं उन का प्रत्युत्तर देते हैं ॥ 
। ` ९-यंदि वेदं “वाणी” है तो उस के वक्का का शरीर भी होगा और अग्नि 
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५० भास्करप्रकाशे ॥ 


बायु आदित्य ्रङ्गिरा के हृद्य में बेद का प्रादुभोष सानना भी न बनेगा और 
शुद्र को बेद के पठन पाठन का अधिकार मानना अशुचि में शुचि बुद्धि रुप 
अविद्या है ॥ 
प्रत्यत्तर-वेद्‌ को बाणी शब्द से व्यबहार करना, भाविनी संज्ञा को लेकर 
है अर्थात्‌ परमात्मा जानते हैं कि हमारे उपदेश किये मल्त्रों को ऋषि 
लोग वाणी द्वारा संसार में फैलायेंगे तब यह उपदेश वेदवाणी कहलायगा । 
भाविनी संज्ञा इस को कहते हैं जेसे कोडे पुरुष भींत चिनते समय आरम्भ 
को इंट रखता हो ओर उस से कोडे पुळे कि क्या करते हो तौ बह भाविनो= 
आगे होने वाली संज्ञा का प्रयोग करके कहता है कि भोंत चिनता हूं तौ | 
यद्यपि उस को “इष्टका चीयते” कहसा था परन्त “भित्तिश्चीयते”” कहता है। 
इसी प्रकार तार परने वाला कहता है कि कपड़ा बुनता हूं क्योंकि तार परने 
से कपड़ा बन जायगा और इट चिनने से भींत बन जायगी । इसी प्रकार 
परमात्मा भी यह जानते हुवे कहते हैं कि ऋषियों के हदय में उपदेश क्ररने 
से उन की वाणी द्वारा प्रचार होगा। इसलिये शरीर को शङ्का करना व्यथे है। 
सपप्यंगाच्छ्क्रमकायम्‌० यज्ञः ४० । 5। इत्यादि अनेकशः प्रमाण इस विषय | 
के हैं कि परमात्मा अकाय=शरीर रहित है। शद्र को अध्ययन करना अशुचि [ 
को शुचि मानना नहीं किन्त अज्ञानी झशचि जीव को पवित्र बेदौपदेशः के |. 
द्वारा शचि करना है॥ 
२-स्वामो जी ब्राह्मणादि वर्णो को गणकमेस्वभावानसार भामते हैं सौ |; 
इस सन्त्र में आये हुए ब्राह्मणादि पद्‌ जालिपरक हैं या गणव्हमेर्वभावप- || 
रक ? यदि जातिपरक हैं तो तुम्हारी सिद्टान्तहानि है आर गुणकमेस्वभाव- || 
परक हैं तो उपदेश करना व्यथे हे? 
प्रत्यत्तर-इस सन्त्र में आये ब्राहमणादि पद गणकर्सरुवभावानकल वणो | 
के सन्तानपरक हैं और पिछली तथा होने वाली संज्ञापरक हैं। और हम | 
भो तो आप से पूंछेंगे कि ब्राह्मणादि पद॒ केबल जन्मपरक हैं. वा गणकमेस्व- | 
भावानुगत जन्मपरक हें । यदि केवल जन्मपरक हैं तो इसाई मुसलमानादि | 
मतो में गये हुए जन्म के ब्राह्मणों को भी ब्राच्नणत्व प्राप्त है । यदि 111] 
र्वभाव और जन्म सब मिला कर ब्राह्मणादि पद का वाच्य कोई पुरुष | | 
होता है तौ आप के मत में भी वही शङ्का रहेगी कि उपनयनादि संस्कारों | 
के समय वेदोपदेश के पूवे विना गुणकमंस्वभाव के आपः भी ब्राह्मणादि पद| | 
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ठतौयबसमझासः ॥ ५९ 


का व्यवहार केसे करेंगे? केवल भाविनी संज्ञा वा माता पिता की संज्ञा से। 
इसलिये जो उत्तर श्राप का होगा बही यहां हमारा भी जानिये ॥ 

३-यह यजबेद के २६ वें अध्याय का सन्त्र है इस से पर्वे भी वेद है और 
आगे भी । इस प्रकार का उपदेश आदि वा अन्त में चाहिये था मध्य में 
नहीं । क्यों “ (इमाम्‌ ”=इस याणी को-ऐसा निर्देश समीपस्य सें होता है 
दूरस्य में नहीं ॥ 

प्त्यत्तर-” इमास्‌” का अर्थ यह है कि “इसासक्तांवक्ष्ममाणां च” अथोत्‌ 

यह वाणी जो पवे कही और आगे कहेंगे। इस अन्त्र से पव आर पञ्चात्‌ जो 

बेद और उम के अन्त्र हैं बे समोपस्य तो हैं हो आप दूरस्य केसे समझते हैं। 
जब कि इस दूसरे मन्त्र से प्रथन का मन्त्र पूवे समीप है और तौसरा मन्त्र 
आगामी समीप है तौ दूर कहां हुवा? यदि कहो कि अन्य सन्त्र तौ दर रहे 
तौ ४ बेदों के आदि वा अन्त में कहने पर भी समस्त वेद समीप न रहता 
किन्त सन्निहित मन्त्र ओर उस के पद्‌ ओर प्रथमाक्षर वा अन्तिमाक्षर के 
बीच में आते ही अन्य “ब वेद्‌ दूर हो जाता। घन्य आप की दूर सर्माप का 
अर्थ समकने वाली बुद्धि को! जब आप मार्ग में चलते हुवे कहते हैं कि 
असुक नगर यहां से सभीप है तौ उस नगर के द्वारस्य गृह को छोड़ अन्य घर 
दूर रहेंगे कोर उस एक गृह का नास नगर नहीं हो सक्ता तौ भला बुद्धि से शोच 
तो सही कि नगर के समीपत्व को विवक्षा थी वा नगर के एक देश गृह वा 
उस की सब से उरली भांत वा सब से समीप भोंत के पलास्टर की ?। इस 
प्रकार २६ वें अध्याय के दूसरे सन्त्र से पूर्वे और पश्चात्‌ आये आर आने वाले 
समस्त वेद्‌ को विवक्षा है वा समीप कहने से केवल वेद्‌ के आदस्य वा 
अन्तस्थ अक्षरमात्र की ? चन्व ! 

४-अरण शब्द से स्वामी जी ने अतिशूद्र लिया है उस को तो वेदोपपदेश 
सर्वेथा निष्फल हे । जैसे कषर में में बीज बोना ॥ 

प्रत्यत्तर-ऊघर मैं बीज बोया हुवा उपजना असम्भव है परन्त अतिशद्र का 
उपदेश करने से कळ न कळ समकना सम्भव है इसलिये ऊषरमूसि का दृष्टान्त 
असङ्गत है ४ 

दु० ति० भा० ३७ सं० ९८:- 


विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम । गोपाय मा दोवधिष्टे ० 
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५२ भास्करप्रकाशे ॥ 
इत्यादि निरुक्त लिख कर शङ्का की है कि इस से नीच कुटिल शूद्रं को 
कदापि बिद्या नहीं देनी । स्वाभी जी इस निरुक्स्य ऋग्वेद सन्त्र को गड़ाप | 
कर गये इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-प्रथम तौ इस निरुक्त में विद्या का लेख है वेद्‌ का लेख नहा 
और यदि विद्या शब्द से वेद का ही ग्रहण करो तो शूद्र का नाम तक यहा", 
नहीं आया फिर शूद्र को वेदानधिकार कैसे सिद्ध होगयए, कुळ भी. नहों | 
निरुक्त अ० २ खं० ४ का. पाठ र अथे यह है:- § 
विद्या हवे ब्रा्णमाजमाम गोपाय मा होवाधिष्टेहमास्मि। | 
अशयकायाऽनुजवऽयताय न मा ब्रूया वीयेयती तथा स्याम्‌ ||. 
(विद्या हवे ब्राह्मणसाजगास) विद्या विद्वान्‌ के ४ जाडे [और मोली कि] । 
(गोपाय सा) मेरी रक्षा कर (अहंते शेवधिरस्मि) तेरा निधि में (खज़ाना) ह | 
(असूयकाय) चुगलख़ोर (अनृजवे) कुटिल जोर. (झयलप्ध) जो यती नहीं उम 
को (न मा व्रूयाः) मेरा उपदेश सत कर (बीयेबती त:.. यर्म्‌) इस सें सें वीये: | 
बती होऊ ॥ एक तो पं० ज्वालाप्र जी ने इस को- 9५२ पते से लिखा है।| 
निरुक्त में प्रध्याय और खण्ड हैं, पाद्‌ नहीं हैं | यदि पाद शब्द खण्ड की |, 
जगह भूल से लिखा गया तौ दूसरे खण्ड में भी यह पाठ नहीं किन्तु चतुथं | 
खणड में है। दूसरी बात यह है कि आपने “शेवधि” का अथे “सुखनिधान” || 
किया है परन्तु निरुक्त में स्पष्ट लिखा है कि “निधि: शेत्रधिरिलि” शेवधि का || 
अथे निधि-खज़ाना हे ॥ तीसरी बात यह है कि यहां कुटिल, अजि तेनिद्रय, 
चुगलखोर को विद्यादान का निषेध है परन्त शूद्र का कुटिलत्वादि दोषयुक्त होना | 
आवश्यक नहीं न यहां शूद्र पद आया है। यदि. किसी ब्राह्मण के सन्तान 
में भो झुटिलत्वादि दुगुण हों तौ उस दुष्ट को शिष्य न करे यह तात्यय्ये है || 
ताटपये हो नहीं किन्तु अगले निरुक्त में स्पष्ट विप्र शब्द आया है । यथाः- | 
आध्यापिता ये गुरुना व्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणावा। 
यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथैव तान्न भुनाक्ते श्रुतं तत्‌॥ नि ०२।४॥ 
जो पढ़ाये हुवे विप्र, मन वचन कसे से गुरु का आद्र नहीं करते जेते 
| वे गुरु के भोजनीय नहीं बेसे उन का पढ़ो हुवा सफल नहीं । इस से स्पष्ट है 
कि कुटिल शिष्यों की निन्दा का प्रकरण है वणवा जाति निन्दा का प्रकरण . 
-हो नहीं । पूर्वे ए० ४३ में सनु के. झोक में सदाचारी कोटिल्यरहित शूद्र को | 
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उच्चपदप्रासि लिख चुके हैं, कुटिल को नहीं। यहां तक शूद्रा नचिक्षारखग्डन 
हुवा अब स्त्री के अनधिकार का खणडन खनिये- 

द्‌० लि० भा० एछ ३७ पं० ३१ में “ब्रह्म चयेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌” 
का अन्दय उ्टकर लगाया है कि “ ब्रह्मचर्येश युवानं पतिं कन्या विन्दते” ब्रह्म- 
चर्ये से जवान हुवे पति को कन्या प्राप्त होदे । तात्पय्यं यह है वपति का 
ब्रस्तचय्ये हो, कन्या का नहीं ॥ 

पत्युत्त-आप ही के किये अल्क्य से सी दो याते ती सिद्ठ होगइं 
१-खिवाह में पति को थुवावस्या होना । सस्प्रति प्रचलित ८1१० बर्षे के बालकों 
का विवाह आप के लेख से भी विस है। २-यहां सामान्य उपदेश है कि 
कन्यामात्र युवा त्रसचरयेयुछ पति से विवाह करें तो यहां त्रासी आदि द्विज 
कन्या का वरन सहा किन्त सभी कन्यां का है तौ शूद्र कन्या भी प्रस्न चये 
से युवा हुवे पति से विवाह करे और शूद्रा कन्या का शूदर पति से विवाह 
होगा ते! इस विधि से ब्रह्म चस्येयुक्त सामान्य करके सब ही कन्याओं के पति 
होने चाहियें। और जब तक वेदादि शास्त्र से कोड प्रकाश रत्री के अनधि- 
कार का न दिखलायी तब तक अन्वय में ऐसी खेंच तान भी ठोक नहीं । 
आप ने स्त्री के अनयिकार में नास भाऊ को उलटे सीथे अर्थ करके झी कोडे 
वेदसन्त्र नहीं लिखा । लिखते कहां से है ही नहीं ॥ 

द्‌® ति० भा० पृ० ३9 पं० ३२ से प० ३८ पं६तक € इसे संन्त्रं पदा पठेत्‌” 
को सङ्गति को है कि इस अन्त्र के विवाह में बोलने का विधान है पढ़नेका नहीं ॥ 


प्रत्युत्तर-आाप को यह जी खबर है कि पत्नी शब्द का अये क्या है ? “ पत्युनो 
यज्ञस वो” । अष्टाच्यायी ४1१।३३ से पत्नी शव्द यज्ञसंयोग में सिद्ध है अ्योत्‌ 
यज्ञ में यजमान व्ही स्त्री पत्नी कहाती है । कन्या के विवाह में उस विवाह 
रूप यज्ञ का यजमान कोन होता है? कन्या का पिता आदि। फिर उस को 
स्त्री कौन हुद्दे ? कन्या को साता आदि । लौ भला भ्रन्वाथुन्य केसे चलेगी कि 
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|. | «दसं अन्त्रं पत्नी पठेत्‌? का तात्पय्ये विवाहपरक हे। और अरप को विवाह- 


पद्धति भे कहीं लिखा है ? कि “इमं अन्त्रं पत्नी पठेत्‌? कहीं नहीं । विवाह 


से पंदुतियों सें कन्या वा वंध शब्द का व्यवहार है पत्नी शब्द का नहीं वों कि 
| विवाह संस्कार सें जिस कन्या का विवाह है वह यजभान को पत्नी नहीं 
तण | | | किन्तु यजलशन की कन्या है। यह अन्धेर केसे चल सक्ता ह्ै॥ 

को —————— — oe अ जा शा 
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५४ सास्करप्रकाणे ॥ 


NNNNNANNANS A AAAAAA 


वाहका वाः स्राणा सस्कारा वादकः स्मृतः। 


पतिसेवागरोवासो गृहारथोंऽग्निपरिकेया। मनः ॥ 
इस का श्थे यह नहीं है स्त्रियों का विवाह हो उपनयन है किन्त 
(स्त्रीणां वैवाहिको विधिः, पतिसेवा, गुरौवासः शहा अर्निप रिक्रिया 
वेदिकिः संस्कारः स्मतः) स्त्रियों को इतनो बातें वेदिक हैं । वेवाहिक विधि 
पतिसेवा, गुरुकुलवास, गृहस्थाश्रम और अग्निहोत्र करना ॥ तो भला अब 
अर्निहोत्रादि यज्ञ, यज्ञ में यजसानपल्ली होकर मन्त्रपाठ, गरुकुलवास, ये सब 
बातें स्त्रियों को वेदाघ्ययन का अधिकार सूचित करती हैं वा अनधिकार ? 
उ० अधिकार ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ३८ पं2 ८ में- . 
> धी CT __ 
यानधात्य [इजा वदमन्यत्र कुरुत श्रमम्म ॥ 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छाति सान्वयः । मनुः ॥ 
जो ब्राह्मण वेद न पढ़े और अन्यत्र परिश्रम करे बह वंशसहित जीते 
क . | हुए हो शूद्रत्व को ग्राप्त होता है | जो ब्राह्मण वेद्‌ न पढ़े बह शुद्र तल्य हो 
जावे परन्त शूद्र भी वद [पढु तो न पढ़ने वाले व्राक्तण को शद्वतल्य कहना 
व्यथ होजावे । इत्यादि ॥ ] ; 
प्रत्युत्तर-इस से शूद्र को अनधिकार तौ सचित नहीं होता किन्तु बेद | 
न पढ़ने बाले ब्राह्मण को जोते ही अथात्‌ इसी जन्म में शद्रत्व लिखा जिस 
से यह सिद्ध होगया कि जो ब्राह्मण वेद्हीन हो जाता है ते इसी जन्म में 
शुद्र होजाता है अथात्‌ वणे बद्ल जाता हे । शुद्र को अधिकार रहने से जब 
-शद्र बंद पढ़ कर तदनकल द्विजों के गणकसंस्त्रभावयक्क होजात है तब शद 
नहीं रहता, द्विज होजाता है । जैसे बेद न पढ़ा ब्राह्मण शद होजाता है ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ३८ पं० ९9-२० इश्वर में श्र को अनधिकारी करने से 
पक्षपात नहीं आता जेसे सब को कमाोनसार अन सन्तानादि देने न देने से 
पक्षपात नहों किन्त न्याय है बसे ही शद्र में सभभ ॥ 
प्रल्युत्तर-धन सन्तानादि में भो चाहे कर्मानसार प्राप्त न हो परन्तु किसी 
को धनोपाजेन वा सन्तानोत्पादून का अनिकारी नहीं किया किन्तु थंनो 
पार्जेन और सन्‍्तानोत्पादनाथ प्रयत्न करने का सब को अधिकार है। प्रमत्त का 
सफल निष्फल होना कर्मांधीन है। बैसे हो आप के दृष्टान्त से भी माना 
RR LE he UR MN Ho RMON “०79 
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| शद्र को वेदाध्ययन में प्रथलवान्‌ होनें का तौ धनोपाजेनादि प्रयत्न के सद्ृश 
अधिकार ही हे किन्तु अध्ययन करने पर भो विद्वान्‌ होना न होना शूद्र 
वा ब्राह्मण कोई हो सब को श्रम और प्रारव्यकर्मादि के आधीन है ॥ 
दू० ति». भा० ए० ३८ प० २२ 
अनन क्रमयागन सस्कतात्मा 1इजः शनः ॥ 


गरा वसन्‌ साचनुयादू ब्रह्माधगामंक तपः ॥ मनः 

इस झोक में द्विजः पद्‌ से ब्रह्मचारी परूष का ग्रहण है ब्रह्मचारिणी कन्या 
का नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-द्विजः पुल्लिङ्गनिदेश से यदि पुरुष ही का ग्रहण है ती मनुष्य 
शब्द के पल्लिङ्ग होने से मनष्य पद्‌ में भों स्त्रीजाति का ग्रहण. न. होना चा- 
' हिये। धर्सशास्त्रो में जितने कास करने न करने को सामान्य निद्दशसे विधि- 
वाक्य बा निपेधवाक्य लिखे हैं उन के करने न करने, मानने न मानने वाली 
' स्त्री को कोई दोष ही नहीं ? अपराधियों के. दण्डविधानसङ्कह में पुरुष | 
| निर्देश है ता उस प्रकार कें अपराध करने. वाली स्त्रियां सब छूट जानी चा- | 
, हियें ? “धन्य! पक्षपात !! जब स्त्रियों के. अनधिकार का कोई बाक्यान मिला 
ते! यह खेंच तान!!! ः 

दु० लि० भा० प० ३८ पं० ३० कन्या को वेद्‌ नः पढ़ाना यह पूर्व ही लिख 
चके हैं इति ४ 

प्रत्यत्तर-पवे क्या ! आप चाहे बात २ में इस वचन को “तकियाकलास” 
बनाले आप कोः अधिकार है परन्त स्त्रियों के. बेदाध्ययनानचिकार में आप 
को एक भी श्रति स्सति का वाक्छ न मिला न: लिखा। सत्यार्थप्र० से ही बना- | 


से बटी श्रुति- 
11 | “| स्त्रोऱाद्रो नाधीयाताम ॥ 

न ले ली होती | कोई यह ते! जानता कि श्रति के प्रमाण से सिद्ध किया 
सी है । अन्य प्रसड़ों सें तो खैर आपने उलटे सौधे अथथ कर के एक श्राध वाक्य 
नो ` लिख ही मारा हे परन्त स्त्रियों के. अनाधिक्रार विषय. सं. ता वह झो न. बन 
का || | पडा अस्त ख़ब मुह को खाडे ॥ 
ना अथ स॒छ्टिक्रमप्रकरणम्‌ ॥ 
न्स 


दु० ति» भा प७ ३९ के आरम्भ से पृ० ४० पं० रर तक का आशय यह 
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क्षास्करप्रकाशे ॥ 
| नर्व्ह 2 


| ङ कि स्वासीजी ने जो सरिक्रन के विरुद्ध बातों को की त्याज्य 
बताया हे सो ठीक नहीं द्यों कि परमात्मा कको विक्रते वा न्त गान नह 
जान सक्ता जब नहीं जाम सल्ला ता उस की सृष्टि ष्द्वा र एक्स हू व्हो केसे | 
विदित होसक्ता है उस की सृष्टि में सब कुळ है ओर होसक्ता हे । स्वामी न जिस 
बात को अपनी बि से नहीं समझ सफ उसो को सृष्टिक्रम के विरुद्ध कह देते 
हे । यदि साता पिता के संयोग विना पुत्रोत्यत्ति असम्भव और स॒ष्टिक्रम 
विरुठु है ला“ तस्मा दृश्वाञ्रजायन्त०” वेद में लिखा है कि हा परसात्मा ने 
चोड मेड बकरी आदि उत्पन्न किये। फिर यह भेड़ बकरी आदि विना साता 
तिता हुवे ? वा देखर कौ लुगादे सानोंगे ? रामायण महाभारतादि सें सतक 
जिवाना, पर्वत उठाना आदि लिखा है आप रामायण भारतादि को मानते | 
है । इसलिये जो असमर्थं को असम्भव है वह ससर्ध को सम्भव है इत्यादि॥ | 
_ प्रत्यत्तर-निस्सन्देह परमात्मा अनन्त और उस को सरूस्त सि का क्रम 
'सनप्य को अविज्ञेय है परन्तु इस से आप सम्भव असमभ्भव को व्यवस्था का 
लोप न कीजिये। स्वामीजी ले उतती ही बातों को असम्भव लिखा हैं जो 
राजि दिन एक क्रन से हसारे आप के. देखनें में आती हें । परभात्मा को वह 
सृष्टि जहां तक हमारा ज्ञान नहीं पहुंचा चाहे कैसी छी हो परन्तु तथापि 
जानी हुई बातों में कोई कम अवश्य है । यदि क्रम न हो तेर गेहूं खोने वाले 
कृषक को यह विश्वास न होना चाहिये कि इस के फल गेहूं हो होंगे कदाचित 
चशे आदि हो जावें । और परमात्मा की अमेधुनो सृष्टि को आप आनुषी 
सैथुनी आदि रुष्टियों से मिलाकर दोष देते हैं यह बेसमकी है । सष्टिक्रम सृष्टि | 
' के लिये है वैसे परमात्मा का क्रम परमात्मा के लिये है। जेसे सृष्टि के सत 
- व्यादि प्राणी अपने २ गुण कमे स्वभाव सासध्ये नियम के विरुद्ध नहीं करते केसे | 
ही परमात्मा सी अपने पवित्र गुण के स्वभाव के कि नहीं करता । याद 
करता है ता क्या परमात्मा कभी परप करता है ? भूंठ बोलता हे ? सरता 
है? नहो, नहीं। इसलिये परमात्मा का भी क्रम है और सृष्टि का क्षी मै । | 
रामायण सहाआरत को स्वारीजी ने साना है यह लिखना झूठ. हे । देखो | 
सत्यार्थप्र० प्‌ ६८ प० २४ ए सनुर्भृति बर्ल्सी फि रामायण सहाभाए क | ` 
चद्योग पबोन्तगेल बिदुरनोलि आदि अच्छे २ प्रकरण पढ़ाबें » दस सं स 
प्रतीत होता हे कि इन ग्रन्थों के अच्छे २ प्रकरण पढ़ाये जावें बुरे २ नहीं । | 
सहाभारत के आदि पर्व में लिखा गति या CNSR स i 
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तृतीयममुल्लासः ॥ ५७ 


चतुर्विदातिसाहस्री चक्रे भारतसंहिताम्‌ ॥ 
व्यासजी ने २४००० कोको में भारत संहिता बनाडे । वत्तसान समय में 
/ १००००० एक लक्ष से अधिक झोक महाभारत में हैं वे सब व्यासरचित नहीं 
Rs हैँ यही दशा रालायणादि को है | दूसरी बात यह हे कि रामायण भारत 
कागबतादि में लिखी सु हिक्र मविसढु असम्भव बातें तै! साध्य पक्ष में हें । जिन को 
अन्य प्राणों से सिद्दु करना आप का कास था ' आप ने“ साध्य” ही को 
प्रमाण में घर दिया । न्याय शास्त्र सें “साध्यतम” हेतु भी हेत्वा भास=मिथ्या 
हेतु माना है ती आप ती साक्षात्‌ साध्य ही को हेतुरूप से ममाणकोटि मे 
रते हैं । असमर्थे मनुष्य को इतना सम्थसानना कि शअङ्कलि पर पर्वत उठाया 
यही तै! असम्भव है। और उन सनुष्यों को इश्वर सानना साध्य हे, सिद्ध 
नहीं। इसलिये सुष्टिक्रत का न सानना न्यायशास्त्र के ८ प्रमाणों में ७ वें सम्भव 
प्रमाख को अपने हठ से न मानना हे और सृष्टिक्रम इेश्वरक्तम सब ठीक है और 
उस के विरुद् बातों का मानना सूखेता है 
अथ पठनपाठनप्रकरणस््‌ ॥ 
द० ति० भा० प० ४९ पं० ९६ से “स्वामीजी ऋषियों को पूर्ण विद्वान्‌ लिख 
कर भी उन के ग्रन्थों में वेदानुकूल सानना अन्य न सानना लिखते हैं इस 
लिये थे नास्तिक हैं क्योंकि वे ऋषिप्रणीत आप्तोक्त ग्रन्थों का अपसान करते 
हैं । सनु में लिखा हे किः- * डय 
योवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयादू डिजः ॥ 
स साधुभिबंहिष्कायों नास्तिको वेद निन्दकः ॥ 
जो वेद्‌ और शास्त्रों का अपसान करे वह वेदनिन्दक नास्तिक जाति - 
पड्कि और देश से बाहर किया जावे ॥. < व 
_ प्रत्युत्तर-पूरे विद्वान्‌ ऋषि थे इस का तात्पय्य यह नहीं हो सक्ता कि वे, 
वेद्प्रणेता परमात्मा से अधिक थे किन्तु मनुष्यों में घे पूणे विद्वान्‌ थे। उन 
के वेदविरुद्ध वचन को (यदि उन के ग्रन्थों में उन का वा उन के नाम से 
अन्य किसी का कोदे बचन वेद्विरुदु जान पड़े) न मानना उन का अ- 
ES पमान नहीं किन्तु मान्य हे क्योंकि मनु आदि ऋषि लिख गये हैं कि वेद- 
है बाह्य स्मृति साननीय नहीं । यथाः- 


या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । इत्यादि ॥ 


न्न. 


2 
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ee “४. 


i भार्करप्रकाशे ॥ 


और जो वेद्‌ शास्त्र का अपमान करे वह बाहर किया जावे। यह 
स्वामीजी पर नहीं किन्तु आप पर घटता है क्योंकि स्वामीजी तौ यह कहते हैं | 
कि वेदविरूदुर्सृतिवाक्य नहीं मानना? इस सेवे बेद का मान्य करते हैं और 
आप उन के विरुद्ध मानो यह कहते हैं कि वेद्विरुद्ठ भी स्मृतिवाक्य मानना । | 
वेद्‌ का अपमान साक्षात्‌ ही आप करते हैं और ऋषियों का भी अंपमास इ- 
सलिये करते हैं कि ऋषि लोग वेद्बाच्य स्मृतियों को नहीं मानते और 
आप सानते हैं। इस प्रकार आप, परमात्मा और ऋषि दोनों का अपमान 
करते हैं। कहिये अब आप को कहां भेजा जावे ॥ 
दु० 'ति० भा० पृ० ४२ पं० ४ से-यदि वेदानुकूल ही मानना अन्य न सा- 
नना तौ पञ्चयज्ञादि को विधि कौन २ सन्त्र के अनुकूल है ?। इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-प्रथम ता हम यह नहीं कहते कि हम सन्त्रों मे साक्षात्‌ हो सब 
विधि दिखला सक्न हैं किस्तु हमारा सिद्धान्त ता जैमिनीय मोमांसा केः. 
विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यादसाति ्यनुमानम्‌। मी ०अ०१पा०३सू०३ 
के अनुसार यह है कि शब्दम्रमाण के साक्षात्‌ विरुद्द बातें सानी जावें 
परन्तु विरोध भी न हो और साक्षात्‌ विधिवाक्य झी न मिले तो अनुमान | 
करना चाहिये कि यह विधि किसी मकार किन्हों ऋषियों ने वेद सें साक्षात्‌ 
वा ध्वनि आदि से देखा ही होगा । तथापि उद्गाता अदि का विधान नीचे 
लिखे सन्त्र में सूलरूप पाया जाता हैः--- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌, गायत्रं त्वो गायति शक्क- 
रीषु । ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ 
त्व: ॥ ऋ०्मं० १० अष्टक < अध्याय २ मं० अन्तिम ॥ 
i अन्वितव्याख्यानम्‌- त्वशब्दः सर्वेनामस पठित एकशब्द्पय्यीयः 1 
एको होता (पुपुष्वान्‌ ऋचां पोषमास्ते ) स्वकर्माधिकृतस्सन्‌ यत्र तत्र पठिता | 
ऋचो यशाविनियोगविन्यासेन पोषयति सार्थकाः करोति (त्वः शक्करीषु गा- | 
यत्र गायति) एक उद्गाता शक््युपलक्षितासुच्छन्दोविशेषयुक्तास्ट्लु गायत्र गा- | 
यत्रादिनामकं सास गायति ( त्वो ब्रह्मा जातविद्यां बद्‌ति ) एको व्रह्मा, |; 
अपराधे जाते तत्प्रतीकाररूपां विद्यां वद्ति ( त्वो यज्ञस्य मात्रा व्रिसिमीत |. 
उ ) एकोऽध्वयु्यज्ञस्य सात्रासियत्तां विसिमीते विशिष्टतया परिच्छिनत्ति ॥ | 
` अर्थात्‌ एक होता ऋचाओं को विनियो गानुसार सङ्घटित करता है, एक | 
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; ठृतीयसमुल्लासः ॥ bs 


ANNAN 


| ` रदाता शक्कय्यां दिच्डन्दो युक्त गायत्र गान करता हे, स ब्र्ज्ला यज्ञ में कुड 
| अपराध वा भूल चूक होने पर उसका प्रतीकार करता है और एक अध्वय यज्ञ 
के परिमाण वा इयत्ता को निर्धारित करता है 
दु०ति०भा० ए० ४२ पं० ९९ से जब आप ब्राह्मण, निघण्टु, जिस कौ 
सहायता से वेदार्थे करते हैं तो ब्राह्मणादि स्व॒तःप्रमाण क्यों नहीं । इत्यादि | 
प्रत्यत्तर--यह बात नहीं है कि निरूक्तादि न लिहायला बिना 
हो ही न सके । जब तक निरूक्तादि ग्रन्य नहं पप ठर तब भो बेद 
- उन का अर्थ था ही किन्त निरुक्रादि के प्रमाण इसालये दिये जाते he । 
जो वेद का अर्थ हम करते हैं उस प्रकार अन्य की अमुक २ ऋषि लिखते [+ 
॥ | जिस से हमारे समर अर्थे को पुष्टि होती जावे ॥ न 
द्‌० लि० भा० पृ० ४२ पं० १८ इन ग्रन्थों में अंश भी वेद्विरुढु नह है 
T ॥॥ | 
ड प ती में भी यह तौ नहीं लिखा कि निरुक्तादि ऋषिप्रणीत 
ग्रन्थों में व्रेदबिरूदु है हो है किन्तु यह लिखा है कि यदि इन सें वेदविरुदध 
|| हो तौ त्याज्य है नहीं तो नहों। अथोत्‌ ऋषि यद्यपि पूणे विद्वान्‌ थे, उन 
“के ग्रन्‍्यों सें पुराणप्रणेताओं के से गप्प नहीं हैं, यावच्छक्य ऋषियों छ व 
नकल ही लिखा है परन्तु तौ भी निदान ऋषि लोग सर्वेज्ञ परत्नक्म न र शतः 
एब यदि कहीं किसी आषंग्रन्य में वेद्संहिता के विरुद्ध कुळ वचन र न 
तौ वहां वेद्‌ साना जावे अन्य ग्रन्य नहीं । और यह बात कुळ सां > 
ही नहीं लिखी किन्तु जैमसिनि जी भी मीमांसा शास्त्र में लिख के 
विरोधे त्वनपेक्ष्य स्यादसति ह्यनुमानम्‌ । १।३। ३ !! 
विरोध हो ते। त्याज्य है और विरोध न हो ता मु अनुमान करे कि अनुकूल 
| है। यदि वेद से विरूद्ध कोडे बात भी इतर ग्रन्थों में न होती ता bs: "> 
| ऐसा क्यों लिखते । आप स्वामी द्यानन्द्‌ स? जी के लेख को न सा be 
| जैमिनीय सीसांसा को तो सानियेंगा ? स की यह लेख कसे 
| न्‍थों में अंश भी वेद्विरुद्ठ न १... जिओ 
| सक्ता व या ४२ पं० १९ सें ( नत्या क न्न 
और ब्राह्मण दोनों मिलकर वेद कहा जाता । डी 
(चय लेक आपस्तम्ब की यज्ञपरिभाषा है । पारिभाषिक शब्दों का ऱ्य 
| अथे अधे अन्धकार नियत करते हैं बह सावेत्रिक नह "घ नियत करते हैं बह सार्वत्रिक नहीं किन्तु उसो अधिकरण [ 
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मास्करप्रकाश ॥ 
| साना जाता है । जैसे पाणिनि जी अष्टाष्यायी से 
लिखते हैं कि अ, ए आओ. ये तीन गण हे । ता व्याकरण ह्ली से गण शब्द से 
अ, ए, ओ का अर्थ लिया जायगा अन्यत्र नह्‌! । यदि साङ्ख्य शास्त्र में गण 
शब्द आता हे तो सर्ब, रजः, तसः का अयं लिया जाता हे । और वेशेधिक 
में रूप रस गन्धादि २४ गण माने गये हैं। सो वे २ अपने २ सन्य सें भारि 
भाषिक (इस्तलाही) शब्द हैं । यदि कोई व्याकरण स गण शब्द से सत्त्व रज 
तमः समझे तैर प्रज्ञान हे, वा सांख्य में गुण शब्द से अ, ए, ओ समझे ते | ( 
सखेता है । इसी प्रकार यज्ञ के प्रकार का वणणन करते हुवे आपस्तम्ब के सूत्रों |. 
सें जहां वेद शब्द आता है वहां हो सन्त्र और ब्राह्मण दोनों का ग्रहण होता 
है न कि सर्बत्र ॥ |: 

दु० लि० भा ए० ४२ पं० २२ में लिखा हे कि सत्याथप्र० पृ० ३० के लेखा- 

| नसार यदि ऋषिग्रणीत ग्रन्यो में भो बेद्विरुद्ध अंश हैं ता वे की (विषसंए- 
क्रान््वत्त्याज्याः) विषयक्क अन्न के तल्य ज्याज्य हैं फिर ऋषिप्रणीत को पढ़ने 
| योग्य क्यों मानते हो ॥ 
प्रत्यत्तर-पूर्वा पर प्रसङ्ग देखिये सत्याथेप्र० ए० ३० सें पुरशों के लिये विष- 


(a ञ्ञ 


ञ्दङरयाणः?? ९ \ १ । १७ | 


| कत्तोओं ने देष्या द्वेष आदि से असत्य बातों का ढेर किया है बह अवशय विषतुस्य 
है जिस के सङ्ग से पराणों का सत्य विषय भी विषयक्त न्हूतल्य होगया है 
| चरन्त ऋषिप्रणीत ग्रन्थो में जो कळ कहीं भल भी हो वह इेष्या द्वेषादि से | 
] नहीं किन्तु अल्पन्नता से है इसलिये उसे विष नहीं कह सक्ने किन्त बह ऐसा | 


कर आअषधमात्र ग्रहण करना योग्य होता हे इसी प्रकार ऋषिप्रणीत औषध 
| रूप ग्रन्थ में अल्पक्षता से आये मिट्टी कंकर आदि निकाल कर ओ थषोपप | 
आषेग्रन्थ पढ़ने चाहिय ॥ 


पुराणों का विष- 
\e NC ३5२ 8 ३१5२० १२ 
सवेन्त समवेक्ष्येदन्निखिलं ज्ञानचक्षषा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान स्वघम्से निविशेत वे ॥ 


अथ-विद्वान्‌ पुरुष को उचित है कि सब बातों को ज्ञान की आंख 
देखकर श्रुति अर्थात्‌ ेद्‌ के प्रमाण से पहले धम्मं को स्वीकार करे । 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation डे and eGangotri 


छतीयसमुझासः ॥ , ६९ 
तिलकों में विरोध- 
पदापुराण में कहा है:-- 9 
|... ऊर्ध्पुण्ड्रविहीनश्य इमशानसद्शं सुखम्‌ । 
| ` अतरलेकय सुखं तेबामादित्यसवलाकयेत ॥ 
(था) ब्राह्मणः कुछजोविदान भस्मधारी भवेद्यदि । 
| वर्जयेत्ताठठां देवि मद्यादिछष्ड घटं यथा ॥ 
मर्थ जो लंबा तिलक (वेण्खजी सगे का) चारण नहों करता उस का 


१ मह मशान के तुल्य है अतएव देखने योग्य नहीं कदाचित्‌ देख पड़ें तो इस 
"8 प न ब्राह्मण कल त्पत्ष 
का प्रायश्चित्त करे अथात्‌ तुरन्त सूर्यं का दर्शन कर लेवे ॥ ९॥ ब्राह्नणकुलात्पक 
| जो विद्वान्‌ होकर भस्म चारण करे उस को शराब के जढे बासन को नाई 
त्याग देवे ॥ क ड FR 
अब देखिये इस के विरुद्ध शिवपुराण से क्या लिखा हैः- 
जे आऊ नाडे रद्राक्षवारण 
विभा्तिर्यघ्य नो भाळ नाङ्गे रुद्राक्षवारणच््‌ । 
9 [$ DI 0-3 Pe जे स्य 
नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजदन्त्यज यथा ॥ 
'अर्थे-विभूति (भस्म) जिस के माथे पर नही और अल्क में रुद्राक्ष नहीं 
रव्य ` > 
पहिने । सह से शिव र ऐसा न कहे बह चारडाल की नाई त्याज्य है ! 
` इसी प्रकार एथिवीचन्द्रोद्य में भी वैष्णवों को लताड़ दी हैः- 
डः ~ ड्र्चि घ >> ५ 
यस्त सन्तप्रशङ्कादालङ्गाचल्वघरानरः | 
bs द्य Ro कवि ळर. स्म Leys र । 
स सर्वेयातनाभोगा चाण्डालाजन्मकादर्थ : 1 
अर्थ-जो सनष्य तपे हुए शक्वादिक्षो के चिह्“ों को धारण करता है बह 
कैप ट्र ` 
| सब नरकयातनाञ्रों को भोगता है और कोटिजन्मपय्यन्त चारडाल होता है ॥ 
||. ऊपर के झोकों से स्पष्ट बिदित होता है कि तिलकधारण करने के विषय 
| में पुराणों में सबेथा परस्पर विरोध है अथात्‌ झैबसस्प्रदायी चक्राङ्कित सस्प्र- 
||| दायियों के तिलक को बुरा कहते और वेप्शवसम्प्र दायी झैवादिसम्प्रदायियों 
के तिलक को भ्रष्ट बताते हैं इस से यह निश्चित हुआ कि दि पुराणों को 
सत्य साना जाय तो सवे प्रकार के तिलकधारी भ्रष्ट पतित आर नरक क अ- 


co = जे [a न 
चिकारी ठहरते हे अतएव पुराण भ्रमजाख में फसाने बाले हुए जेसा कि प 
> व्यपुराण मे स्पष्ठ लिखा हेः- * 
> ह्‌ 
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६२ द भास्करप्रकाशे ॥ | 


व्यामोहाय चराचरस्य जगतश्चेते पुराणागमास्तां | | 
हि देवतां परात्रिकां जल्पन्ति कल्पार्वाधे । सिद्धान्ते पुनरेकए; 
भगवान्‌ विष्णुस्समस्तागमा व्यापारेषु विवेचनं व्यतिकरं नि. 


त्येष निश्चीयते । 
अर्थात्‌ जितने पुराण हैं सब मनुष्य को खस सें डालने बाले हैं उन बः 
अनेक देव ठहराये गये हैं एक इश्वर का निश्चय नहीं होता । केवल एक भग | 
वान्‌ विष्णु पूज्य हैं । ग 
हे पाराणिक भक्तो ! जब सभी पुराण भ्रम सें डालने वाले हैं जैसा शि 
ऊपर के खचन से स्पष्ट हे तो तम्हें श्रम से बचाने वाला आयेसमाज के भ्र 
तिरिक्त आर कान है । | 
पुराणो मं देवताओं की निन्दा | 
भागवत में लिखा हैः- | 
भवत्रतघरा यच य चतान्‌ समनत्रताः | पाषाण्डनस्त भवन्तु 
ससच्छारत्रपारपान्थनः | ससक्षवा धाररूपाच्‌ा त्वा भतपतानप। | 


[ee 
नारायणकलाः शान्ता भजन्त ह्यनस्यवः ॥ । 
अथे-जो शिव के भक्त हैं और उन की सेवा करते हैं सो पाखण्डी भार. 
सच्चे शास्त्र के वेरी हैं इसलिये जो मोक्ष को इच्छा रखते हैं सो भयानक | . 
बेष भूतो के स्वामी अर्थात्‌ महादेव को छोड़ें और नारायण को शान्त कलाग्रो | 
कौ पजा करें । | 
अब पद्मपुराण में शिव की स्तति में यह झोक कहे हैं:- 
विेष्णुदशनमात्रेण शिवद्राहः प्रजायते। 
हिवद्रोहान्न सन्देहो नरकं याति दारुणम्‌ । 
तस्माद्वै विष्णुनामांपि न वक्तव्यं कदाचन ॥ 
अथे यह हे कि-जब लोग विष्णु का दशन करते हैं तब सहदे कुद 
होता हे और उस के क्रोध से मनष्य सहानरक में जाते हैं इस कारण विध | 
का नाम कभो न लेना चाहिये । डै 
उसी पुराण में ये झोक हैं:- be U िक्लोकहेर्‍ 00 य ना 
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यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मर्द्रादिदेवतेः । 

समं सेव्रनिरोक्षेत स पाषण्डी भवेत्सदा ॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा येप्यवेष्णवाः । 

न स्पु्व्या न हएव्याः न वक्तव्याः कदाचन | 

अर्थ यह है-जो कहते हैं कि और देवता अर्थात्‌ ब्रह्मा महादेव इत्यादि 

नारायण के समान हैं सो पाखणडी हैं इन के विषय में हस और बात न ब- 
ढावेंगे क्योंकि जो ब्राह्मण विष्णु को नहीं मानते उन को कभी न छूना न 
देखना और न उन से बोलना चाहिये । 


कि फिर पद्मपुराण में विष्णु को स्तुलियों में यह झोक है:- 
ये$न्यं देवं परत्वेन वदन्त्यज्ञानमोहिताः । 
। नारायणाज्गन्नाथात्‌ ते वे पाषण्डिनो नरा: ॥ 
| ` आर्च यह है कि-जो लोग किसी दूसरे देवता को नारायण से जो जगत्‌ का 
| | स्वामी है बड़ु करके मानते हैं सो ज्ञानी हैं ओर लोग उन को माखणड़ी 
तु ' | कहते हैं। i 0 
[| फिर इसी पुराण में परस्पर विरोध देखो जसेः- 
नि एष देवो महादेवो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । 
| न तस्मात्परमङ्गिश्चित्‌ पदं समधिगम्यते ॥ 
क| |. अर्थे यह है कि-सहादेव को अहान्‌ देवर जानन! चाहिये और यह नत 


र समझो कि उस से कोडे बड़ा है [is इस से विरद देखो: 
वासुदेवं परित्यज्य येऽन्ये देवसुपासते । 
तषितो! जाह्ववीतोरे कूप खनति दुमतिः ॥ 
| ऽप्रथे यह है कि-विष्णु को छोड़ कर दूसरे देव को मानते हैं सो उस सूखे 
७ | के समान हैं कि जो गङ्गा के तीर प्यासा बैठा कुवा खोदत है । 

इसी प्रकार ब्रह्मा विष्ण श्रीकृष्ण पराशर शिव चन्द्रमा बृहस्पति इन्द्र 
आदि महानुभाव जो कि प्राचीन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान्‌ राजा सहर- 
राजा हुए हैं और सत्यशास्त्रों में डन का बड़ सत्कार किया गया है और 
जिन्हें ऋषि मुनि देवताओं की पदबियां दी गई हैं, पुराण उन को निन्दा 
| | करते और कोडे ऐसा दूषण नहीं जो इन देवताओं पर नहों लगाते हैं ॥ 
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६४ भास्करप्रकाशे ॥ 


दु० ति० भा० ए० ४३ पं० ९३ से कौमदी की निन्दा करते थे परन्त | 
के सरणानन्तर चस्ते में निकली, भला व्याकरण में क्या मिथ्यापना है जो 
कौसदी आदि को त्याज्य लिखा | काव्य न पढें ता व्यत्यत्ति केसे हो इन में 
क्या वराई है । आप के “संस्कृतवाक्यप्रबोच” में सका जशुद्धि हें जिस से | 
खरि भ्रष्ट होआवे । तकसंग्रह क्यों त्याज्य है, उस भें वेशषिक के चिरुदु द्या) 
बाल है। मन में भो प्राक्षद् हे कै यह भी विषाक्त अन्नवत्‌ क्यों न त्याग दिया | - 


जब भाषा के सब ग्रन्थ कपोलकल्पित हैं ता क्या सत्यार्थप्रकाशादि भाषा के | 
ग्रन्थ कपोलक्षयित नहीं? यदि संहत शिण्या है ती खसंश्कारविधि के पुण्य | 
| 
| 


नक्षत्र उत्तरायशादि सिण्या व्या नहीं ? आर सश्रुत सूजस्थान २ अ०9 मॅ- 
उपनीवस्त-ब्राह्यश: प्रशस्तेष तिथिकरणसुट्रतष० इत्यादि ॥ 
ब्राह्मण का उवमयन अच्छे तिथि करण झुहूत्ते अर नक्षत्र मे कर इत्यादि। 
आर शकन भी सुश्रत में लिखा है | सूत्रस्थान अ० ९०- 
ततो इतननिमिचशाकनं सङ्गलानुळास्यन । इत्याद । | 
जत्‌ वैद्य विशित्सा को जावे तो शकुनादि अच्छे पड़ें तब रोगो को 
देखे छवे आर पंखे । इत्यादि ॥ 
ग्रत्यत्तर-व्याकरणादि सभी विषयों के ऋषिपशोत ग्रन्थों का पढ़ना इस 
लिये अच्छा है कि उन में अपने मुख्यविषय के वशेन के साथ २ सदाहरणाद | 
ङ्गे लिव से उस समय के धसे कर्मे आचार व्यबहार आदि की भी चच कुछ न|| 
म हे लिस से विद्याथी पर कछ न कुछ प्रभाव ऋषियों के चालचलन | 
हण इसी प्रकार कौमुदी आदि के पढ़ने से ठस ससव के स्वान | 
दादि क्षा भी विद्यार्थी पर बुरा मभा म पड़े इसलिये स्वामी 
थों के प्रवारत्ये लिखा है। आध निक व्याकरण काठयादि | 
में श्रीकृष्णा पर लिण्यारोपित टूबलों का वशेन है इसलिये उन से विद्याथी | 
पर बरा प्रभाव पड़ेगा आतःत्याज्य लिसा है! संस्कतवाक्यप्रबोध में छापे |¢ 
आदि की ऋशुद्धि हो वे पढ़ाने वाले शुद्ध करके पढ़ाजेंगे परन्तु कीडे ऋषि 
'सिद्दान्तविरुद् बात तौ नहीं जिस से विद्यार्थी का आचरख खिगडे । तकेसूंग्रई 
मे बैशेषिक से क्या विरुद्ध है यह तो आप को वैशेचिक यढा होता लो ज्ञात 
होता-देशेणिक म- - 


दुन्यगुणकमसामान्यावडाषसमवायाना वदाथानामिव्यादें । 


ह. 
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तृती यसमुझ्लास्तः ॥ ६५ 


छः पदाय हैं । तकेसंग्रह में इसके विरुहु- ण 
द्रृव्यगुणकर्मसासान्यविज्येषलमवाया $भावा:सप्त पर्दाथा:० 


~~ CD 12, हक ~ 
इत्यादि सें सात पदार्थं हैँ । मन में प्रक्षिप्त है परन्तु मनुस्मृति ऋषिप्रदीत 


तौ है और बहुत न्यून जो कुछ मिलावट हुई है उसे वेद का सिद्धान्त जान 


ने वाले सहज में जान सक्त हैं। बह पुराणों के समान जानबक कर ग्रन्थ का 
ग्रन्थ हो तो अनाषं नहीं । भाषाग्रन्यमात्र को स्वामीजी ने त्याज्य नहीं लिखा, 
सत्यार्थप्र० खोलकर देखिये प० ७? पं० २७ में यह लिखा है कि “ रुक्निखी- 
मङ्गलादि और सब भाषाय्रन्य ?? इस लिखने से स्पष्ट विदित होता है कि 
रुक्निणोीमडूल के सदश श्रीकृष्ण महाशय के शुद्ठ चरित्रो को अश्लील अयक्त 
रीति पर वर्णन करने वाले ही भाषाग्रन्थ त्याज्य हैं, न कि सत्यार्थ प्रकाशा दि 
उत्तम ग्रन्थ । मुहूत्तीदि ग्रन्थों के मिथ्या लिखने का तात्पर्य्य यह है कि उन्न २ 
सहूत्तो से लिखे फल मिश्या हें । यथार्थ में सुहूत्तं समय विशेष को कहते हैं । 
शुभसद्रत्त में उपनयनादि लिखने वाले सुश्नतादि ग्रन्यकारों का आशय यह है 
कि जिस मुहूत्तं सें अनुकूलता सब प्रकार से हो वह शुभमहूत्त है न कि अनक- 
लता तो १० बजे दिन को हो और ज्योतिबी जी कहते हैं कि ३॥ बजे रात्रि 
को मुहूत्ते अच्छा है। उत्तरायश इसलिये अच्छा है कि वह देवदिन है । क्यों- 
कि एक वर्षे को देवदिन सानने पर दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन है। 
इसी प्रकार आषंग्रन्यों की बातें निष्प्रयोजन नहीं है। शक्न का केवल इतना 
फल युक्त है कि जब किसी कार्य्यं को मनुष्य चलता है तब यदि अच्छे पदार्थ 
सम्मुख हों तो चित्त को आल्हाद होने से उस कार्य्यं में अधिक उत्साह होता 
आर उससे कार्य्य अच्छा बनमा सम्भव है। अन्य शकुनावलि आदि में लिखे 
ऊटपटांग शकुनों को सानना ओर समझना कि “शकुन के विरुद्ध काय्यं हो 
हो महीं सल्ला” सूखेता सिप सा । क्यॉकि केवल अशुभ शकन से चित्त पर कळ बरा 
प्रभाव भी पड़े और दूसरी बातें सब अनुकूल हों ते शकुन कळ नहीं कर 
सक्ता। तात्पय्ये यह हे कि ऋषियों की सम्मति के अन मार शुभ अशभ काय्य 
को देखकर चित्त पर उसका कुळ न कुछ प्रभाव होता है यह ठीक है परन्त 
जिस प्रकार प्रचरित ग्रन्थों में लिखे शकुनॉ के बिरुद लोग काम हो नहीं 
करते चाहे केसी हो अन्य अनुकलता हों, और चाहे जितनी प्रतिकूलता होने 
पर भो केवल शकुन के भरोसे जो लोग काम विगाइते हैं यह मूखेता है ॥ 
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क्षास्करप्रकाण ॥ है | 
कका १3 02००० ०००००२००० ००. | 


अथ इतिहासपुराणप्रकरणम्‌ ॥ | 
दु० ति० भा० ए० ४१ पं० १ से लिख। है-कि-शतपथादि का नास पुराण नहीं- 
मध्याहुतयो वा ताएता देवानां यदलुशासना। ने० ।इत्यादि। 
शतप का पाठ लिखकर कहते हैं कि “आशय यह ह ह रा बाके 
वाक्य इतिहास पुराण गाथा नाराशंसो इनका पाठ अवश्य जन, को 
ऽप्रध्ययन करते हैं देवता प्रसन्न होके उनके सब काय्यं पूर्ण करत 


त्यत्तर-कोदे पंळे कि प्रसाण ती आप को यह देना था कि सागबतादि 


आप यह लिखते हैं कि इन का 
का-नाम पराण है, शतपथादि का नहीं । हृ 
यक कौत बताता था । स्वामी 


का पढ़ना अनाबश 
पढना अवश्य है। भला इन क 
जी ने ती यही लिखा है कि भागवतादि पुराण नहीं किन्त नवीन हैं, शत- 


पादि पराण हैं उन्हीं का पढ़ना आवश्यस है उन्हीं के पढ़ने से देवता प्रसन्न 
होते हैं । अच्छा उत्तर दिया ? कोई गावे शोतला, सै जाऊ ससान । 

फिर दु० ति० भा० प० ४९ प० १५ सें-- 

सयथाट्रेन्वाग्नेरभ्याहितात्पूथग्धूसा वोनिश्वरन्त्यंवस्‌ ० 

शत० का पाठ लिखकर पं० २० में लिखते हैं कि ऋग यजः साम अथव 
इतिहास प्राणादि उसी परमेश्वर क श्वास हैं इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-आप यह तौ ध्यान दें कि आपको सिद्दु क्या करना है और 
सिद्दु क्या करते हें । में फिर स्मरण दिलाता दू व्हि“ भागबतादि पुराचा 
यह आपका साध्य है । “ शतपथादि पुराण हैं ” यह स्वामी ज he 
साध्य है। अब न तौ देश्वर के श्वास होने से यह सिद्ध होता का | 
भागवतादि का नाम पुराण है, न यह सिद्दु होता है कि श E 
को पराण नहीं कहते । किन्त आप के लेखानुसार इतना अवश्य न 
है कि पराण विद्या उपनिषद्‌ श्लोक सूत्र व्याख्यान अनुव्यल्याना(द॑ सब देश 
का श्वास है। में यह पूळता हूं कि यदि श्लोक देपबर के श्वास हे 
क्या “ त्रयो बेदुरूय कत्तोरो भण्डधत्ते निशाचराः ” इत्पादि नास्तिकनि रे 
इलोक भी देशवर के श्वास हैं ? इस पक्ष का अच्छे प्रकार खण्डन रड 
शतपथ की करिडका का अथे सब सेरे बनाये “ च्गादिभाष्य भूमिकेन्दूपरागे 
द्वितीयोंऽशः ? में लिखा है जिनको विशेष जिज्ञासा हो वहां दखल  , डी 
द्‌० ति० भा० ए० ०७ पं रते तो आ पं० ९१ में जो--“ अरे अस्य महतोशत०? आर 
_ 
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ठतीयसमुझासः ॥ ६3 


का शर्थ लिखा है इसका उत्तर भी सेरे बनाये “ ऋगादि-द्वितीयों बज ने 
लिखा हे ॥ 

दृ० ति० भा० प० ४६ पं? २४ में आश्वलायनसत्र लिखा है- 

अथ खाध्यायमाधीयीत ऋचो यजूषि सामान्यथर्वाङ्गिरसो 
ब्राह्मणाने कल्पान्‌ गाथानाराइासीरितिहासः प्राणानीत्यमता- 
हुतिभियद्ृचोधोते पयसः कल्या अस्य पितन्स्वधा उपक्षरन्ति । 
यद्यरू"शषिघृतस्य कुल्या,यत्‌सामानिमध्वः कुल्या, यदथर्वाङ्गिरसः 
सोमस्यकुल्या, ब्राह्मगानिकस्पानगाथानाराइसोरितिहासः पुरा 
णानीत्यमृतस्यक॒ल्या, यथावन्मन्येततावदधीत्यैतयापरिदधाति। 
नमोब्रह्मणे,नमोस्त्वग्नये, नमःपथिव्येनमओषधीभ्यो,नमो वाचे 


नमीवाचस्पतय, नमावष्णवस्तहतकरामात ॥ 

आशय यह है कि जो ऋगादि चारों वेदों को और त्राह्मणादि ग्रन्थों 
को कल्पगाथादि सहित पढते हैं उनके पितरों का स्वघा से अभिषेक होता 
है, ऋवेदाभ्यायी के पितरों को दूध की, यजरवेद्पाठियों के को घत की, सामा- 
ध्यायियों के को मध, अथबोध्यायियों के को सोम और ग्राह्मण कलप नारा- 
शंसी इतिहास पुराण पढ़ने बालों के पितरों को अमत की कल्या प्राप्त होती 
है० इत्यादि ॥ 

प्रत्यत्तर-साध्य को सिहरि का यहां भी पता नहीं । क्यों कि इस से भी 
ब्राह्मण ग्रन्थ पुराण नहीं है यह भी सिद्द नहीं होता और न यह होता है 
कि भागवतादि का नाम पुराण है । किन्तु तात्पय्ये यह है कि इस सूत्र में 
स्वाध्याय [पढ़नेरूपी] यज्ञ को पितृयज्ञ को उपमा दो गढे हे कि जैसे पितरों 
| को सेवा दुग्ध घृतादि से को जातो है वैसे ब्रक्मचारी जो गुरुकल में रहता 
है बह अपने साता पिता को घर छोड़ आता है उसका बेदादि पढ़ना ही 
सानो पिठ्सेवा है। बह णो ऋग्वेद पढ़ता है सो हो मानो पितरों के 
लिये दूध को कल्पा [नहर] बहाता है, यज्ञः पढ़ता है सो घृत को, जो सास 
पढ़ता है सो सध की, जो अथव पढ़ता हे सो सोस को, जो ब्रास्सगग्रन्थो को 
पढ़ता है जो कि कल्प गाथा नाराशंसी इतिहास पुराण कहाते हैं सो सानो 
| अमुत को नहरें बहाता है | इस से यह ता सिद्ध न हुवा कि ब्राह्मण ग्रन्थ 
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पराण नहीं हैं, न यह कि भागवतादि पुराण हैं, किन्तु चारों घेदों को कह 
कर फिर ब्रत्सणो को वेदों के पञ्चात्‌ और एथक्‌ गिनाने से ब्राह्मणों का वेदों 
से एथक होना, वेद न होना, वेदों से दूसरी श्रेणी का होना और उनके पुराण 
इलिहास गायादि नास होना ही पाया. जाता हे 

दु० ति भा० ए० ४७ षं १२ सें- | 

सप्तहीपांवखमती ज्रयोलोकाश्चव्वारो वेदाः साङ्गपःसरहस्याः | 
बहुधानना एकड्टातमध्वयुशाखा सहस्रवत्मासामवद एकावेहा | 
तिघा बाहवृच्यं नवघाथवेणोवेदोवाकावाक्यमितिहासः पुराणं | 

यकासेत्येतावऊ्छब्दस्यप्रयागादषंय महाभाष्य [९१आाहूक ॥ | 

यदि नाराशंसी का नाम हो पुराण होता तो साळू लिखकर फिर पुराण | 
लिखने की क्या आवश्यकता थी, पूर्वोक्त वाक्यों से सिद्ध है कि ब्राहमण, | 
सपनिदद सत्रादि से भिन्न हो कोदे पराण पोर इतिहास संज्ञा वाले ग्रन्थ हैं। 
इतिहास का पराण विशेषण मानो ता इतिहास प॒ लिङ्ग है उस का विशेषण 
प्राण नघसकलिडु नहीं हो सक्ला । अलः पुराण से इतिहास भी कोई भिन्न | 
ग्रन्य हैं ॥ 

प्रत्यत्तर-यदि उक्त भमहाभाष्य में कहीं ब्रतह्मण पद्‌ भो आता और इति 
हास पराण शब्द भी भिन्रविषयक आते तौ सिद हो जाता कि ब्राह्मण से 
इतिहास भिन्न हैं परन्त जब ब्राह्मण पद्‌ नहीं और इतिहास पुराण शब्द है|. 
ता हम कह सले हैं क ये ही पद्‌ ब्राह्मण के ऐसे भाग के नाम हैं जिस में | 
कोड कथा प्रसङ्ग है बह ब्राह्म शभाग इतिहास है जेसे:- | 


जनमेजयो ह वे पारिक्षितो मृगयाश्चरिष्यन्हसाम्यामाशिः | 
क्षन्नपावतस्थइति तावृचतर्जनमेजयं पारिक्षेतमभ्याजगाम। 


| 5 


>: 


_ ज | नमो वां भगवन्तो को न भगवन्ताविति । गापथ 


प्रपाठक २ब्रा० ५ ॥ 

. यहां परीक्षित के पत्र जनमेजय को सग्यायात्रा और दी परमहं 
(संन्यासियों) का मिलना उन को नमस्कार करके पंळना कि आप काम हैं! 
इत्यादि इतिहास है । और सृष्टि के आरम्भ समय के ऋषियों का वर 
जिस में हो घह ब्रात्मणग्रन्यों का भाग “पुराण” कहाता है जेसे- 
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दृवोयसमुल्लास किः 
अग्ने्कगवेदो वायेयेज़वेदः सरयीत्सामवेद्‌ः । हातपथ 1९१९) ५। 
ke अग्नि बाय आदि ऋषियों से ऋगादि वेद्‌ हुवे । अग्नि वाय आदि तत्त्व न 
रों | | थे किन्त जीवात्सा ये यह सायणाचाय्ये अप नी ऋगवेदभा व्यभूसिका में लिखते हैं 
ण्‌ 


जावायंशबराग्नवाय्वादत्यवदानासत्पादतत्वात्‌ ॥ 
अथात्‌ जीवविशेष अग्नि वाय आदित्यों ने बेदों को प्रकट किया है। इस 
“हे । इस रीति से इतिहास और प्राण ये दोनों नाम ब्राह्मणों के ही हुवे । 
1 | | इतिष्ठास पुराण का जो अथे हसने किया और व्राह्मण ग्रन्थों के उदाहरणा 
|. | दिये यही अर्थ आप भी द० ति० भा० ए० ४६ पं० १७ में लिखते हैं कि “जिस 
~ | | मे कोडे कथा प्रसद़ होता हे सो इतिहास । जिससे जगत्‌ को पूर्वावस्था 
|| | सर्गांदि का निरूपण होता है सो पुराण ” सो ये दोमों बातें ब्राह्मण ग्रन्थों | 
' | में ( हसता कि हमने ऊपर गोपय और शतपथ का प्रमाण दिया ) भो पाडे 
जाती हैं इस से ये इतिहास पराश हुवे । यदि कोडे यह शड्का करे कि एक 
र| | ही स्थान पर ब्राह्मण पुराण इतिहास गाथा नाराशंसी ये सब नास क्यों आये 
, हैं जब कि ये सब एकाथ हैं। तो उत्तर यह हे कि “ ब्राह्मण » यह सामान्य 
$, |. | नाझ है और इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी आदि उस के विशेषो के नास 
हैं जैसे “गह” सामान्य शब्द है और हम्ये (महल) भवन शाला आदि उस 
के विशेष हैं। इसी प्रकार यहां भी जानो । और आपने जो यह कहा कि 
» | साङ्ग कहने से अङ्गों सें नाराशंसी भी आजाती फिर साङ्ग लिखकर पुराण 
क्यों एयक लिखते। सो सहाशय ! क्या आप वेदों के छः अङ्गो को भी नहीं जनतं 
` | कि शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष ये ढः अङ्ग कहते हैं । 
| | छन में कल्प कहने से श्रीलसुत्रादि का ग्रहण है। और पुराण इतिहास ये दो 
नास ब्राह्मणों के उस विशेष आग के हैं जिसमें ऊपर लिखे अनुसार कथादि का 
प्रसङ्ग है। आर यह भो जानना चाहिये कि यदि उपनिषदादि मिलाकर सब वेद्‌ 
| | हैं ती “ चत्वारो वेदाः” कहकर फिर “सरहस्याः?? इत्यादि को क्या आवश्यकता 
रहती । भिन्न ग्रहण से जाना जाता है कि ये ग्रन्थ वेद्‌ से भिन्न ही हैं ॥ 
|| द्‌० 'ति० भा० प० ४9 यं० २९ से प० ४८ तक न्यायदर्शन के अ० ४ सत्र ६२ 
' | और उसका वात्स्यायन भाष्य और उस का भाषायथ लिखा है उस सब को 
लिखने से ग्रन्य बढे गा परन्ल सख्य अंश उस का यह हे कि- 
“ड्लिहासपुराशं पञ्चमं वेदांना बेद इलि? और “यवो मन्त्रत्रात्मस्य, लोक- 
रत्तसितिहासपराणस्य, लोकव्यबहारव्यवस्थापनं चर्मेशरस्त्रस्य विषयः ? 
अथात्‌ इतिहास पुराण ३ वां वेद्‌ है तथा अन्त्र ब्राह्मण का विषय 
यज्ञ है, इतिहास पुराण का विषय लोक का वृत्ताम्त है और लोकव्यवहार 
को व्यवस्था करना धर्मशास्त्र का विषय है । यहां ब्राह्मण से भिन्न इतिहास 
पुराण का बिषय पढ़ा है आर भिन्न २ नास भी इत्यादि॥ 
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_ _ मत्युत्तर-एक ही ग्रन्थ का सामान्य विषय एक को... 3, 5 
क वशेष भागों के विशेष विषय cf CT baa प 
| विषय यज्ञ है यह लिखकर ब्राह्मण के घे विशेष भाग जिन 

इतिहास है जिनके दो उदाहरण भी हमने ऊपर लिखे हैं उन भागों 
लोकबृत्त? विषय है । इस कथन से विषयपेद हो सिद्द होता है तर्य आओ नहाँ 
ऽ तिय नहीं होते ? आप के ही इस द्‌० लि० भास्कर में 
गोल विव हु एक यन्य नहीं है? और यह कि इतिहास 
व्हे प्रामाणिकता सें ब्राह्मण ने प्रमाण दिया है कि यह पञ्चम वेद्‌ है 
उत्तर यह है कि वेद तौ ४ ही हैं इतिहास पराण को पन्चूम वे कहना > 
- प्रशंसा है जैसे किसी पुरूष की प्रशंसा में कहते हैं कि यह तः सर बा 
है वा दूसरा दहस्पति है। यथार्थं में यधिष्ठिर वा दृहर्पति ब i | 
घमोत्सा और विद्वान्‌ अधिक होने से दोनों की उपसा दो ठा क्ल प 
. ड हे र्‌ 


र A का कोई भाग पुराण है तौ उसमें अपनी प्रशंसा आप ही क्यों | 
ह है कि सनु ने भी अपनी प्रशंसा सें यह कडा है कि- |. 
र हि हक डे 
EE > ते च्यवन्ते च यान्यतान्यानि कानिचित्‌ । 
हते क हमा बदा वाले लोगों के बनाये ग्रन्थ आज बनते हैं, कल नष्ट 
होले हैं, इस सनु के अतिरिक्त कोदे ग्रन्थ हैं । इस से भन न अपना 


Lh 


>) 


प्रमाण और प्रशं रों (शअल्पविद्यररि 

ह र ( अल्यावद्यराचितों) का अप्रमाण और निन्दा को 

a है । यद्‌ अपने विषय सें उचित प्रशंसा वा कथन कोई न करे 
हूसरे द्वारा मशसा न होने तक उस सें शद्धा वा प्रामाण्य केसे हो । यदि 


| 
| 
| 
| 
{ 


वेद ब्राह्मण शास्त्र |. 
17 यह प्रशंसा और प्रा माण्य क्यों 


च हद & 
अयव इन ४ का अर्थ अजाता है वेसे ही ५ 


~ 
द° त भा० ५०४९ प० १२ में अथय 
त्य र्से तेद भरते इतिहास पुराण गाया और _ दके मन्त्रमें इति 
बवेद्‌ मे इतिहास प्राण गाथा और 
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म ह...” 


ठृतीयसमुल्लासः ॥ नज 

नाराशंसी पदको देखकर कहते हैं कि वेदमें भो दइतिहासादि को स्पष्टता है ॥ 

प्रत्यत्तर-वेद में सामान्य शब्द इतिहास पुराणादि हैं किसी शिवपुराण 
अग्निपराणादि आप के अभिमत पुराण का नाम नहीं। वेद्‌ में यदि “मनष्य? 
शब्द्‌ आजावे ते क्या आप कहेंगे कि देखो वेद में मनुष्य शब्द है और हम 
(पं० ज्वालाप्रसाद) भी सनुष्य हैं इसलिये हमारा बर्णन वेद में आया है । इस 
का सविस्तर उत्तर मेरे बनाये “ ऋगादि भाष्यभूसिकेन्दूपरागे द्वितीयॉऽशः ? में 
छपा है वहां देख लीजिये । जेसे आप ने महामोह विद्रावण, सत्याथभारुऋर, 
सत्यार्थ विवेक, महताबदिवाकर, मति*हस्य, मतिपूजा, आदि पुस्तकों के 
आशयों का इकह करके पिष्टपेषण किया है, वेसा! हम अच्छा नहीं समकते॥ 

दु० ति० भा० ए० ४९ पं० १६ में- एवनिमे सव वेदा निमिताः सकल्या 
सरहस्याः सत्राह्म झा: सोपनिषत्काः सेतिहासाः । इत्यादि । गोपथ के वाक्य 
को सदुभ्रत कर के शङ्का की है कि कि यदि ब्राह्मण और इतिहास एक ही 
पस्तक के नाम होते तो “सब्राह्मणाः” कहकर “सेतिहासा:” न कहते ॥ 

प्रत्यचर- आप ते| अभी प्राणों को ४ वां केद लिख चके द फिर "सब 
वेदाः” कहने में इतिहास भी (जो आप के लेखानसार ४ वा वेद है) अन्तगेत था 
फिर “सेतिहासाः? क्यों कहा? इसलिये आप का तके आप हो के पक्ष में दोषा- 
रोपण करता है। ब्राह्मण शब्द सामान्य कहकर भी ब्राह्मगान्तगत उपनिषद्‌ 
इतिहास का फिर से गिनाना यह सूचित करता है कि ब्राह्मण वा देदके जिस 
भाग में विशेष कर ब्रह्म विद्या है उस भाग का नास भिन्न उपनिषद्‌ पड़ा और 
जिस ब्राह्मण भाग में लोकवृत्तान्त है उसका नाम भिन्न इतिहास पड़ा इसी से वे 
पनः भी गिनाये गये। जेसे “फ्गवद्गी ता” महाभारत के अन्तगेत है परन्त विशेष 
प्रकरण का विशेष नास “भगवद्गोता” यह भिन्न भी है इसी प्रकार यहां जानिये॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० ४९ पं० २६-ओऔर सूत्रकार ने भो तो “ अश्वमेध ” प्रकरण 
में ८ बे दिन इतिहास और ९ वें दिन पराण का पाठ करना लिखा है । इस 
से निश्चय हा गया कि पराण इतिहास, ब्राह्मणों से भिन्न ही ग्रन्य हैं ॥ 

प्रत्यत्तर-घन्य है ! आप का ऐसे निश्चय हो जाता है तभी तेर इतना पुस्तक 
बनाय बैठे । भला “८ के वें दिन पराण इतिहास सुनना चाहिये” इस से 
यह केसे सिद्ध होगया कि ब्राह्मणों से पुराणादि एथक हैं ? प्रत्यत यह गस 
होगया कि सत्रकार के समय में श्राप के माने व्यासकृत १८ पुराण ता थे हो 
सहों इस से सूत्रकार ने ब्राह्मण ग्रन्थों ही को ल्य करके इतिहासपुराण का 
पाठ लिखा है। व्यास जी से पर्वे भो कडे राजाओं. ने श्रश्वसेथ यज्ञ कये उन 
र में ८ बे ० वे दिन व्राक्तणग्रन्थों ही का पाठ किया होगा ॥ 

दु० ति० भा० प० ९० और ४९ में मनु, महाभारत, वाल्मो कोयरामायरा, 
असरकोष के झोक जिन में एराखशब्द और पुराण का लक्षण है, लिखे हैं परन्तु 
उम में से किसी सें भी “ब्रक्मवैवत्तोदि का नास पुराण हे? यह नहीं लिखाता फिर 
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हि 0” भास्करभकाणे॥ 

सामान्य पुराण शब्दसात्र आने से कुछ भी सिद्ध नहीं होसक्का 1 हां, दसप 
सिद्टिप्रकरण भर में केवल एक झोक दु० ति० भा० ए० ४७ सें तल ल्‍ 
७ ">> ऱ्य CM ग्द क्षि- 

एव वद्‌ तथा सत्र इातहासन भारत | 

~ स ie = र ७ 

पुराणेन पुराणानि प्रोच्यन्ते मात्र सायः ॥ 
सो इस झोक का कुछ पसा नहीं सिखा कि यह किस ग्रन्थ का जोक है। | 
ज्ञ = ° & 

| हमारी समक में तो यह पं० ज्वालाप्रसाद जी का ही कृत्य है। ठै 
| झोक में लिखा है कि “इस अक न 27 हे । जसा दस्‌ | 
। झोक र खा है कि “इस शकार वेद्‌ व सत्र में इलिहास से भारत और युराण से 
युराणों का ग्रहण है इस में संशय नहीं ? ऐसा ऊपर के लिखे घेद्‌ ब्राह्मण 


~ 


| का ग्रहण करना आज्ञात जही! तो क्या है? इलि ॥ 
(9०5 
तिलकप्रकरणम- 
र र दं डय 
सत्याथेप्र० ए० ७३ पं० १९ सें जो तिलकादिधारण से “ पापनाशक ” 
विश्वास को मिथ्या कहा हे उस की समीक्षा दू० ति० भा० ए० ५९ व ५२ में इस 
प्रकार को है कि जैसे “ननस्ते” दयानन्दियो का, “ परमात्माजयाति » उन 
ससिपन्य का, शेर का चिह्न गवनेसेंट की वस्तु का, चिह्न हे बैसे ही तिलकादि के 
नेद्‌ सम्प्रदायों के चिन्ह हैं। और चन्दन के गुण राजनिघणट में लिखे हैं इत्यादि॥ 
(Cs छठी 
ठ मत्युत्तर-" नमस्ते” चिह जहां किन्त शिष्टाचार है! और चिठ होना 
ची र बात है सथा पाथनिव्त्ति का उपाय समरूना और बात है । श्वासी 
परपनाशक विश्‍वास का झणडन करते हैं । और सिन २ वेद्विरोधी 
स्म्रदायों के चिहू चारण करना भी शच्छा नहीं । आप जी चन्दा 
Erk > 3 = > पौ RE 
के बताते हैं सो तो केवल लेपन और क्वाथादि सें पान करने को हैं जिस से 
कोई नकार नहीं करता । स्वामी जी चन्दन कैशर आदि लगाते थे और 
अध्य्य लोग भी लगाते हैँ डन कको बहि ज्‌ है (0. aE 4 
नशे च डु द है । आप के ऊच्वय्णड़ादि मेचता- 
भस्म के तिलक का विधान होने से सट ही 
ह पच चान होने से मदे के राख का बुरा प्रभाव आपके शैव 
खाया ठ पर पड है इसी से वेदिक धने के विरोधी बने हैं ॥ 
CFs ञ्प्र ha ~ ~ 
६००6० पृ० २ आपका सत वेद्‌ है ता अन्वाद्के प्रमाण क्यों लिखे इत्यादि॥ 
सत्पत्तर-वेद्‌ अन्य सब ग्रन्थों का सल हे इसलिये न उल जोर 
ल आ ह रल हं इसलिये स्वामीजी ने बेद और 
नहीं जोड़े. जन्य शाके प्राण दिवेहे । संन्यासी (स्वामीजी) ने रुपये 
“2 नक से पुस्तक बेचे किन्त लोकोपकारार्थ आस्य ने सम्मति 


| त च्या हित आ है स्वाभी जो ने उसमें का स्वयं कुछ 
> प्प ज श्‌ द 
प जरा काशी के स्वासी विशुद्धानन्द जी आदि पर तो दृष्टि 


a | 
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चतुथ समुझा सः ॥ 


| NNN NSS NCE LSS NT 


आस्‌ “ह 
अथ ० ति० भास्करस्य चतुर्थसमुत्लासखण्डनम ॥ 
सत्यार्थ प्र ए० 9८ में लिखा है कि (असपिरड़ा च०) इस सन के 
र सार सामीप्य में विवाह नहीं करना । और उस मनघमंशास्त्र की आज्ञा की 
f पुष्टि यें८्युक्रियांभी स्वामी जीने दे दी हैं तौ प ज्वालाप्रसाद जी बा किसी 
भी मनु के मानने वाले को धर्मशारुत्र की सहायक यक्तियों का विरोध स- 
चित नहीं । परन्तु पं० ज्वालाप्रसाद जी को तौ पीढा ही करना है। इस 
| लिये इन सहायक युक्तियों का भी प्रतिवाद ही किया है। सो यद्यपि ऐसे 
|| छोटे विषयों पर ग्रन्थ बढ़ाना तौ व्यर्थ है तथापि उन में से मख्य २ बातों 

का उत्तर हम को अवश्य देना है सो लिखते हैं- हर 
हम उन यक्तियों की उपेक्षा करते हैं जो परिडित ज्वालाप्रसाद जीने 
समीप विवाहक गुणों में दी हैं। वे और उनके अनु थायी सदा पड़ौस में ही विवा. 
ह करलिया करें। स्वामी जी ने तौ अपनी शा्रानुसारिणी लोको पकारिणी 
ब्‌द्धि > दूर देश में विवाह की रीति पर बल देकर चाहा था कि आयेधर्म 
मेक आज कक जप लय 
शा होता तौ साडे मसाई 
आदि बेदविरुदु मत फेल कर मनुष्य जाति को दुर्दशा ही क्यो होती ॥ ऋ 
क्यों संकी णहु द्‌ य मनुष्यों की संख्या बढ़ती, क्यों अनेक्य आर फट बढ़कर 
क सनुष्य जाति के स्यान में अनेक हिन्दू मसलमान आदि जातिया बनतो । 

क्यों एक वे दिकधमें के अनेक मत बनते । परन्त सामान्य लोग उन को दूरद्शि 
और गाम्भीर्य को नहीं समक्त सकते । दौभाग्य !! कक 
हां, एक बात दू ति० ए० ९७ में यह लिखी है कि सत्याथ प्रकाश 

ए० 9८ में जो- 
परोक्षम्रियव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः । शतपथ 

का दिया है सो यह“ कहीं को ईट कही का रोड़ा>के समान है 
A ह में यह देवताम्रकरणा है विवांहम्रकरण नहीं । और ऐसा 


ते वा एत वरणं सन्तं वरुण इत्याचक्षते। त्त वा एतं मध्य, 


र सर ® ToS > ® » - Le 
1 त गए. अत तं वा एतमङ्गं सं सन्तमङगिरा इत्याच । त वा एतमङ्ग रसं सन्तमङ्गिरा इत्याच- | 
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SAN 


क्षते । हातपथे | अश्रिहेवेतमग्निरित्याचक्षते । तत्‌ इन्द्रो मखवान्‌ 


भवन्मस्ववान्हवत मघवानत्यावक्षत पराक्षम्‌। पराक्षकासाह देवा | 


ग० १४।१।१।१३॥ 
गोपथ ब्राह्मण के प्र प्रपा० में लिखा है कि देवता परोक्षप्रिय हैं प्र. | 
त्यक्ष से द्वेष करते हैं इस कारण वरसा शब्द्‌ को वरूण, मच्य; को सत्य और 
अड्भरस को अङ्गिरा कहते हैं। शतपथ में लिखा है देवता परोक्षक्रामा हैं|. 
इस कारणं परोक्ष में अग्रि को अग्नि, अश्र को अश्व, और मखवान को | 
सघवान्‌ कहते हैं इत्यादि । दुयानन्द जीने विवाह में प्रसंग लगादिया ॥ |: 
. ` अत्यत्तर-स्वासो जीने भौ इस को विवाह प्रकरण का नहों बताया | 
किन्तु दृष्टान्त दिया है कि जैसे देवता परोक्षप्रिय हैं वैसे मनुष्यों के इन्द्रियों 
में भो देवता रहते हैं इन कारण मनुष्य को भो दूर से सिली वस्तु में अधिक 
प्रीति होतो है, इस कारण दूरस्यों का विवाह अधिक प्रौतिप्रद होगा, यह | 
तात्पये है । यह नहीं कि ब्राह्मण ग्रन्थ में दूर देश के विवाह की विधि है 
किन्तु मनु के वाक्य को ब्राह्मण ग्रन्थ से पुष्ट किया है । दृष्टान्त का एक 
देश लिया जाता है तंदूनुसार केवल इतना अंश व्रात्मणग्रन्थ का प्रमाण में 
है कि “परोक्ष को देवता प्यार करते हैं” तौ परोक्षों के विवाह में भी प्यार 
अधिक होगा । और आपने जो परोक्ष विवाह का खण्डन किया सो दैवत 
प्रकृति से विरूुदु हुआ तब आसुरी प्रकलि का है वा अन्य कङ? सो आपह | 
बिचारले । परोपकारक स्वामी जी को “ कहीं की डेट > का उलाहना न दे | 
गोपथ ब्राह्मण में यह पाठ कडे ठिकाने उपस्थित है ॥ ( 
९-प्रपाठक ९ कणिडकां १ तथा २ तथा करिडका 9 में ३ वार करिडका | 

३९ यथा- 


ननन ममन 


परोक्षप्रियाइव हि देवा भवन्ति प्रत्यक्षद्विषः । 
आर आपने जो-- 
परोक्षकामा हि देवाः। हा० १४ ।१।१।१३ | | 
लिखा है उस का भो अर्थ यही है कि देवता परोक्ष वस्तु की कास | 


' करते हैं। तब स्वामी जी का कहना बरा लगने का कोई कारण दष > 
अतिरिक्त नहो हे ॥ 


_ रही यह बात कि शतपथ में यह पाठ नहीं जोकि स्वामी जीने लिखा 
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है । सो प्रथम तो शतपथ समस्त का पाठ किये विना रेत या र 
कि शतपथ में नहीं क्योंकि आपने जो १३ वीं कशिडका का चाट सलिए 


वहू भो शतपथ में प्रा २ उस प्रकार नहीं जैसा आपने रि 
ह्‌ व्य सा आपने लिखा, र रा 

पर= |. » कार्डका इस प्रकार है-- टर व: 5% 
र । है; La भर > 
| | धड उ एव मखः सावष्णः। तत इन्द्रा मखवानभवन्मखवान्ह 

| वे घ व a त्य रळ, ~ ७ ~ क्ष ऱ्य 
च त मधवानत्याचक्षत परोक्षं परोक्षकामा हि देवा: । ड्‌ 
। र हक । 8 5-७, १३.॥॥ . 
र है केन्तु ९३ चः कणणडका पूण ऊपर लिखे अनुसार बर्लिन के रूपे शतपथ 
है में उपस्थित है; देख लें । इस में आप का लिखा-- 

अक 

हैः अय्रिहे वेत मग्नि ० 
ह| इत्यादि पाठ देखने तक को नहीं । तब तौ आप ही ने “कहीं की दट 
है | कहा का रोड़ा” किया है। और इस से यह भो प्रतीत होता है कि समस्त 
क |, क का पाठ तौ RS रहा किन्तु इस १४। ? । १। ९३ का पाठ भी आप 
भे ? देखा के नहीं और अटकलपच्ू लिख दिया । सब कैसे आप दर्ड 
र | विश्वास करते हैं कि यह पाठ शतपथ में नहीं है । ८ 
त | टूसरा-यह >) हो सक्ता है कि शतपथ के “ परोक्षकामा हि देवा: | | 
ही | र अर गोपथ के ” परोक्षम्रिया इव हि देवाभवन्ति प्रत्यक्ष द्रिषः » का एक 
र र वाम होने से दोनों पुस्तक जिन स्वामी जी ने पढ़ें थे उन की बाणी 

| र गोपथ शब्द के स्थान में “शतपथ? शब्द मौखिक लेखक ऋ लिखाते मसय 
का कल गया हो, वा स्वामी जी ने गोपथ शब्द उञ्चारत हो. परन्त लेखक | 


से “गो? के स्थान में शत? लिख गया हो । समस्त सत्याथंप्र० के न 
प्रमाण स्वामी जी ने मौखिक हो लेखकों को लिखाये हैदर का ती 
पाडे जाती है कि सन्‌ १८८४ के प्रयाग सें छपे दुबारः सत्व लक में 
जितने प्रभाण छपे हैं उन में सब ग्रन्थों के नाममात्र हो ळपे ह बिशेष पन. | 
नहीं, यदि ग्रन्थ देख २ कर लिखते. तौ अध्यायादि के पते भी कापते लिखते | 
जेमा कि लोगों के हल्ला म वा के से संवत्‌ ९५४८ के अजमेर के छपे सत्यायप्रकाश 
खाए यो के बहुत से पते परिडतों से दूंढवा ₹ कर पाके है । तौ 

जा महाराज अपने विचार को सत्य, पक्षपांतरहिंत, टूढ जानते थे 


.डस लि ड रहि EO - 4 
| [= म कत ललन हा भ नये पते ढूढ कर लिखने लिखाने को देरी करना अपने परोय कास्क | 
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भार्करप्रकाशे ॥ 
$ 


जीवन में परणता चाहे हुवे कामों का विश्चक्तारक समभते थे । a 
कोने शतपथ शब्द गोपय शब्द के स्यान सें ल a न है रे न 
स्थाथे भी सिदु नहीं किया । दोनों का तात्पयं ए i es ब 
पष्टि के लिये दोनों ही ग्रन्थों के पाठ सहायक हँ । उ पब | 
सै “बन्ति? यह क्रियापद अधिक है। जो, यदि हे होता खु म्य हृ ण 
यही होसक्ता था । इस लिये आप का इतना चता सचा मत ह 
हे । और आपने जो प? ३१ पं० हुर्मे “तं बा एत co वरूण दल चव 
इत्यादि प'ठ लिखा है सो ग्रन्थ का है भौ नहं कि कहा क्का र 
चं० ११ में को “ गोपथब्राह्मण के प्रपा० में लिखा है कि क >> र हर 
हैं प्रत्यक्ष से देष करते हें इस कारण वरण को वरूण, इक दे हैः 
; ञ्चं ऊपर के संस्कृत का होने से और गोपथ प्रपा० ९ छं० 9से ढूंढ त हृ 
सान भो लिया कि यह संस्कृत पाठ गोपथ का है। ती आपने गो पथ और शत 
प्रथ को मिला कर अर्थ क्यों किया, उन का आपस मे क्या सम्बन्ध, जब ग्रन्थ 
शि i Ee 
ह प० ५९ पं० २२-ऊपर लिखी सत्यं प्रकाश को वात्तोः का 
सिद्दान्त यह है कि २३ वर्षे सें कन्या, ४८ बजे में पुरुष विवाह करे ॥. र 
प्रत्यत्तर-यह सिद्धान्त नहीं है किन्त सिद्धान्त यह है कि १६ वषं से २४ 
| तक कन्या तथा २३ से ४८ वर्ष तक पुरुष के विवाह का काल हे इस से पूव 
पत्‌ नहों ॥ hE 
ह कन र पृ० ५९ पं २६-जिस के भरण पोषण का भार सदेव को 
शिर पर लिया जाय उस का जो भाव उस को भायोत्ब कहते हैं ॥ हे 
| द्‌० ति० क्षा० ए० ६२ पं० २६-इज्र समय को प्रथा के अनुसार है 
तीन वर्ष में द्विरागसन होता है फिर एक या दो वर्षे में आया जाई खु च 
| है जिस को (रौना) कहते हैं इस समय तक स्त्रो की अवस्था पन्द्रह वा क | त 
| अषे को हो जाती है। आर बर भी २३ वा २६ वषं का हो जाता है हा 
__ “प्रत्यत्तर-यदि आप संदेव के लिये भरण पोषण का भार लक 
जानते हैं तो इन द्विरागमन और रोना तक के ९७ वषे तक सरण प की 
भार पिता पर रहने से आप के मतानुसार अब क्विस को हे हि. 
जाय ? उतने काल तक आप के प्रचलित मत में त्तो तौ नाम हं र 
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दु० लि० मा० पृ ५९ पं० २४-( 


तस्य स्वोकारळूपज्ञ hp । 

se 4 खेप ज्ञानं विशेषस्य म 

विषय: तयरेदाल्‌ बरकन्य वोः विवाहकत्तृत्वकमंत्येति ) मा 
~ 3 ८. 4 


स्वीकार रूप जो विशपष ज्ञान है तिस में सम 
भद्‌ होने से इत्यादि । 


य 
त ) अर्थात्‌ भायां का 
वाय और विषय दो प्रकार क़ 


मत्युत्तर-उक्त संस्कृत का भ्राधानव d 
आ कृ भ ग्र नुवाद न जाने कौ न से व्याकरण से किया 
है ज्वालाप्र०-जी का न्याय भी निराला है 


है जिस में वर कन्या का 
वा मः विठा ह टम तह 
य सस्थन्ध ज्ञान विशेष हें । “ ज्ञानम्‌” और “विशेषस्य” का अर्थ “विश 
ज्ञान है? भी अनोखः होहै॥ कर 


द्‌० ति० भा ए० ६० पं० ६ (अष्टवर्षा भवेद्गी री) यही झोक लि है जो 
पराशरजी ने लिखा है। यह केवल संज्ञामात्र बान्धी है ना 
वर्षे को गौरी हो होजावे । तम्हा क 
था दुःख क्यों हुवा इत्यादि । 
मत्युत्तर-संज्ञा सार्थक और निरथेक दोनों प्रकार की होती नि 
आप ने गोरी आदि संज्ञाओं को निरधैक मान लिया अब की 
कहते । द्यानन्द सर०जी को यथार्थ में अविद्या ग्रस्त लोक ही बट हक 
ही आनन्द था अन्यथा लोकोपकार में दःख क्यों सहते ॥ bas 
द्‌० ति० भा० ए० ६० पं० २० से-इसो से ८ बे से 
का विवाहकाल है जैसा मनजी लिखते हैं- 
oN नाके ७ 
त्रिशदर्षोइहेत्कन्यां ट्यां द्वादशवाषिकीम । 
अष्टवर्षोष्टवषों वा धर्मे सीदति सत्वर: ।९।९४। 
३० वषे का पुरुष १२ वर्षे की कन्या से विवाह करे। जो मनोहर हो 
२४ वष का ८ वपे को से । इस से शीघ्र करने में धमे में पीड़ा होती 8 
र्‌ कक ने “धने सीदति सत्वरः ? का अर्थ उलटा किया । यथार्थं 
हैं है कि-धमसीद्ति=्धमं नष्ट होता हो तौ । सत्वरः-शीघ्रकारी 
अथात्‌ यदि कोडे विपत्ति काल हो जैसा कि यबनराल्य में हुवा ( जि म 
सन ने भविष्यत्‌ में विपरकाल की सम्भावना से लिखा हो वा अन्य ध 
k काल क ज्ञाता ने लिखा हो) तौ शीघ्र विवाह करे अर्थात्‌ ८ वर्षे को से 


२४ वर्षे का भी विवाह कर ले। क्योंकि इसी 
| दू र के इसों नवमाध्याय के ५६ दे 
कह आय हैं कि- >> 2-2 हि ग 
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दट भास्कर प्रकाश ॥ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि । 
आथात्‌-इस से आगे आपत्काल का सत्रीथर्म कहते हैं । तदनुसार ५६ 
ई झोक से इस ९४ वें झोक तक नियोग तथा मूल्य देकर कन्याग्रहण का 
| करते २ यहां विवाह की अवस्था भो आपर काल की ही कही है न्य 
यही “धर्मसतीदति सत्वर:” इस चतुथेपाद्‌ का तात्पय्य था जिस को आप 
लोट दिया ॥ 
+ ६० लि भा० पृ० ६० पं० २७ से-शाख्त्रों में ऋतू मतो स्त्री के पास नजाने पु 
महादोष कथन किया है उस का कारण यह है ए वह समय सन्ता ता 
का होता है और ऋतु दान विना विवाह कहां, यदि विवाह होजाय न 
समय में संयोग हो जिस से कदाचित्‌ सन्तान की उत्पत्ति हो जाती है इत्यादि । 
.. प्रत्यत्तत-आप तौ कपर लिख आये हैं कि संयोग तौ १३ वा १६ hi 
कौ अव्था मे. ही होता है क्योंकि ५19 बषे गोना रीना आदि में लगते हैं 
सो यहां आकर क्यों चौकडी भूलगये क्कि प क पास न क 
महादोष है, लिखते हो । हमारे सत में तो ठीक है क्योंकि हम विवाह और 
संयोग के बीच ५७७ वर्ष का व्यबयान नहों मानते र शाखा नर चतुर्थी 
कर्ष में ऋतुदान मानते हैं परन्तु आप तो बीच में कडे वद पिता के चर में 
रहना मानते हैं तब आप को इन प्रश्नों वीक सह देने को रहा :- सु 
द्विरागमन और रौना तथा आया जाई खुलते समय तक ह पोष 
पिता करता हे ठी आप के सत में भास्यो किस को हुई ? भत्तो र ड ; 
पिता के घर रजस्वला होती रही तब ऋतुंगामो किसे होना चाहिये ? और 
ऋरतंगामी न होने से सहादोषभागी वर होगा ठस व्हा प्रायश्चित्त क्या हे ? 
अच्च द्विरागमन से पूर्व वर आया करे और चुपके से ऋतुदान दु जाया कर 
खा क्या करे ? | क 
द्‌० ति० भा० ए० ६१ पं० ३-सुश्रुत अध्याय ९ - क. ) |b 
अधाइ्से पश्चविंशतिवर्षाय दादहावपा पल्लमावहत्‌ ॥ 
` चिद्यासम्पन्त पुरुष को जिस की अवस्था २३ वर्ष को हो उस को १२ 
बर्ष वाली से व्याह करना योग्य है इस से यह सिद्ध होता है कि पुरुष को 
अवस्था २५ वषं से कम न हो तंब विवाह करे ओर कन्या को ९० अथवा | 
SRR से कम न हो ॥ 


शा 


नीता 
ee eC 
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आ 
| चतथसमसझ्जासः ॥ छर 


प्रत्य त्तर-जब कि सुश्रतक्रार शारीर स्थान ९०४9 में यह कहते हैं कि २३ घषं 
का पुरुष १६ बर्षे को स्त्री गभाधान योग्य होते हैं और १२ खव को से २५ वषे 
केका विवाह हो तो जअ कि स्त्री १६ वें में पहुंचे तब तक पुरुष २९ वें में 
पहुंचे । तो सुश्रत के पूवांपर लेख क्या विरुद्ठ हैं ? और सुश्रुत ने१२ वषे के लिये 
लिखा उस से आप १० वा १२ये दो अथ केसे ले आये? हम तो यह मानते हैं 
कि सुश्रतकार जो वेद्य थे उन्होंने बङ्गाल आदि देशों को लक्ष्य में रखकर वहां 
|| के निवाहार्थ यह दूमरा बचन लिखा है। जिस से यह सिद्ध होता है कि 
| जहां जब य॒वाबस्या होती हो वहां लब हो विबाह करे यही वेद्‌ का सि 

दुरन्त है। देशभेद से वषंसंख्या भले ही भिन्न २ रहे । परन्त ८ वर्ष की 
लडकी किसी देश में भी युवति नहीं होती इसलिये आप का लेख जो “ष्ट 
वर्षो भवे० / के. मण्डन में हे किसो युक्ति अथवा सुश्रुतादि के सत से घुष्ट 
नहीं होता ॥ 

द० ति० भा० प०६१ पं० ९-सहृबास' लज्जा अय अनुराग और स्नेह यह 
सब वाल्यावस्याम्यस्त होने चाहिये, पड़क्ति ९४-इस प्रकार वाल्या वर्थाभ्यस्त 
सहवास स्त्रियों के अच्छेद्य संयोग का मुख्य कारण है । 

प्रत्यत्तर--आप का तात्पस्यं यह है कि पति पत्री में अनुराग सहवासादि' 
वाल्यावस्था से अभ्यास किये हुवे तभी हो सक्ने हैं जब वाल्यावस्था मॅवि 
वाह हो | तौ यह अभ्यास की युक्ति स्त्रियों को ही अपेक्षित है परुष को 
क्यों नहों, क्योंकि पुरुष को तौ आप भी २४ वषे से पूवोवरु्था में विवाह के 
लिये कोडे प्रमाण नहीं लिखते । धन्य है जब वाल्यावस्था से हो पति पत्नी 
का एक दूसरे में अनराग सहवास का अभ्यास करना वाल्यावस्घा से ही हो, 
यह शिक्षा दी जा रहो है तभी तो शास्त्र को उस मर्य्यादा का भंग होता है कि 
ब्रह्मचस्पोश्रस में विषय को कामना भी नहों करनी चाहिये । इसी शिक्षा 
से देश को दुदशा हुडे ॥ 

दु० ति० भा० ए० ६१ पं० २१-यदि ९६ वषे खा २३ घषं को अवस्था में 
विवाह करे तौ दश्चरित्र होने की बड़ी शङ्का है ॥ 


पानं दुर्जनसंसगेःपत्या च विरहो5टनम्‌ ॥ 
प्रत्यत्तर-पत्या च -विरहः का अर्थ यह है कि पति से अलग. रहना । | 
स्त्रियॉ को विगाडता है । सों महारोज ! यदि युवावस्या में विवाह हो तो 
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to फप्रास्करंप्रकाश ॥ 


पत्तिविरहृ होने की सम्भावना न्यन है । परन्तु आप तो स्वयं कहते हैं कि 
५७ वर्षे द्विरागमन पर्यन्त विवाहिता कन्या पिता के घर रहती है। तब पिता | 
के चर रहने और पति से अलग रहने से यह दोष भी आप छे मत में हो 
आता है ॥ । 
दु० लि० भा० पृ० ६९ के अन्त और ६२ के आरम्भ में जो बढ़ी अवस्या | 
में विवाह के दोष बताये हैं उन का उत्तर इस प्रकार हैः- र 
प्रत्यत्तर-विवाहिता कन्या के मन में विषयवासना अधिक आमकती 
है क्यो कि वह जानती है कि यदि मेरी कोडे कुचेष्टा माता पिता आदि देखेंगे। 
तौ शीघ्र द्विरागमन करदेंगे । मुके दोष नहीं लगेगा । अविवाहिता गुरुकल | 
में परूष का दुशेन श्रवण पंय्येन्‍त वंजित रहने से विषयासक्त नहीं होवेगी॥ | 
द्‌० ति० भा० पृ० ६२ पं० २३ में २० वर्षे का पति होना योग्य है वा (| 
वर्ष का इस से कमती किसी प्रकार नहीं ॥ 
प्रत्यत्तर-९५ वषे के पुरुष के विवाह में तौ आप के लिखे प्रमाणों से| 
भी विरोध है । भला कन्या को बात तौ दूसरी हे । विवाह तथा संयोग के 
ससय में वर्षों का अन्तर व्यभिचार का हेत है। इसलिये झुश्रत के सतानसार || 
गर्भाधान के योग्यतावालो अवस्था में ही विवाह करना चाहिये । जिस 
प्रकार विना भख भोजन अजोणे रोग करता है इसीप्रकार विना सन्तानोत्पत्ति | 
योग्य अवस्था के विवाह करना भी व्यभिचार वेधव्य आदि रोगों का सूल है ॥ | 
द०.ति० भा० प० ६३ पं० ५ से स्त्री रूप की प्यासी होती हे जाने कौन | 
सी जाति के पुरुष को पसन्द करे ' ` ` ` ` इस से खणे सङ्कर को उत्पत्ति | 
होती है ॥ 
प्रत्यत्तर-तौ क्या कन्या की माता भी स्त्री होने से रूप की प्यासी होगी और | 
यह किसी अन्य वंण से विवाह करदूगी तो बही दोष नहीं आवेगा ?। स्वयंवर 
सें जो स्वतन्त्रता है वह शास्त्रानुसारिणी वणेव्यव्स्या को तोड़कर नहाँ | 


भी नहीं करसकती ॥। 
द० ति० भा० ए० ६३ पं० ९२ से-जब कि कन्यादान शब्द विवाह में कह | 
जाता है तौ कन्या विना पिता की अनति कैसे पतिवरण कर सक्तो है | 


_ प्रत्यत्तर-आप अपनी ही विबाहपदुतियों को देखते ती ज्ञात होता | 
कि उन में प्रथम यह लिखा हे कि- 
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| अथ वरं वृणीते । 
` गर्थोत्‌ कन्या बर का घरण करती है । यह नहीं लिखा फि नाता पिता 
कन्या से वर का वरण करते हैं कि इसे वरण कर । किन्त 
स्वतन्त्रःकत्ता । १ ४।५२॥ 
इस संत्र के अनसार “दंणीते> क्रिया का स्वतन्त्र कत्ता कन्या है । क- | 
न्यादान पौडे होता है जब कि पहिले कन्या स्वयं वरण कर लेवे, जिसे बहू घरणं | 
कर लेवे, उसी बर के लिये पिता की ओर से कन्या आर साथ में बस्त्राभूष- | 
णादि देना शिष्टाचार है। उस का तात्पर्य यह नहीं है, कि पति वरण | 
| करने में माता पिता अपनी कन्या को परतन्त्र करें कि इसे ही बरो। किन्तु | 
ब्रह्म चय पणे करके शास्त्र पढ़ी लिखी द्विंजकन्या शार्त्रानसार अपने वणे में | 
से स्वतन्त्रतापवेक अनकल पति का वरणा करे। शास्त्रविरुद्ध स्वतन्त्रता का | 
नाम स्वतन्त्रता नहीं किन्त स्वेच्छाचार अधमं है ।। 
द्‌० ति० भा० प० ६३ प० १७ से- 
वाल्य पपेतवहातिष्ठत्पाणग्राहस्य यावन ॥ 
पत्राणां भत्तर प्रत न भजत्वा खतनन्‍्त्रताम्‌ ॥ सनु ५१४८ 
यस्मे दद्यात्पता त्वेनां भ्राता चानुमत [पतः । 


त इाश्रषेत जावन्त सास्थत च न ळलड्घयत्‌॥ ५ 1१५१ 
,  बाल्पावस्था में पिता के वश में, यौवन में पति के वश से, भत्तो के स- 
| रने पर पत्रों के वश में स्त्री रहे परन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे १४८ जिसे इस 
| को पिता दे दे वा पिता की अनुमत से भ्राता दे दे उस को याबज्जीबन 
सेवा करती रहे और मरने पर श्रद्वादि करे, कुल के वशोभूत रहे, सयाद | 
रे । इत्यादि प्रसाणो से-स्त्री स्वयं पति वरण नहों करसक्तो । | 


को न लडूुन क 
॥ स्वयंवर राजों में होता है ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रथमः शोक का तात्पय तौ यह है कि बाल्यावस्था में पिताः 
का, यौवन- में-भत्तो का, वद्ठावस्था में पुत्रों का कहना साने, उनके विरुद्ध .नः | 
| चले । यह कहा से निकल आया कि शास्त्रानकल अपने वणं के पति कोः 
भी स्वयं बरण न. करे। पिता भ्राता आदि उसके स्वयंपतिवरण के विरोधी सी | 
| क्यों होने लगे हैं जब कि वह- पतिवरण के शास्त्र पढ़कर तदनुकूल पतिव- | _ 
BC” See ~ र लि 
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® 
रण करेगी । द्वितीय झोक की यह <बनि निकालना पक्षपात है कि | 
दे दे उसो की सेवा करतो रहे । किन्तु स्वयंवर पूर्वक पिता.वा से दान 
कि हुदे अपने पतिको शुश्रूषा में थट्डापूवेक रत रहें तथा सरमे पर जो मय द ज ते || 
पति ने बांधी हों उन का सल्लहुन न करे। भरा का सूरा झोक में पता | 
की नहो परन्तु आप को श्र' दमन ऐसा मुंह लगा है कि सर्वत्र बही दृष्टि प | 
इता है। और राजों में स्वयंवर होता है अन्यो में नहीं। इस का कहो | 
चसेशास्त्र में विधान भी है? वा आप का कहना हो प्रमाण हे। और यदि | 
स्वयंवर से स्त्री को स्वतन्त्रता होती हे और आप के विचार में स्त्रियों को 
स्वतन्त्रता अधम है, तौ यह तो बतलाइये कि स्वतन्त्रता के रोकने बाले 
चर्सशास्त्र के वे बचन जिन के आधार से आप स्त्रियों की स्वतन्त्रता बुरी | 
समकते हैं उन खोकों में कहीं क्षत्रिया कन्याझों को बज दिया है? क्‍या पे | 
झोक चातवणयं के लिये महां हैं? क्या आप उन झोकों को क्षत्रियों पर'नहो | 
लगने में कोई प्रमाण रखते हैं? यदि वे झोक स्वतन्त्रता को रोकते हैं | 
तो एाजों की कन्याओं के स्वातन्त्र्य को भी रोकंगे । इस लिये सन माना | 
सिदुएन्त नहीं बन सक्ता कि राजकन्या! स्वयंवर करें और अन्य कन्या न करें। |. 
शास्त्र में राजकन्या और अन्य कन्याओं के पतिवरण में भेद्‌ नहीं प्रतिपा- 
दित किया, न आपने कोडे ऐसा प्रमाण दिया ॥ 
दू० ति०  भा० ए० ६३ पं० २२ से- | 
'रासचन्द्र महाराज का ९९ वषं की अवस्था में विवाह हुवा था यह | 
बाल्मीकि से सिद्ध है । और अभिमन्यु का भी थोड़ी हो अथात्‌ १४ बवती 
अवस्था में हुवा था इत्यादि ॥। 
| प्रत्युत्तर-प्रथम तौ आप ने वे झोक भी नहीं लिखे जिन से रामचन्दू 
और अभिमन्य का १५। ९४ वर्षो में विबाहु पाया जाय । द्वितीय आप 
१४ । १४ वर्षं को वस्या में पुरुष के विवाह का कोडे मनुधेशास्त्र का 
प्रमाण बंताइये । यदि आप के लिखे अनुसार भी ब्रह्म चये का समय माने तौ | 
सी ९७ बधे से पूव हीं हो सक्ता । आप पष्ठ ६० सें ३० वर्षे के पुरूष को ९२ वर्ष 
की, २४ वर्षे के को आठ वषें को कन्या बता चुके हैं, तथा पृष्ठ ६९ में | 
। 


चतथसमझासः ।। 
>] > न 


ड्ड AAAS 


सुश्रत के मत से २५ वर्षे के को ९२ वषं की बता चके हैं । तो क्या रामचन्द्रं | 
और अभिसन्य ने घामिक होकर स्वामी दयानन्द सरस्वती के अभिमत 
ग्रत्न॑त्रये काल को न माना सो न सही परन्त आप के अभिमत को भी नहीं 
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माना? और रामचन्द्र जी ऐसा धनंशास्त्र के विरुद्ठाचरण करने पर भी म- 
र्यादापुरुषोत्तम कहलाते रहें? आर क्या १५ वय के रामचन्द्र को ५ वर्ष की 
ही सीता विवाही गडे थी ? यदि नहीं तौ फिर अबस्था का २४८वा ३०।१२ 
बा २५ । ९२ में जो अन्तर आप के मत में भी पुरुष और रत्री में रहना चा- 
हिये, बह भी रामचन्द्र जी ने न साना? आर बाल्मोकोयरामायण में जो 
सीता और रासचन्द्र के यवति और यया होने के चिट्ट नोचे के झोकों में 
यर्णित हैं वे क्या किसी आयेससाजी ने मिला दिये हैं ?॥ 
बार्मीकीयरामायण बालकाण्ड सगे 9२ झोक 9 कलपतरूयन्त्रालय छा- 
पा सम्बड सन्‌ १८८७ में, वसिष्ठ व विश्वामित्र ने रामचन्द्र के वंशवर्णल 
( शाखोच्चार ) के पश्चात्‌ विवाह के पूवे कहा है किः- 
पत्रा दहारथस्यम रूपयावनइझालनः ॥ 
अर्थात्‌ ये दशरथ के पुत्र रूप और यौवन से यक्त हैं ॥ यदि १३ वर्ष 
की अवस्या रामचन्द्र जी को थी तौ लक्ष्मण उन से भी दोटेये अतः उन से भो 
न्यन अवस्थ! थी । और चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी में साथ हो 
हुआ था और इस झोक में दशरथ के चारों पुत्र राक लक्ष्मण, भरत, शत्र 
को यौबनशाखी लिखा है तौ विचारना चाहिये कि यौवन किस अबस्था | - 
का नास हे सश्रत के ससानमार- 


आपञ्चविंशते यवनम्‌ ॥ आषोडदाद्वृद्धिः । सूत्रस्थान अ०३५ 
९६ घें वर्षे तक वृहि अवस्था तया २३ बे तरु यौबन होता है । फिर 

क्या वसिष्ठ विक्वामित्र अज्ञानी थे? जो १५ वें बर्ष में रामचन्द्र को यौवन- 

शाली कहते । और लक्ष्मण तो रप्मचन्द्र जी से भी छोटे थे फिर दम को 

यौवनशालि कैसे कह जञा सकला था ॥ 

__ अब जिन सीता आदि ४ कन्यां का राम आदि" ४ बरों से विबाह 

हुआ उन की अवस्था का वणेन सुनिये और देखिये कि आप को लिखी 

व्यवस्थान्‌सार विवाह से १।३।४ वा 9 वषे पश्चात्‌ द्विरागमन पर्येन्त वे पिता 

के घर नहीं रहीं किन्त उसी रामायण बालकाण्ड सगे 39 झोक १४ सें 

लिखा है किः 

रेमिरे मुदिताः सर्वा भतृभिमुदिता रहः ॥ 
अथोत्‌ भत्तोओं के साथ एकान्त देश मेंमदित हुदेवे सब रमण करती भइ) | | 
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फिर क्या रामचन्द्र १५ वषे के ही एकान्त रमण करने लगे और लक्ष्मण 
यती इस से भी पर्व ? और इस आप के हिसाब से लक्ष्मण की स्त्री ५७ 
बर्षे की बय सें ही ?।घन्य सहाराज ! चाहिये तौ यह था कि श्रीरा सचन्त 
आदि शिष्टों के मागे पर आप चलते औरों को चलाते, उलटे आप रामच 
रद्र जो को हो इस कलियगी बालविवाह पर चलाने लगे ।.अथवा > 
कल के लोगों की भान्ति रामलक्ष्मणादि की स्त्रियां भी- 


बह बडी, घर छोटे लाला 
छे समान थो? बा किन्हो 'प्रायेससाजियों ने ये ऊपर लिखें शोक | 
रामायण में मिला दिये वा क्या हुआ? अब आप के लिखे (५ वर्ष कहां गये? | 
आर इसी प्रकार क्या अभिसन्य ने भी घर्मशास्त्रों पर हृरताल लगा | 
कर १४ वर्ष को अवस्या में विवाह कर लिया था? | 
द लि० मा० प० ६४ पं० ९ से-इस समय सब लोग जो चारों वणे छे हैं | 
| बहुचा बालकों को फारसी पढ़ाते हैं और इस फारसी ने ऐसी दुर्दशा करः | |. 
दो है कि थोड़ी अवस्था में हो बालक फारसी के शेर गजल दीवान आदि | 
पढ़ कर. काम चेष्टा में अधिक मन लगाते हैं । इत्यादि ॥ || 
प्रत्युत्तर-यह तो लोगों का अपराध है कि.बालकों को ऐसे शेर गजल || 
दीश्रान पढ़ा: कर 'बिगाड़ते हैं । शास्त्र का अपराध नहीं । आप-से यह तो| 
न बन पड़ा कि उपदेश और पुस्तक. द्वारा इस कशिक्षा को रोकते -क्रिन्त इस | 
से यह. फशु निकालने लगे। एक तो कशिक्षा ही बालकों की बुदशा. कर रहो | 
है तिस पर बालविधाह का त्री ।। | 
iF द्‌० ति० भा० पृष्ठ ६४ प० १? से i 
` जब ४८ वषे में (जो क्षीण अवस्था होती है ) जैसा कि लिखा है कि 
चतस्तरोवस्थाः शरीरस्य दृह्नियोबनं संपणेता किंचित्परिहाणिश्रेति आं 
षोडशवृहिः आपेचविंशतेयोवनं, आचत्वारिंशतः सम्पर्ण ता, ततः किंचि 
त्षंरिहणिञ्चेति” श्रथ इस शरीर की चार व्यवस्था है वृद्वि, यौवन स” 
म्पृणेता झर किप्नित्पंरिहाणि जन्म से लेकर १६ वर्ष तक वृद्धि अवस्याकहती है 
अर्थात बढ़ती है और २५ से लेकर ४० कषे पर्यन्त सम्पणंता अवस्या, कहाती || 
है पुनः ४० बषे से उपरान्त कुछ कुळ घटने लगती है व्याह किया तो दी || 
तीन बर्ष रकरान्त ही परण जरग्रस्त परुष और परो यवावस्या यक्त खी 
होती है तो बोल वद्दुस्य तरूणी विषम्‌, >:बढ्ढे को. तरुणी विष हैः ठनक्षो 
र्‍र्‍ऱर्‍ऱऱ्ज्न्स््ः्ःआ>*|------_>-*-"--_---_--- पसा 
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ती बहुत प्रसंग भाता ही नहीं, बस वे किसी और नवयवा की खोज करके 
घर्मच्युत होती हैं, और जो यह कहो कि ब्रह्मचर्य से आय बढ़ती है सों 
यह भो नहीं देखा जाता क्योंकि स्वामी जीने तो पर्णता से व्रल्मचर्ये चा- 
रण किया था, परन्त॒ झट्टावन वर्ष को अवस्या में ही शरीर छूट गया 
“यदि स्वामी जी का ४८ वर्षे में किसी बीस वषं की अवस्था यक्त स्त्री से 
विवाह होता तो वह विचारी अब शिर पटकली या नहीं हां प्राणायाम 

दाचार तपादि करने से निश्चय आयु वृद्धि को प्राप्त होती है केवल बेद बेद 
वाणी से कहने तथा श्रुतियें पढ़ने ही से घमोत्मा नहीं होता ।! 

प्रत्युत्तर-यह लेख इस लिये व्यथं है कि जो कोडे ब्रह्म चयं ४८ वपं रकखेगा 
वह शीघ्र बृद्द नहीं हो सकता । ४० वर्षे के ऊपर क्षीणता का वणन सामान्य २३ | 
बर्ष तक ब्रह्मचयं रखने बालों के लिये है। प्रत्यक्ष है कि स्वामी जी महाराज 
५९ बघं को आय तक साधारण पहलवानों से अधिक बलिष्ठ जितेन्द्रिय रहे। 
आपने इसी पुस्तक-के ११ वें समुल्लास पृष्ठ २९५ में स्वामी जी को विष दया 
जाना लिखा है । तब क्या आप कह सकते हैं कि थे ५९ वे बब में दृद्वावस्या 
के कारण समास हुवे-? कद्‌रपि नहीं; चे १००. वषे परय्यन्त जीते और जगत्‌ 
. का उपकार करते परन्तु शेष ४१ वर्ष के होने बाले जगदुपकारविरोधी किसी | 
दुष्ट ने प्राण ले जगत्‌ को हानि का अपराध शिर पर ले अपना काला सख | 
|| किया, इस में ब्र्नचये का क्या दोष है? और उन की वृहुता किसी प्रकार | 
|| सिद्ध नहीं। और आपने १६ मे २३ तक यौवन अवस्था को अर्थ में छिपा दिया ॥ 
द्‌० ति० भा० प० ६४ पं० २६ से 
अग्निहोत्रं च वेदाश्च राक्षसानां गृहे गृहे - 
क्षमासत्यं दयाझोचतपतेषां न विद्यते बाल्मी ० 
राक्षसोंके घरमे भी अग्निह्णोत्र और बेद थे परन्त उन में घमा सत्य द्या | 

आर पवित्रता: और ज्ञान यक्त तपः नहोंथर इस्से वे रात्रसत्त्र से मक्त नहीं थे | 
और यदि ्रह्मचये ही आय का वृद्धि .करनेबाला होता तौ स्त्रामोजीको | 
य्‌ ४०० वर्षे को होती क्यों मिः वे. आपने को: योगी भो. तौ मान्ते. ये अथवा. | 
: पूरे सौही वर्षेही होती जो ब्रह्मचयं सेही आयुः बढ़ती है ती आपका त्रह्म-. | 
चय्‌ ठोक नहीं और जो ब्र्ततचये ठोक: नहीं और जो ब्रह्म चये. ठोक तो अशय | 
क्यों नहीं बढ़ी रत्न चयं से तौ बीये को अधिकता होंतो है जिससे शरीर 


भार्करप्रकाशे- 
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थोत ब्रह्म चय से वीये फा-लाभ होता है हां योगाभ्यास प्राणायाम सञ्नादी 
से आयकी वृद्धि होती है अन्यथा आयु प्वेकमोनुसार निर्णात होतो है जे 
नोति में लिखा है किः- 

आयः कमचवित्तंचावेद्यानधनमवच.। 

प॒चतानाह सज्यन्तेगभस्थह्यवदाहनः ॥ 

आयः कर्म धन विद्या मरण यह पांच वस्तु देही कें गभ में हो नियत | 

हो जाती हैं सब ही बात कर्मानु नार होती है इसीप्रकार जिस के कम में वै- | 
च्य है कया उसे कोडे मेटने को समर्थ है यदि कमे सिथया छोजाय तो| 
जगत्‌ की ठयवस्या हो सिटज्ञाय यह सरण जीबन सब ही कमानुसार है यदि | 
बढ़े हुए विवाह हो ती क्या बढ़ी उमर में कोडे विधवा नहीं होतों क्या । 
बडी उसरमें विवाह करके को हे कमे को मेटसक्ता है इस समय के विवाह और | 
संयोग की रीति वाग्भ के अनसार होनी चाहिये क्योकि कलियग के धास्ते 
| यही अथिकांशर्मे प्रमाण है | 
च अत्रिः कृतयुगे चेव त्रेतायां चरकोमतः 
` द्वापरे स॒श्र॒तः प्रोक्तः कलो वाग्भटसंहिता 
सतयगमें अत्रिसंहिता त्रेता में चरकसंहिता द्वापर में सुश्रत और कः | 
लिय॒ग क लिये बाग्भह संहिता है अब देखना चाहिये कि दाग्भट किस. समय | 
में स्त्री।पुरुष का संयोग कथन करतो है | 


पृर्णषोडदावर्षास्त्रीपर्णविंदो नस गता 


5 


~ «~ है. 


1 छेगर्भादयेमार्गे रक्तेशक्लेंडनिलेहदि १ 
९ 


/ वीयंबंतसुतंसूतेततोन्यूनाव्दतःपुन 


ह रोग्यल्पायुरधन्योवागभोभवतिनेववा २ 
पणं सोलह वषं की स्त्रो बीस घर्ष की अबस्था वाले परुष के साथ संग 
करने से शट गर्भाशय और ग्रभोशय का माग तथा सुधिर वीयं और पवन 
दद्य में होने से स्त्री सामर्थ्यवान पुत्रको प्रगट करे इम स नयन अ्तरस्था वीरण 
पुरुष और स्री के संयोग होने सेरोगी ओर अल्पाय और दष्ट ळा नक होता है 
प्रत्यत्तर-अग्निहोत्र और वेद राक्षसों के घर में दुम्भपर्वेक दिखाते 
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` | करो हों मक्ते हैं, अहापयेक नहों। क्योंकि उन में श्रद्धा होवे तौ उन्त के 
लेख!नुसार क्षमा सत्य दया शौच ओर लप का भो घारगा करें। तथा आप के 
पुराणों में तौ रावण का भो उग्र तप करना अर हिरण्यकशिपु राक्षस का 
| सप करना, तप करके सत्य न होने के लिये दिन रात्रि, देव मनष्य पश 
प्रादि से सत्य त्ञ होना, वर मांग कर अमर रहने क्रा सद्योग करना, लिखा 
है । फिर आप किस प्रकार कहते हैं ? और रामायण के झोक को कैसे मान 
सकते हैं ? यदि स्वामी जी के पित पितामह भी ब्रह्मचय्यं योगाभ्यासादि 
युक्त होते तो निस्मन्छेह ठन को अवस्या ४०० वर्षे वा ३०० को होती र विष 
न दिया जाता तौ अब भी खे १०० वष में सदु होते । परन्तु ब्रह्मचारिबघ 
से अपना काला सुख करने बाल को परलोक में नरकयातना जो भोगनी थी ! 
( ब्रह्मचस्पोद्टी येल्ाभ: । ) इस प्रकार योग में कोई सत्र नहीं हे किम्त- 
ब्रह्मचयेप्रतिष्ठायां वीयेलाभः । योगसूत्र साधनपाद्‌ २ सूत्र ३८ 
ब्रक्मचय प्रतिष्ठ में वीये का लाभहोता है। बीय बल पराक्रम शौर्यादि को 
बढ़ाता हे । जिस से आय खढ़तो हे । यदि व्र्मचयं से नहीं बढ़ती किन्त 
पूवं जन्म के हो कमोनसार होतो हे तौ आपने पष्ठ ६४ पं० २४ में क्यों 
लिखा है कि-- 
“ प्राणायाम सदाचार तप आदि के करने से निश्‍चय आयु बृद्धि को 
प्राप्त होती है > 
फिर आप “आयः कमे च० इत्यादि झोक का यह ताटपये कैसे निक्का- 
लते हैं कि आय पवे जन्म के हो श्रनसार हो सकती है । और व्रह्म चये से 
बढ़ नहीं सल्ली । यदि नहीं बढ़ सकती तौ आप के लिखे प्राणायामादि से भी 
नहीं बढ़ सकतो । इस लिये इस शलोक का यह तात्पयें समफना चाहिये कि 
पूबेजन्म के कमोनुसार आयः, कमे, धन, विद्या और मृत्यु नियत तौ होतो हैं, 
| परन्तु उस के वत्तेमान अति उग्र पुणय वा पाप हो जावें तो वे नियत आय 
शे आदि घट बढ़ कर परमात्मा को ओर से फिर २नियत होती रहती हैं । 
अत्युयपुण्यपापानामिहेव फलमइनुते । 
जिस प्रकार एक पुरुष को एक वर्ष के कारागार का दण्ड नियत जावे. |. 
आर बह कारागार सें रहता हुवा कोई अन्य अपराध कर बेठे तौ दृश 
अवधि बढ़ा दी जाती है और अच्छे प्रकार रहने से घटा भो दो जातो ` जाती हैमो, समदा रद ले ते पद कषो दो: जाल हे 
न 


क / 
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क्किन्ल सदा उस समय तक किये कमोनसार नियत अवश्य रहती हे । यदि । 

झाप आय का बढ़ना असम्भव मानेंगे तो आप के सत में तन सब कथाओं 

से विरोध आवेगा जिन में अनेकों ने तप करके अपनो युद डि भांगी है... 
लया असर होना तक आप के सतस्य पुस्तक प्रतिपादन करते हैं, तथा बेद्यक 
ससस्त “प्रायव्य' नाम के योग (नसखे) भौर धर्म शास्त्र के समस्त “अर य्य” घसीत्ताः |, 
छान व्यर्थ हो जावेंगे। और जितनो हिंसा होती हैं उन सब सें कोडे दोष ही न |" 

| रहेगा क्योंकि आय प्राणिमात्र झी नियत है उस से पूर्व कोडे किसी को नहीं | 

| भार सकेगा और जो सारेगा बह मानो आप के सत में परमेश्वर का भेजा (जल्लाद)! 
है। जो परमेश्वर को नियत की हुदे अवधि पर उसे भारता हे । और- 


“नहीदृशमनायुष्यम्‌ 
इत्यादि घाक्य व्यय हो जायंगे जिन में आय घटने के दुष्कमों कौ 
झनायष्यः कहा है ॥ कमे को कोदे नहीं भेट सल्ला तौ- 
अकालभत्यहरणम्‌ 
| कहकर जो सन्दिरों में चरणासृत दिया जाता है सो भी असत्य है ए 
| यदि सत्य' हे और अकालमृत्यु से बचा सक्ता है तौ. आप का कहना ठोक 
| नहीं कि आय घट बढ़ नहीं सक्ती। और क्या ब्रह्मचय्य रूप दव्कर तपश्चयया | ₹ 
| चल्लःभर जल और तुलसीपत्र को बराबर भी नहीं जो आय को बढ़ासके?| 
| बहुत से पुजारी दूसरों को भ्क्गालञ्त्य हरण कहते २ स्वयं शीघ्र सर जाते | 
हैं। और बड़ी रचय सें विवाह होने से विधवा अवश्य न्यन होती हैं 
यृत्यु'के रजिस्टर से प्रमाण भिल सक्ता है कि बालक और कु धिक भरते | 
हें झर यबा न्यन ।। त 1 डिक शिमला 
: श्राप का लिखा “अन्निः कृतयगे” इत्यादि झोक कौन से आेग्रन्ध का 
हे'जिस के अनुसार कलियुग में बाग्भट हो की वैद्यक मानी जावे, और सुश्रतादि | 


See 


+S A 


बनो इसलिये यहः कलियगी संहिता. उन ऋषियों के ग्रन्थों काः विरोध 
कर के नहीं: साननो चाहिये जो प्राचीन युगों: में हुवे हैं. और यदि थोड़ी 
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देर को वाग्भट को ही साना जाय तो भी इन झोकों सें १६ वषं को खखरी आर 
| २० वषे का पुरुष कहा है। 'अष्टवषो भवेटूगोरी' तौ इस से क्षी उड़ा ही जाता 
| है। और यदि कलियुग में बाग्नट के अतिरिक्त सुश्रुतादि के प्रमाण नहीं 
मानने चाहियें तौ आपने जो इस पोये में सुश्रुत और चरक के प्रमाण विये 
' हैं बे अघ आप का जन्म और पुरुषार्थ कलियु गाथे होने से सारे व्ययं हैं? ॥ - 
` द्‌०ति० भा? पृ० ६५ पं० २२ से-“ह्ादशाद्वल्सरादूष्वेमापंचाशत्समा: स्त्रियः 
सासि सासि भगद्वारा प्रकृत्येब्रात्तेव॑ स्त्रवेत) बार ह वर्ष से लेकर ५० वर्ष की श्रवस्या 
परयेन्त महीने २ खरी रजोवतो होती हैं अञ्ज इस सत्र कथन का तात्पर्य यह 
है क्रि द्शवषे से ऊपर तौ कन्या का विवाह फरे और सोलह बौसबर्य की 
अवस्था में पुरुष का विवाह करना इससे कसती ककी न करे कमी न व्हरे 
यह सिद्दान्त है इस में भी १६ वर्षं मध्यम और बोस वषे का विवाह उत्तम 
है इस सें विद्या भी प्रण हो जायगी और कठिन रोग जो वालावस्या के हैं 
उन से भी बच जायगा आगे प्राररच तौ बलवान हैही पुनः तीन अथवा 
पांच बे में द्विरागमन होने लक दोनों की वस्या वैद्यक के अनसार पर्ण हो 
जायगी और जो १६। २० में विवाह हों तौ द्विरागमन की आबश्यकता नहीं 

' प्रत्युत्तर-आप के लिखे झोक से ज्ञात होता है कि बारहृवें वर्ष सेऊ- 
पर खरी रजस्वला होती हे । यदि इसे माना जाय तौ शीघ्रबोध का 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊध्वे रजस्वला | 

_ यह झोक असत्य सानना पड़ेगा । खयोंकि इस सें ९० बर्षे के उपरान्त 
हौ रजस्वला लिखा है। फिर इस संब का तात्पर्यं यह कैसे निकला कि 
९० वषे से ऊपर कन्या का विवाह करे । किन्तु ऊपर लिखे झोक में तौ १३ 


फो | 


> 


वर्ष उपरान्त तौ रजस्वला होना ही लिखा है फिर- 
° ~ र [oN ~ 
त्रीणि वर्षाणयु दीक्षेत कुमार्यृतुमती सती । 


ऊध्वे तु कालादेतस्माददिन्देत सदां पतिम्‌। मनु० ९।९० 
अथे-ऋतुमती ( रजस्बला) होने पर कुमारी ३ वषे पर्यन्त उदीक्षा करे 
तत्पश्चात्‌ सदुश पति से विवाह करे । झर्बे बारह भीर ३=१४ के पश्चात्‌ बही 
| स्वामी जो का लिखा सोलहवां वर्ष अ्रा गवा । एक बात औए भी है फि 
इस ऊपर लिखे झोक सें “ दिन्देत क्षा कत्ता कुमारी है। कस्तो स्वतन्त्र 
होता है अर्थात्‌ कुमारी स्वतन्त्र क्तु [त अपने सदृश पति को प्राप्त होजावे। 


९२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
र ~ । 
चतुर्थसमुझास: ॥ 


व २८५०५८०५४७०००>> LAAN LISS IRANINANNINANANANNN, उ 


| इस सें यह नहीं कहा कि जिस फुवे खत्ती में पिता डाले उसी में जा पडे । 
इस सें 'सदूश, पद भो है जिस से श्राप का कटाक्ष कटता है कि स्वाम जीने 
गण क्स स्वभाब सिलाना व्यर्थ लिखा है । स्वामी जी ने जो कुछ लिखा है 
उस मे बहुशः सनु के प्रमाण लिखे हें इस लिये स्वामी जो ने स्वयं नहो | 
लिखा किन्त मन का मत लिखा हे! आप जो सिद्धान्त करते हैं कि १० वर्ष परे | 
| ऊपर स्त्री और १६ वा २० व्ष में पुरुष का विवाह करे । इस में कोदे शास्त्र | 
प्रमाण नहीं 1 और जो युक्ति दी है कि इस में ब.र्यावस्था के कठिन रोग| 
भी बच जायंगे और विद्या भौ पणे हो जायगौ। सो भो ठीक नहीं । क्‍योंकि |. 
शीतलादि रोगों का समय सामान्यतया जन्म से ९४ वर्ष तक देखा जाता| 
है । और प्रायः बालकों के सृत्य १३ बर्ष तक इन रोगों से होते हैं। और सो | 
लइवें वषे में पुरुष की विद्या क्या पणे हो सक्तो है? तब लक तौ बदि परि| 
पक्क भो नहीं होती | शाप बिवाह की अवरुघा को घटाकर विद्या का भी खोप | 
करते हैं, अविद्या में धूत्तो की घर्तता खूब चलतो है, जिस से अविद्वान्‌ गः | 
इस्थों को बड़े कष्ट होते हैं आर आप के भ्रसिमस उत्तम कोटि के विवाह | 
सें द्विरागसन को आवश्यकता नहों तौ ह्विरागमन का मुहूत्तं बताने वाले| 
श्ीघ्रज्ोधादि व्यर्थं होंगे वा नहीं? जो यथार्थ में बेद और थम शास्त्रों से बढकर । 
एक नया संस्कार घड़े बेठे हैं । ह्विरागसन का कहीं सनुघसंशारूत्र भर में लेस | 
हो नहीं फिर अप उस के सहारे व्यवस्था क्यों बांधते हैं ॥ 
दु० ति० भा० ए० ६६ पं०-८ से- 

, अब वर कन्या के फोटोग्राफ ( अथोत्‌ तसबीर वा प्रतिश्विम्ब ) की 
लीला सुनिये भला इस में कोन सी अति प्रमाण है कि बर की तसबीर फ 
' न्या और कन्या को वर के अध्यापकों के पास जाय जब वर की. तसवीर 
कन्या के पास गदे तो वह सूरत के सिवाय और क्या देख सकती हैं और 
- जीवनचरित्र कहां से आवे जब कि दौनों हीं अध्यापकों के पास पढ़ते हैं और | 
उस समय जीवनचरित्र कौ आवश्यकता क्या है क्योंकि केवल. बिद्या अध्ययन 

के सिबाय और उन का छीवनचरित्र क्या होगा यही कि अभक र ग्रन्थ पढ़े 
बा और कुळ यदि और कुळ हो तौ वोह क्या हो और उस में कौन? 
चरित्र लिखे जथ यही प्रयोजन होगा कि जिस दिन से जन्म लिया आर्ट 
वष तक खेला फिर पढ़ने लगा इस फे सिवाय. और क्या होगा. और ठ 
_अवनचरिश्र का लेखक ओर साक्षी कौन होगा आप या आप के चेत, शीवनचरित्र का लेखक और साक्षी कौन होगा आप या आप -के चेल, 
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और यदि अध्यापक लिखें तौ एक दो अध्यापक के पास ५० शिष्य हॉ 
और वह एक २ का २५ वर्ष का जीवनचरित्र बनावे तौ विद्यार्थियों को कीन 

पढ़ावे और फिर बिना लाभ २५ वषे का इतिहास लिखने कौन बेठेगा और 

एक पुस्तक हो तो लिख भो दें जहां पचास वा ६० हों वहां की क्या ठीक 
| क्योंकि जब अध्यापकों के पास विद्यार्थी रहे तो उन की व्यवस्था वेही टीक जानते 
हैं जब वे घन लेकर पुस्तकें बनाबेंगे तो यह भी हो सकता हे कि अधिक 
| चन देने बाले के औगुणों को छिपा कर गुण ही लिखेंगे क्योंकि वे तो यह 
| जानते ही हैं कि यदि औगुगा लिखेंगे तो विवाह नहीं होने का और बसो 

प्रकार लड़की भी कर सकती हैं कि जो कुळ घर से खर्च आवे कळ जीवन- 
| चरित्र लिखने बाले के भी सेंट करेंगी क्योकि जळ ४०० रुपये तंक के नौकर 

भी बहुधा घूंस खाते हैं तो जोबनचरित्र लिखने वाले की क्या कथा है 
' “जेहि मारुत गिरिमेरू उड़ाहीं । कहो तूल केहि लेखे माहीं ” यदि कहो कि 
| सब. ऐसे नहीं होते हैं ती और सुनिये यदि उन्होंने लड़के. लडकी के 
| औगुणो का जीवनचरित्र लिखा तो अब उन से कौन विवाह करे घे किस के 
जान को रोते विचका का तो आपने नियोग भी लिखा और ग्यारह भत्ता 
| करने लिखे परन्तु वे क्वारी कया करें वे पति करें या नहीं यां कुछ ख्यारह से 
| अधिक करें यह कुछ स्वारी जीने लिखा नहों क्योंकि जो गुण यक्त हैं 
| उन से विवाह कौन करे और तसबीर देख कर पसन्द करने उपरान्त ङ्स 

से अधिक रूप गुण मिलने से वे स्त्री दूमरे के संग करने ब्ध इच्छा कर सकती 
| हैं इन से तसबीर मिलाना ठीक नहीं शोक की वात है कि जन्सपत्र जिस 

से रूप रङ्ग स्वभाव विद्या ऋयु आदि सब कुछ विंदित हो जाय चहू तो 
| निकस्मा और यह तसबीर सिलाना ठोक धन्य है इस खट्ठटि पर इस 
। कारण यही उत्तम हे कि माला पिता को पुत्र का धिकः सनेहु होने से के 
"चत्त लगा कर कुल गुण सम्पन्न पुरुष को ऋप ही देखें तथा ठस के व्यव- 
हार को परीक्षा स्कयं अपने सम्थन्थियॉ' के: द्वारा करावें जेमा कि अब भी 
| होता हे हां नाडे आदि के भरोसे सम्बन्ध कर देना सहामखंता है, स्वयं दे - 
खना चाहिये और बालकपन से आठवें का दशमे वषे लकः का इति हस 
। स्पा काये देणा क्या धरि में लोटना पड़े २ सत्रादि करना भोजन क हच्या 

si के सम्मा कहना यह भी उस में लिखा ‘जायगा जक कि यज्ञरपदीत हो 
| इर के विद्या पढ़ने गये तौ सिवाय पढ़ने के और क्या जीवनचरित्र 
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प्रत्युत्तर-कपर हम ममु के झोक में “सदू” शड्द दिखा चके इप 


कती है और आन्तरिक गुण दोबों की तुल्यता जीवनचरित्र से ज्ञात हो| | " 
सरुतो हे । जीवनचरित्र कुळ बहुल बड़ा पुस्तक नहीं होता किन्तु विद्याथी || 
के चाल चलल विद्या योग्यता स्वभाव आदि का परिचय गुरू को अवश्य | 
होजाला है, जब कि सर्वथा गुरुकुल में विद्यार्थी रहें तब का तौ कहना ह| 
क्या है किन्तु आज कल स्कूल और कालिगों में ६ बा ४ घंटे पढ़ने को जाने | 
बाले विद्यार्थियों के सर्टीफिकेट में भी हेडमास्ठर वा प्रिंसिपल लोग उन| 
विद्याथी गण के समस्त संक्षिप्त मुख्य २ चरित्र को लिख देते हैं । दुष्ट पुरुष | | : 
अध्यापक होमे के ही योग्य नहीं, स्वामी जी ने आपत विद्वपन्‌ घसोत्मा ख्री| | : 
पुरुषों को आचार्यं बनाना लिखा है फिर वे घूंस खाकर बरे को भला और | | | 
भले को बुरा नहीं लिख सक्ते | और स्वयं च मात्मा स्त्रामी जी ने भमा | 

त्मा आचाय का नियत करना लिखा है। इतने पर भी यदि कोड धमं पूवं | 

असत्य जीवनचरित्र लिख दे तौ यह उस का दोव हे, स्वाभी जी का नहीं। | 


आप के मतानुसार जो जन्सपत्र मिलाया जाता हे उस को भी कोई ग्रहः | f 
दानलिप् लालच ज्योतिषी जैसे कि प्रायः हैं असत्य कल्पित सङ्गली का ||| ` 
असञङ्गलो आर निकृष्ट समय नक्षत्रादि में जन्मे को अच्छे नक्षत्रादि और अच्छे | | ` 
को बुरे करके लिखदें और जैसा कि कोई २ लिख देते हैं, तब क्या बही आपति क्‍ 

ध्‌ 


आप के मत में नहीं आती ? आप को समक में खेलने और पढ़ने के सिं. | 
बाय कुळ चाल चलन हो विद्यार्थी का नहीं होसकता ? जिस से आप का 
लोक वा शास्त्र से कितला परिचय है यह भले प्रकार पाठक समझ लेंगे। 

साक्षी अन्य कौन होता, आ विद्वान्‌ चमरल्मा प्रधानाध्यापक ही | 
होंगे। आप के जन्मपत्र बनावटी नहीं हैं। इस को कौन साक्षी देता है शं 
यहतौ बताइयें। केवल अवगुण का ही जीवनचरित्र को है नहीं हो सकता क्यो" 
कि न्यूनाधिक गुण अवगुण दोनों सभी में होते हैं, बच तारतम्य सब का किसी | 
Re से मिलही जावेगा । और भला जिम के जन्सपत्र में बरे योग पई 
हा उस पुरुष बा कन्या का अरप के मत में क्या परिणास होगा? क्या वे दहेज कै. 
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अभाव के समान माता पता को जन्म भर शापन देंगी ? और पुरुष व्यभिचा रादि 
न करेंगे ?। ११यलि की तःन्‌ बार यार क्या तोडते हो नियोग प्रकरण में पुराणों 
के व्यविचा रप्रायचरित्रों झा खब ही नमना दिखाया जावगा, येये रखिवे। जिन 
| | कन्या और कमारों को सवाची जी के लिखें अनुसार गुरुकल में समावर्तन सेत्वये 
कमारो और कन्ताओं का सख तक न दिखाया जाय घ्रीर अष्ट मकार के मैथनों 
से बर्जित रकखा जावेगा, बे अन्य का पमम्द करना तौ क्या! निज स्त्री घा 
पुरुष में] भी ( ग्रहाश्नन के पवित्र धर्म के अतिरिक्त केवल कासचेष्टा पूर्ति के 
| निमित्त ) आसक्त न होंगी । परन्त्‌ इस गहन पवित्र ब्रस चर्य्य के माहात्म्य 
हौ | | क्रो स्वामी दुयानन्द सा अन॒भवी बालत्रह्मचारी ही [जान सक्ता था) आप क्या 
ने | | जाले। जन्लपत्रजञो फलितज्योलिष के समोक्षणानसार सत्य ही नहीं वह रूप रंग 
तन | स्वभाव बिद्या रादि का परिचय क्या देसक्ता है । अच्छे रह, प्रत्यक्ष रूप, रङ्ग 
रुप | | स्वभाव, विद्या, आय आदि की जांच ती न कोजावे, और जन्मपत्र फे ढको सले 
खी| | से ये रूप रङ्ग आदि सब बातें सिलाइ जावें । क्यों नहो । जिस में ज्योति- 
तर| | षियों की ठगदई जारी रहे ॥ 

i | दृ० ति० भा० ए० ६५ पं० ९३ से- 


बेक अब स्काली जी को यह पूछते हैं कि तुम्हारे साता पिता और तम्हारा 
1॥|| जोवनवरित9० बर्ष तरु का कहां है यदि कोई चेला कहे कि दयानन्दृदि- 
हः | | ग्विजयाके दयानन्द्जा घ्या जीवनचरित्र है सो यह तो किसी बालपरिश्रमीने 
का। | उनको मृत्युके उपरान्त रचाहै भर जो कहो स्वामी जो बनाकर रखगये हैं 


३: तो विनास।/क्षी स्वयं लिखित प्रमाण नहीं क्योंकि अपना चरित्र आप हो कोडे 
त्ति | लिखे तौ वोह अवगुण नहीं लिखता बड़ाइैको इच्छासे इसकारण वोह जीवन 
चरित्र प्रमाण नहीं ।। 
प्रत्युत्तर-विवाह्वाथियों के जीवनचरित्र विषय में आमरण त्रस्मत्रारी 
स्वामी दयानन्ह के जीवनचरित्र का उलाइना देना प्रकरखान्तर है । तथा 
सत्यार्थे प्रका शस्य विषयों के उत्तर में स्वासो जो के निज चरित्र पर आक्षेप 
करना भो प्रकरणान्तर है। आण को स्वामी जो के जीवनचरित्र का विश्वास 
होना हष के कारण असम्भव है । परन्त पं० लेखराम जी ने जितजा श्रम 
करके देशान्तर में अमण करके आर जहां २ स्वामी जो गये घहा २ जाकर | 
कुछ शक्ति भर ज्ञात किया उस में सवाची जी के बतलाये हुवे से विरूद्ध | 
| कुछ भो नहीं सिला । और इसी से पं० सेखरामसंगृहील जीवन चरित्र म्राभा- 
` की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतुथं समुल्लासः 1! 


णिक है । आप को अब स्वर्गवासी महात्मा के जीबन चरित्र को खोजने | 
विबाहार्थी चरित्र के प्रकरण में क्या प्रयोजन है, सो तौ बतलाइये ?॥ 
दु० ति० भा० ए० ६9 पं०१९ से-ऋर पढ़ाने बालों के सामने विवाह क 
फो कहले हैं पर थोड़ीमी ओलटसे कहतेहर प्रत्यक्ष हो क्यों नहीं कह हे , 
कि ईसाई होजाओ क्योंकि इेमाइ्योंनें यह प्रथा प्रचलितहै कि पाद्री: सार 
स्कलॉमें विबाहकरा देते हैं जिसे गिरजा घर कहते हैं माची नसमयसे तो आज 
तक पितासात्रा भाई मस्बन्धियोंके सन्मुख कन्याके हो घर विवाह होता च. | 
लाज्रायाहे फिर आपने यह भो खूब डी लिखाहे (कि कन्या और वरकी सम्मति 
लेकर पश्चात्‌ पितासे अध्या पलो ग कहें) वाह मुलाकात कराकर पितासे सकर | 
करना यही रोतिसंशोधकको. उच्चश्रेणोका नियम. है जब कन्याके सामने बीए. | 
पुरुषोंका फोटो आय! ली सबमें कोडे न कोदे लटक अन्दाज निराली होगी प- 
सनद्‌ किसे करें गो का न्‌ मार-एकको स्त्री कार करना पड़ेगा परन्त चित्तमें वाह और 
पुरुषों का भी कटाक्ष समायारहैगा और यही व्यभिचारका लक्षण है क्योंकि 
सब अपनेसे उत्तमहीको चाहतेहें स्वासीजीने गुणकर्म मिलाने खिसे कन्याकी 
इच्छा विशेषमें हुईं वे अध्यापक गुण मिलाने लगे और कहने लगे कि इस . 
से कोडे पसश्द करलो. तौ अब चाहें लाचारी से वे अंगीक्रार करले परमन || 
मेंती और ही पुरुष रशा और यही दशा पुरुषोंकी हैं तौ खत कहिये वोह | 
पतिका अचल प्रेम और परस्परको सम्सलि कहां रही यह तो बड़ी पराधीनी | 
होगदे और गुण कमं क्या मिलावें कमें तो सबका पढनाही ठहूरा फिर मिलाएं : 
क्या यही कि जो पुस्तक लड़का पढ़ता हो बही लड़को फोर अपने. प्रध्यः | 
यनके सिवाय सीना रसोडे आदि सिखाना तौ लिखाही नहीं बस व्याह होरे | 
पर दोनी पुस्तकें आदि पढें गृहस्यीका कार्ये आपके शिष्य बर्गकर झाया करें" | 
और कदाचित्‌ कोडे कन्या रूमाल काढना जानती हो तो यसका पतिगी | 
रूमाल काढनेवासता होना चाहिये नहीं तौ कमं कैसे मिलेगा और गुण कौत | 
से मिलाये जांय यदि किसी सें तमोमुण हो तौ दूसराभी तसोयुणी होता चा 
हिये जो रातदिन लड़ाई हो और यह कैसो बात कही गुरा कर्मे न न 
कारी रहो विधवाकी तौ कामाग्नि बुकानेको यह दूया करी कि ९९ पतित | 
करनेमें दोष नहीं और फुतारीपर यह कोप कि व्याहही न करो भला उसकी 
सन्तान छत्पत्तिकी इच्छा और कामबाधाको कौन पूर्ण करेगा खबही भंग पी” 
कर लिखाहै औ निर्धनसे तौ आपकी रीतिका विवाह बन ही नहीं सकती __ 


PTT’, ४2 PI VE, SS. ST] | है. हॉ. 


होव 
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घि जब पर्ण विदषी स्त्री आई तब रसोडे कोनकरे लाचार किमीको नौकर 
रखना पड़ेगा उनके पास इतना द्रव्य हे नहीं अबलगाक्मेश होने सब पड़े अब 
| रसोई कौनकरे शायद श्र निलजाय तो आश्चयं नहा मेरे कहने का यह आ- 
शय नहीं कि कन्याको मत पढाशो पढाना वेशक चाहिये परन्तु ग्रहस्यके 
| क्रायेभी प्रघलतासे सिखाने चाहिये जिनका प्रलिक्षण प्रयोजन पड़ता है जिनके 
जाने बिनाभो क्लेश होता और स्त्री फहर कहाती है 
प्रत्युत्तर-पढाने वाले के सामने विवाह करना आप डसाइई रीति समझते 
हैं सो भूल है । देसाइयों को पाट्री विवाह कराता है, स्कूल के मास्टर और 
| भिन्सोपिल नड़ीं। स्कूलों को गिरजा घर लिखना भी अमत्य है। और आपने 
सत्यार्थेप्रकाशस्य य॒ एवस्या केविवाहपरक वेद्सन्त्रों का उत्तर क्या दिया? चुप 
| खगागये । दुखो सत्यार्थ प्रकाश चतुरथेसमुझास- 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ । इत्यादि ऋ० ३1८19 
यही सन्त्र आप को विवाहपद्गठतियों में बर को वस्त्र पहरने का लिखा 
|| है। जिस में स्पष्ट “युवा, पद्‌ पड़ा है॥ तथा- 
> he] Lo [a © 1 |] 
अआ धनवा धुनयन्तामाइाश्वाः झवदुधघाः शशया अप्रदु- 
ग्धाः । नन्यां नव्या युवृतयो० इत्यादि ॥ 
इस सन्त्र में भी “युवतयः शब्द आया है । और युवावस्या आप के 
| हो लिखे प्रमारों द्वारा स्त्री और पुरुष की १६ और २४ बे में प्री होती है। 
कन्या वा वर को शास्त्रानुसार “सदूश” में इच्छा होना धमे है। अरदद श 


र | | वा घिरूदु वणं में होना अधमे हे। यदि लोक वा शास्त्र को मर्यादा का त्याग 


'| करके कोडे कन्या वा वर इच्छा करने लगें तो यह स्वामी जो को सत्याथं- 
प्रकाशस्यशिक्षा का दोष नहीं किन्तु अघमियों का है। यूं तो आप को प्रच- 


oh रित परिपाठी का उल्लट्टन करके भो बहुत भे व्यभिचार होते हैं क्या उन में 
f | आप का दोष बताया जा सक्ला है? आप जिस प्रकार को अनेक आशङ्का 


करते हैं वे ब्रह्म चस्य के स्वाद्‌ न जानने वालों में सम्भव हैं परन्त स्वासो जी 


| ~ रि जा ट्र Co 

बी. | लिखित ऋषिपरिपाटी में नहीं। रूमाल को हो लिये फिरते हो स्वासी जी 
पी ने समस्त शिल्प कला कौशल भी शिक्षा में सिलाया है फिर आप का रूमाल 
वा |. डना किस में रहर स्वामी जी ने नहीं लिखा कि गहकृत्य न सिखाया 
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| 


जाय, फिर आप का विदुषी स्त्रियों को फूहर लिखना आप की सभक रही, 
स्वामी जो तो इस सनुवघन को सानते और उपदेश करते थे कि- | 
सदा प्रहृण्या भाव्यं शृहकार्येष दक्षया 
सत्री को ग्रइकार्‍ये में घलुर ओर म्सख होना चाहिये। बाल्यावस्था a 
बिघाड करके खरी पुहवों को विद्याहीन फहर और निसटू रखना आप की 
शिक्षा है । औए गुरु की सम्मति से विवाह करता अनु के के इस प्रभाणर 
स्थासी जी ने सामा है जो सत्याय प्रकाश में स्पष्ट लिखा है कि- 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तोयथाविधि ॥ सन ३। ४ 
फिर आप गुर की अनुमति पूर्वक विबाह को ई मदै रीति केसे बताते 
_ द० ति७ क्रा० पृ० ६८ पं० १८ से-स्वामी जी ने वह गुप्त बात न लिली | 
झ्या पे यही कि उपदंश नपुंसकतादि रोग तौ नही हैं बा जाकर ए स्या. 
पत्त आता है या नहीं सो यह बात विना परीक्षा किये केसे विदित हो स. 
क्लो है जो गुप्तबात हे उपे श्ध्यापक लेमे देखें क्या वे भी-किसी प्रकार उत) 
से निलेंज्जता युक्त भाषण करें शोक ! गुप्त बात को खोल ही कर लि खदेते हि | 
विबाह से प्रथस एक बार संयोग भी हो जाय तौ सब भेद ख॒लजाय यदि पुः | 
ती जादि कहो तौ वरण करें नहों तौ दूसरे की फिल्म करे अन्य था निजदोप 
देखने कहने. बाले बहुत थोड़े हैं पर कन्या की परीक्षा फि यह न्थ्य तौ| 
नहीं है किसी अच्छे डाक्टर से करानी चाहिये क्योंकि बॉक हुई तौ सन्तान 
कहां यवा दों चार सास विवाह से प्रथस संवोग होता रहे जो गे स्थिति, 
हो जाय तौ विवाह करलें नहीं तौ त्यागन करदे इस प्रकार करने से कोई | 
विवाहित पुरुष निवेश न होगा और स्वासीजी क्री इष्ट सि द्वि भी होगी और 
शीन पास घन आदि का प्रबन्ध न होवे क्या वे बैठे हुए आप को आशि" | 
बोद दे. बहुत तो ऐसे हैं जो रोज लाते और गुञरान करते हैं वेसला खाने 
पान का प्रबन्ध ( इकरारनाना ) कैसे लिख सक्न हैं बस थनी थोडे निर्ध « 
कल घोडे कारे कारी अधिक होने से कामाग्नि से पीछित हो. 
कुचाग नेही पंदापेण करेंगे और अडतालीस वर्षका कृश अरीर दूशबीस दिति 
| उत्तन भोजन करनेसे केसे यथेच्छ पुष्ट होजध्यग लाह सबा सी जीको बैक ती 
घण हे और इस जराजख अवस्थाका टीसी मंनोडर होगा विवाहका स 


9 


| यभी कच्चा अङ्कुल रक्खा है जब रजस्वलासे शुहु हो उतत दिन विवाह ह. 
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ओर आपकी बनाई संस्कारविधिके अनसार व्याह करावे यह तो बढ़ीही 
अलौकिक बात कहो जब आपकी संस्कारविधि नहीँ थी, तौ काहेशे अन- 
| | सार विवाह्द होताथा, भला अब तो आप कहते हो त्राह्मक्षॉने ग्रन्थ कलप- 
हर ना कर लिये पर्व ऋषि मुनि विवाहक्रिया कौन सेग्रन्थके अनसार करते थे 
की |“ क्योंकि यह आपकी पुस्तक तौ जबतक बनी ही नहींथी, तौ उनके विवा- 
शै. | हादिकभी अशुद़ ही हुए और स्वामीजीने उससें बनाया ही क्या है येद मन्त्र 
तो पवंकालमेह्वी थे, आपने उसमें भाषा लिखदी है और पठनपाठन विधि 

५ में सब भाषा ग्रन्थ त्याज्य साननेसे यहभी भाषा मिश्रित होनेसे त्याज्य हो 
ह्‌? हे काय्यं मन्त्रोद्वारा होता है क्षाषा से कळ प्रयोजनही नहीं फिर दयानर 
रौ. | जीने उससें;क्या बनाया और जहां अब भी यह संस्क्वारविधि नहीं हैवहः के 
लड़का लड़की क्या क्रेही रहें अर संस्कारविधि की शिक्षा कैसी उत्तम है 
“पुरुष स्त्री की छाती पर हाथ घरके स्त्री पुरुष के हृदय पर हाथ घरकों कहे 
तुम मेरे मन में सदा बस्ते रहो” जहां कुटम्बी वृद्ध बैठे हों, वहां नारियों 
कि की यह ढीठता, यह आपका कन्या को अधिक अवस्था का विवाह और नि- 
योग यह दो लज्जानाशक व्यभिचार के खंभ 

प्रत्युत्तर--विवाह करने की इच्छा, प्रयोजन, तथा अन्य सर्वेसाधारण के 
सामने न पूंछने योग्य कई बातें सम्भव हैं, क्या वे निलेज्जता से सब के 
सामने पंछी जाती, तब सनातनधर्म पूरा होता ? क्या रोगादि की परीक्षा 
करना कराना आदि भी आप अधनं समकते हैं ? । यदि बर, वध के पोष- 
णादि का पण न करे तो क्या 


ममयमस्त्‌ पाष्या मह्य त्वादादब हरुपात 

अर्थात्‌ सुकते इस (वध) का पोषण करना योग्य होगा, समे तर्फ परमा- 
त्मा ने दिया है ॥ 

इत्यादि विवाहृमन्त्रों को भी आप न मानते होंगे? फिर आप शास्त्र 
को उल्लङ्न करके केसे लिखते हैं कि निर्धन पुरुष खान पान का प्रबन्ध न कर 
सकग । क्या निधन वा अल्पंचनी लोग गृहस्य. का निर्वाह नहीं करते ? अ- 
इतालोस वषे के ब्रह्मचारियों का द्शेन आप को नहीं हुवा, नहीं तौः- 
ब्रह्मचाय्येति समिधा समिद्धः ` 
काष्णं वसानो दीक्षितोदीर्घदमश्चः ॥ ` - 


१३ 
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ब्रह्मचारी जो अग्निवत्‌ देदोप्पमान, कृष्णाजिनधारो, दीक्षित, लगी 
मुंछों बाले, सिंह तुल्य पुरुषों को, जरासख न बतलाते ॥ 
संस्कारविधि का अर्थ क्या आप वेदिकप्रेस के छपे पुस्तक विशेष 
ही को समकते हैं । जिसमें संस्कारो का विधान हो, उसी पुस्तक से तात्प | 
है। जब कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि “ वेदमन्त्र तो पूर्वकाल से हो' 
ये, आप ने उस में भाषा लिख दी है? तौ फिर उन्हों मन्त्रों से पवेकाल में 
विवाह होता था । अब समस्त लोग वेद्‌भाषा को नहीं सकते इस लिये 
सममाने को भाषा लिखनी पड़ी, तो स्वामी जी को भाषा वेद्भन्न्रों की 
भाषा विद॒ति हुईं और उन जालग्रन्थो में नहीं आसक्तो, जो बिहारी क्ष | 
सतसदे जैसे वेद॒विरोधो युस्तक हैं ॥ 
“पुरुष स्त्री को छाती पर हाथ धर के स्त्री पुरुष के हृदय पर हाथ धर 
| के बहे तुस सेरे सन में सदा बसते रहो" | 
इस इबारत पर आप का क्या कटाक्ष हो सक्ता है जब कि विवाह में | 
मन्त्र ही है कि- । 
मम व्रते ते दृदयं दधामि सम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु। इत्यादि | 
इसी का अर्थ स्वामी जी ने लिख दिया । आप ने इतनी बिशेषता अः | 
पनी ओर से कर दी कि“हद्य पर” के स्यान में“ छाती पर” लिख दिया । | 
तनक अपनी बिवाहपदुति को भी देख लेना था । उस में भी तौ- 


सम व्रतत हूदय दधाम । 
यह सन्त्र लिखा है । और लिखा है कि- 


वध्वा दक्षिणस्कन्धस्योपरि स्वदक्षिण- `~ 4 


हस्त नात्वा तस्या ूदयमात्तमते ॥ 7 सा | 


अथ-वध के दहने कन्थे पर अपना दहना हाथ लजाकर उस का हृद्य | 
| ळृता है । । फिर उसी में देखि्ये- | 


वध्वाः सामन्त वर [सन्दूर द्दात ॥ 
अथ-वध को मांग में बर सिन्दूर देता है । फिर- 


ततोऽग्नः प्राच्यां दिश्य दीच्यां वा अनत्तप्त 
आगारे आनुडहे चमंणि० इत्यादि 
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व अरथे-ऋगिनि से पर्व वा उत्तर दिशा के ठरडे कमरे में बेल के चसे पर 
' | बच को सेट।वे॥ 
शेप. जरा बतलाइये तो यह ष्या होता है । फिरः 
| विवाहादारभ्य त्रिरात्रमक्षारलवणाशिनो 
रै स्यातां जाथापती इत्यादि ॥ 
है | विवाह से ३ रात्रि तक्र क्षारलवणवजित भोजन करे स्त्री और परुष 
है, । | इतना हो नहीं, आगे और भो देखियेः- 
की “ एकपात्रे सहाश्नीतः 
एक पात्र में साश दोनों खाबें । थोड़ा और देखिये:- 
र अथ खटवादिरहिते भूभागे कटादिना स्वास्तरृते त्रिरात्र- 
||. | मेव झायीयातां समग्रं संवत्सरं विवाहादारम्य न मिथुनसुपेया- 
ताम्र । द्वादशा रात्र च घराच चात ॥ 
: आअर्थ-फिर खाट वाट कुछ न हो, किन्तु चटाडे बिढाकर एथिवी पर के- 


वल ३ रात्रि तक दोनों सोबें । फिर १ वर्ष तक मेयन को न प्राप्त होवें । वा 
१२ रात्रि लक वा ३ रात्रि तक ही ॥ 

महात्मा जी ! यह तो स्पष्ट विदित होता है कि आपकी विवाहपट्टति- 
यों पर अब तक “अष्टबषो भवेदुगौरी* का प्रभाव नहीं पड़ा है। तभी तो 
उस में ऐसे व्यवद्दार लिखे हुवे हैं जो ऋतुमती ही के विवाह में घट सल्ले 
हैं ॥ अब आप का द्विरागमन किधर रिल गया? भलेमानुषो ! जरा समझ 


कर कलम उठाया करो ॥ 
द्‌० लि० भा० ०.६९ पं० ९६ से, ए० 9० पं० २३ तक मत्यार्थप्रकाश के गा- 

र ~ ९, ~ > गी 
हंस्थ्य विषयक लेख को बड़ी निलेंज्जता से लिखा है । स्वामी जी का ता- 
त्पय्यं तौ समयनिधोरण से था कि जो २ व्यवहार सत्री पुरुषों में होते तो हैं ही 
किन्लु ठीक समय पर हों। इसलिये उन का लेख कर दिया है । अस्त स्वामी 
जी का तात्पर्यं तौ समय पर दाम्पत्य व्यवहार के प्रचार का था जिस के 
छुसमय होने से दोन हीन आस्यंजाति इस दुरवस्था को प्राप्त हुडे । परन्ल 
आप टुक महाभारत को तो देख जो पुराणों कः बाबा है!!! आदि पर्वे 

री अध्याय ९०४ में । उतण्य की स्त्री ममता थी। उतथ्य सेगर्भंबती ही को डोटे | 
-> जा: >>> >>> 
| 
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चतुर्थ समुझ्लासः ।। न " 
॥१५॥ अनोघरेताइच भवान्न पीडां कर्पे महैसि । अश्नत्वेव 
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जाडे बहरुपति ने जाघेरा । एक गर्भ ली स्थित है दूसरे की तैयारी ! आ. 
भीतर बाला एड़ी लगा कर रोकता है ! धन्य हे महाभारत से वेदों का धै 
यही फैलाया जाता है? 
झथोतथ्प इतिख्यातः आसीद्धीमानुषिः पुरा । समता नाम 
तस्यासीद्वाय्यी परमलम्मता ॥ ८ ॥ उतथ्यस्य . यवीयास्तु 
प्रोधाश्चिदिवोकसाम्‌ । वृहस्पतिवृहत्तेजा ममतामन्वपद्यत 
॥ ९ ॥ उवाच ममता तन्तु देवरं वदतांवर । अन्तवेल्ली 


त्वहं रात्रा ज्येछेनारम्यतामिति ॥ १० ॥ अयं च मे महाभाग 
कुक्षावेव बृहस्पते। ओतथ्थो वेदमत्रापि षडङ्गं प्रत्यधीयत ११ 
` अमोघरेताद्ट्वं . चाऽपि इृयोनास्ट्यत्र संभवः । तस्मादेवं च 
- न्वद्य उपारमितु महसि॥१२॥ एवमुक्तस्तया सम्यग्बृहस्पति- 
रुदारधीः । कामात्मानं तदात्मानं न झाशाक.नियब्छितुस्‌ १३ 
स बभूव ततः कामी तया सार्धमकामया । उत्स्रजन्तं त॒ तं 
रेतः सगर्भस्थोऽभ्यभाषत ॥ १४ ॥ भोस्तात सा गमः कामं 
दयोर्नास्तीह संभवः । अट्पावकाशोभगवन्पु्वे चाहमिहागतः 


तु तद्दाक्यं गर्भस्थस्य बृहस्पतिः ॥ १६ ॥ जगाम मैथुनायेव | 
ममतां चारुलोचनाम्‌ । शुक्रोत्सगे ततोबुध्वा तस्या गर्भगतो. 
मुनिः ॥ पद्भ्याप्तरोधयन्सागे दाक्रस्य च बृहस्पतेः ॥ १७॥ | 
अर्थात्‌ प्राचोतकाल में एक उतथ्य नाम ऋषि होता भया, ससता नाम्नी | |. 
बही अच्छी उन की स्त्रो थी ॥ ८।। उतथ्य का छोटा भाई देवतों का पुरो" > 
हित महातेजस्वी बृहरुपति समता के पास गया ॥ ९॥ उत्त बड़े मध रभाषी | 
दूबर से समता बोलो कि सें लौ आप के बड़े भाई से गर्भवती हृ डस लिये आपं 
रहने दीजिये ।। १० ॥ और हे बड़सागी ! यह उतथ्य का पत्र मेरी क॒क्षि मेँ 
है। हे बुड्स्पते | इस ने यहां भी छः अङ्ग बाला वेद्‌ पढ़ा है 11९९ it ड 
आप का वोय भी व्यय नहीं जा सक्ता और यहां दो को गुज्ञाइश नहीं, इ 
CM ------+------+ M Ni  EE _. 
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लिये आज तौ मेरे पास आना योग्य नहीं है ।। १२॥ इस प्रकार उत्त बडी 
बुद्धि वाले बहसुपति से उस ( ममता ) ने कहा भी परन्त वह अपने काम 
को न रोक सका ॥ १३॥ निदान वह कामी उस कामरहित के शिर हुवा 
आर जब ........- करने लगा तौ वह गर्भेस्य बोला कि ॥ १४॥ चचा ! 
कास के बशोभत न हूजियें। यहां दो की गंजाइश नहीं है, जगह थोड़ी है 
“ ओर में पहले आ पहुंचा हूं (इस लिये मेरा कब्जा है) ।।१५। और आप का 
शक्र भी वृथा नहीं जा सक्ता । इस लिये तकलीफ न दीजिये ॥ परन्त बह- 
सुपति ने उम गर्भस्थ दो एक न सुनीं।। १६॥ और उस से मैथन के लिये 
पहुंच ही गया। क्योंकि उस की आखें बडी अच्द्ी थीं ॥ जब गर्भगत सनि 
ने शुक्रपात होते जाना तो बृहस्पति के शक्र का मार्ग दोनों पैरों की एडियों 
से रोक दिया ॥ १७ ॥ यदि ऐसी घिनोनी शिक्षा से भी ( जिस में वेदवेत्ता 
ऋषियों को इस प्रकार निन्दा है ) आप को घृणा नहीं आती । और उसे 
छोड़ आप वेदोक्त धर्म के अन॒यायी बनना नहीं चाहते, तौ भाग्य !! 
"दु० ति० भा० ए० ७० पं० २४ से- 
अनपन्तौतं शुद्रमच्यापवेत्‌” विना यज्ञोपवीत शद्र को वेद्‌ पढ़ावे । तौ 
संस्कार को क्या आवश्यकता है। जक्ष ४८ वषें उपरान्त ब्रह्मचर्य्यं हो चकेगा 
तब बण में योग्यता से कर दिया जायगा । इत्यादि ॥ 
प्रत्यृत्तर-सत्यार्थम्रकाश में आप का लिखा ऐसा संस्कृत और ऐसी भाषा 
कहीं नहीं, आप रचना करते हें । किन्तु बहां सुश्रत का प्रमाणा है कि- 
। | “शाद्रमपि कुलगुणसम्पन्नं मन्त्र वर्जमन्‌ पनीतमध्यापये दित्येके ।? 
` | | “और जो शुद्र क्लोन शुभलक्षणयुक्त हो तौ उस को मन्त्रसंहिता छोड़ के 
| | सब शास्त्र पढ़ावे? ।। 
| इस में “ वेद पढावे > नहीं हे । किन्त वेद्‌ छोड के सब शास्त्र पढ़ावे 
| 


BHODOSST SSIS 


~ कि लिखा है। इस लिये आप का अनवाद्‌ ठीक नहीं । और आप के लिखे 
` : ससान संस्कृत पाठ भी ठीक नहीं हे । रही यह शङ्का कि गुण कमं रूवभा- 
ची | वानुसार वर्णव्यवस्या में छोटे बालकों के वणे की व्यवस्था नहीं हो 
f सकेगी । इस का उत्तर यह हे कि प्रत्येक मनष्य में प्रत्येक अवस्था में कळ गण 
| कमे स्वभाव अवश्य होते हैं, क्या बालकों में कोडे सी गुण कमे स्वभाव नहं 
क | होते ? प्रायः अपने माता पिता के तुल्य ही गुण के स्वभावों का बीज 
| बालकों के हृदय में होता है और यदि उन्हें उपयक्त शिक्षा मिले तौ उसी 
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को वृद्वि हो कर पू पं द्विजटब को प्राप्त होसक्ता है ! इस लिये द्विजो केद 
लक्षो सें भावी द्विजत्व और शुद्र के बालक में भावी शूद्रत्व को सं भाद. 
ता रहती है । इस लिये जब तक्र कि कोडे सन्तान अपने अप को 0) | ¬ 
पिता आदि के गण कर्म रुवभाव से विरुद्ध प्रमाणित न करदे, तब तक न्च | | र 
वणे नहीं साला जा सक्ता । परन्तु यदि शूद्र को कुछ भी न पढ़ाया जावे तौ| | † 
उम की उन्नतिका द्वार हौ बन्द हो जावे । इम लिये स्वामी जी सुश्रुत क्क, |“ 


प्रमाण से उन को भो प्रथम अन्य शास्त्रों के पढ़ाने को सगे दिखाते इ `| 

द्‌० ति० भा? ए० 9० पं० २९ से “हे बालक में तु मघ घत का भोजन | प 

देता हूं । तुफे में वेइ का ज्ञान देता हूं । हे बालक भूलोक अन्त रिक्ष' लोक | f 

स्वर्गलोक का ऐश्रये तुक में वारण करता हू) बिचार ने की बात है क्या यह | उ 

स्वामी जी का तन्त्र नहीं हे । इत्यादि ॥ । र 
प्रत्युत्तत--आप सत्यारथे प्रकाश छोड़ संस्कार बिचि में पहुंचे । वहां भी आप | | 

को लिखी इबारत कहीं नहीं लिखी । आप स्वामी जी पर झक्षम करते हैं || क 


आर उन के ग्रन्थ के विरुद् कल्पना करते हैं ! हां, उन्हो ने- 
प्र ते ददामि मधुनो घृतस्य । इत्यादि 

मन्त्र लिखा हे सो क्याप की सम्मति में स्वामी भी ने रच लिया है? ४ 

क्या आप को माननोय पदुतियों में-भूस्त्वयि दुधासि। इत्यादि नहीं है? देः || यृ 

खो दशकनेपद्धति जातके । ययाथे मे बालक में ज्ञानशक्ति और रह णशहि | ९ 

जन्म से ही नहीं किन्तु जब से जीवात्मः प्रवेश करता है तभी से होती है। | 

किन्तु उसो शक्ति द्वारा उस का अनभव जेसे २ बढ़ता जाता है बसे २ वह|| _. 

ज्ञाता होता जाता है ॥ के | | र 

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्र समधिगच्छति । || क्क 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोवते ॥ मनु ० ४।२० | | ( 

यथाथ में संसार में किसी प्राणी को कोडे ज्ञान एक वाच चाटी अवस्या 

हो में प्राप्त नहीं हो जाता, ज्ञानदृष्टि से देखा जाय तो प्रत्येक बालक जन्म 

से हो कुछ न कडं सीखता है! कुछ न कुळ जानता है। तदनसार जन्मते ही | 

उसे परमेश्वर आर वेद. के समपण करना बालक के कळ सः कळ सुधार क | 

कारण अवश्य है। तथा माता पिता का बिशेष चेष्टित होना और वेदिक 

श्रद्धालु होना भी सन्तान और मा बाप दोनों का संस्कारक है । आप सं: 
स्कार को माने वा न माने परन्तु उस सन्त्र को तौ मानते ही होंगे, जि 

का यह अथं है ॥। 1 3 | 5 FF क THIN 
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शप्रौर एश्वय्ये को इच्छा सनप्य में स्वाभाविक हे । आर सब से अखिक 


मनष्य अपना ऐश्वप्य चाहता है। यदि संघार में अपने से अधिक एऐश्रव्य कोडे 
किमी का चाहता हे तो बह अपनी सन्तान का चाइना है। वही स्वासा- 
विक इच्छा मन्त्र से प्रकट होती है॥ 

द्‌० लि० भा० प० ७९ पं० १३ से ( त्रीणि बषो० ) इस झोक का अर्थ यह 


पए तीन वर्षे तक ( उदीक्षेत ) अपने कुटुमिख्रियों की प्रतीक्षा करे क्रि यह 
विवाह कर दें जब यह समय नी बीत जाय तो अपनी जाति के पुरुष को 
जो अपने कुल गोत्र के सद्ृश हो उसे वरण करे यह आपडहुर्स है। अन्यथा 
स्त्री को स्वयं वरण का नपकल छोड़ कर अधिकार नहीं है" इत्यादि ॥ 
प्रत्युत्तर-हम आप के अनर्थ को हटाने के लिये एक शोक इस के पूव 
का भी लिखे दत हैं ।। 
काममामरणात्तिऐेद्गृहे कन्यतुसत्यपि। न चेवेनां प्रयच्छेतु 
गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ९ । ८९॥ त्रीणिवषाण्युदीक्षेत कुमा- 
युंतुमती सती। ऊध्वे तु कालादेतश्मादिन्देत सह पतिम्‌॥ सतः 


९1९० ॥ 


. अर्थ (कन्या) पुत्री (ऋतुमती) रजस्वला हुडे (कामम) चाहे (आमरणात्‌) 
सत्य पय्यन्त (अपि) क्षी (तिष्ठत) रहे (त) परन्त (एनास्‌) इस को (गुणही- 
नाय) गुणरहित के लिये (न चेव) नहीं (प्र यच्छेत) देवे ॥८९॥ (कमारी) 
कारी कन्या (ऋतुमती) रजस्वला ( सतो ) होतो हुई ( ज्रीणिवर्षाणि ) तीनं 
( उदीक्षेत ) खोज करे (तु) और ( एतस्मात्‌ कालात्‌ ) इस समय से 
(क्वम्‌) ऊपर ( सदृशम्‌ ) तल्य (पतिम्‌) पति को (विन्देत) प्राप्त हो ॥९०॥ 

इस में “पिता साता न हों, और क्टुस्बियों को प्रतीक्षा, को "अनुवृत्ति 
कहा से आडे ? और क्षत्रियकन्याओं के पतिवरण स्वयं करते और अन्य 
बर्णो को न करने के विधि निषेध का कोडे वाक्य किसी पराण का हो दिया 
होता । या अपनी ही चलाते हो ॥ चाय के गण दोष जानने को सुश्रत उ- 
पस्थित है । क्या सत्यार्थप्रकाश ही में सब बातें लिखी जातीं ? जो दरिद्र 
हैं उन को थायो का नियम स्वयं स्वामी जी ने नहीं किया । क्या आपने 


सत्याथप्रकाश में नहीं देखा कि-- > हा 
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“ जो कोडे दरिद्र हों थायी को न रख सकं तो वे गाय वा बकरी ठे 
दूध में उत्तम ओषधि जो कि बदि पराक्रम आरोर्‍य करने हारी हों उन षो 
| शद जल में भिजा ओटा छान के दूध के समान जल सिलाके बालक को 
पिलाबें । > देखते तो आप ऐसा न लिखते फि ˆ एकसा सब को कथन क. 
रना वृथा है > इत्यादि ॥ | 
द्‌० ति० भा० ए० ७१ पं० २५ से वेद्शास्त्रानुपार कन्या से वर दूना होना. 
उत्तम है ड्योढ़ा मध्यम है। इत्यादि ॥ | 
प्रत्यत्तर-आप तो “ अष्टबषोऽष्ट®” प्रमाण से लिगुणा बर कह च के हैं अरब फिर 
यहीं आगये कि ८ वषे को कन्या से ड्योढ़ा १२ वर्ष का वर और डय हे हो 
का नियम है तौ २ दिन को कन्या से ३ दिन का वर भी ड्योढा होता है। 
परन्तु यह ड्योढ़ आगे नहीं रहती । ८ वषं की कन्या से १२ वर्ष का व 
ड्योढ़ा हुआ परन्तु वही कन्यो जब १६ वर्षे की होगी तब वर २० वर्षे. 
व्हा होगा तो ड्योठ़े का सवाया ही रह जायगा । और आगे २ सवाया भी 
न रहेगा । क्या विवाह समय की ड्योढ़ लगाई जायगी बो युवावस्या की! 
— —— i । 

वर्णव्यवस्था प्रकरणम्‌ | 
द्‌ ति० भा० पृ० 9२ पं० २९ सेः- :| 
किं गोत्रोनुसौस्यासोति सहोबाचनाहसमेतर्द द्भोयद्गोत्रोहसस्म्यपच्ध ` 
सालर*9सामांप्रत्यत्रवी दृहं चरंतो-परिचारिणीयौवनेत्वासलभेसाहमेतत 
वेद यद्गोत्रस्त्वससि जाबाला तु नामाइहमस्सि सत्यकामोनासत्वंनसौति 
सोहशसत्यक्षामोजाबालोस्मि भोइति | तरहोवाच नेतद्न्नास्सणो वक्तमह 

ति समिध»सौम्पा।हरेति । छान्‍दोग्ये० 
कि हे सौस्य तेरा क्या गोत्र है। जाबालि बोले यहमें नहीं जानता मेने 
सातासे यह पुळाथा उसने कहा में घरके कासकाजमें फंसीरहैयी यबा व स्यामे 
| तरा जन्म हुआ चिता परलोक सिधारे मुझे गोत्रकी खबर .नहीं तम्हारा) 
'नास सत्यकास सरा नास जाबाला है । यह बात सन गौतमजी ने जाना शि 
ब्राह्मण विना सत्ययुक्त छल रहित ऐसे वाक्य और कोई नहों कह सक्ता न 


BITS डकल कान माड्या यामा 


ऋजवो हि ब्रातत्मणाः*ब्राह्मण स्वभावसे सरलहोते हैं, इस्से. उसे निश्चय त्रा 


न ण जानकर कहा कि समिधा लेआ। और विधिपवंकउपनयन कराकर बिद्या 
` पढ़ाई < 


+) 
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प्रत्यत्तर-स्वामी जी ने ती जाबालि का नाम ही लिखा था । आप ने 
प्रमाण सहित व्योरा लिख द्या । जाबालि की साता के इस कहने से 
किन जाने तू किस से पेदा छुआ में नहीं जानती । और ऐसा ही जाबालि ने 
गोतम जी से स्वीकार किया तौ सत्यवादित्व और सरलत्व जो व्राह्मण के 
“गण हैं उन्हीं से तो गोतम ने उसे ब्राह्मण मान लिया । और कह दिया 


ना. | कि समिधा लेझआ । बस ठोक है । जो ऐसा सत्यवादी और सरलस्वभाव त 
है तो फिर चाहे जिस गोत्र में उत्पन्न हुवा है, गण कमं स्वभाव से ब्राह्मण 
फेर | ही है॥ आप यदि जाबालि के वीयेदाता पिता का पता लगा देते कि वह 
ही | ब्राह्मणक्रलोत्पन्न था ती आप का पक्ष सथता। जिसे आप नहीं साथ सके ॥ 
हे । आऔर गोत्र शठद्‌ कौ ध्वनि यहां वर्णपरक है। गोत्र के ऋषि परक नहीं । 
वर | क्योंकि गोतम का तात्पर्यं वणे बफने से था, तभी तौ त्रात्सगत्व का नि- 
वषे | श्वय करके प्रश्‍न समाप्त हो गया ॥ 
भी विश्वामित्र का तप कर के व्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाया जाना आप 
11 | स्वयं भी लिखते हैं । यही हम कहते हैं कि यदि कोई नीचा बण तपः आदि 
. ` | शुभ गण के स्वन्नावयुक्त होजावे तौ चतुवेद्चिदू ब्रह्मा संज्ञक विद्वान्‌ को 
"| दो हुद्दे व्यवस्था से बह ब्राह्मण हो जाना चाहिये । उत्तम विद्या वाला 
| | ब्राह्मण के योग्य होता है, इस से यह नहीं निकलता कि क्षत्रिय वेश्य वि- 
४ ` | द्याहोन होते हैं । विश्वामित्र विद्वान्‌ थे परन्तु क्षत्रिय पद्‌ योग्य विद्वान्‌ थे। 
ह: फिर ब्राह्मण पद्‌ योग्य तप करने से ब्राह्मण कहलाये.॥ केवल विद्या पढ़ने 
त । से ब्राह्मण होना सत्याथेप्रकाश में भी नही लिखा किन्तु शम दुसादि सवे लक्षण 
- | संपन्न होने से माना है॥ तप करने का तात्पर्यं भी यह होता है क्रि“स्वाथ्यायस्त- 
हः पःशमस्तपो द्मस्तपः`शम दुस स्वाध्यायाद्‌ तप कहाते हे । स्वामी जी ने भी:- 
नरे स्वाध्यायेन ब्रतेहोमेः । इत्यादि मन० २। २८ 
| चतुथे समल्लास सें स्वाध्यायादि सब गुण कमे स्वभावों से त्राहमणत्व 
[श साना है, न केवल पढनेसे॥. : 
वि यदि आप के कथनानुनार सहतस्त्रो वर्षे का तप सत्य माना. जाय तो 
कष | | आप ही के कथनानुसार उस युग मे अधिक अवस्था थी तब सहतस्तों वर्षे के 
धी | प को आवश्यकता थो, अब अल्प आयु में अर्प तप से ब्राचनणत्व होजाना 
द्या जहि ॥ सब ही उच्च वणं को प्राप्त होसकते हैं, यह तौ स्वासी जी ने सी 
| । ह! साना । किन्तु कोई भो नहीं होसकता, ऐसा भी नहीं । किन्त जो २ 
A 4 ० 8 आणी = 
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उन २ लक्षणों से युक्त हों वे २ अवश्य पूर्व भो हुवे आर अब भी हो) 
ष्याहिये।। 
| द्‌० ति० भा० ए० ७४ पं० ९४ से 
यथाकाष्ठसयो हस्ती यथाचमसंसयोमगः यश्‍चविप्रोनधीयानस्त्रयस्तेनान 
बिश्रति ॥ अ० २ झो० १५१ ब्राह्म पासत्वनघी यानसतृ णाग्तिरिव शास्यति। ' 
'तस्मे हृव्यं न दातव्य नहि भस्मनि हूयते ॥ झ० ३ झो० १६८ 1 
जैसे काठ के हाथी चमड़े के खग नास सात्र होते हैं इसी प्रकार बेपदा | 
ब्राह्मण केवल नाम का ग्र/क्षण है १५७ बंपढ़ा ब्राह्मण तनकों को अग्नि क्ष 
तरह से शान्त होजाला है छसे हव्य कव्य न देनी चाहिये उसे देना राख || 
होम करना है १६० 
प्रत्यत्तर-क्राह्म ण कुल में उत्पन्न होने से जिस का नास प्रथम उपन 
यनादि के समय ब्राह्मण था वह चमड़े का सग और काठ के हाथी के समान 
। लड़कों के खिलौने रूप ब्राह्मण हे । अ्पोत्‌ बालकों के समान अज्ञानी पौ 
| राणिक लोग उसे ब्राह्मण ही मानते रहते हैं, परन्तु वह तण की अग्नि के 
समान जन्मते समय तो भोची झ्ाशा प्रर ब्राह्मण कहाया, पर गुण, कमे, स्वः | 
भाव हीन होते हो जेसे ठृणारिन से भश्स होजाती है। वैसे वह ब्राह्मण र! 
| अन्य होजाता है | जैसे तृणाग्नि किर अग्नि महीं रहता किन्त भस्म निस्ते 
| होजाता है | ऐसे हो निस्तेज होजाला हे । जैसे भस्म को अगिन भान कर| 
| उस सें होम करना वथा है ऐसे ही उस जन्म के ब्राह्मण और प्रीछे से अब्राह्मण | 
को राह्मण सान कर हव्य दानादि देना वृथा हे) इस सेन देना चाहिये॥ | 
द० ति०भा० एष्ठ 9४ पं० २९ और पृष्ट ७५ पं० २ स | 
अज्ञदद्भात्सभवांस हृदयादधिजायसे | आत्मासि पत्रमाम: | 
थाः सज्जावशज्ञरदः शातम्‌ ॥९॥ आत्म्रावेजायते पत्रः॥ 


इन. दो बाक्यों के प्रमाण से यह सिद्ध करना चाहा है क्रि जब्र झड़ 
| से पिता के पुत्र उतपन्न होता है तब ब्राह्मण का पत्र ब्राह्मण ही हो") 
| इत्यादि ॥ 
अ्रत्युत्तर-ग्रह्ठ ठोक है कि पिता माता के अड्भ २ से सन्तास दपर्ण 
होता है । परन्तु सन्तान का देहमात्र उत्प्रन्न होता हे । आत्मा नहीं! 
| > आजपण कक ती लिये आप यदि कोदे ऐमा प्रमाण देले जिस सें देह का भाम त्राही 
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होंता तौ ब्राह्मण देह से दूसरे ब्राह्मण देह को उत्पत्ति ्राननींय दोती। जिस 

कार आम के बीज से आम ही उपजता है इसी प्रकार मनष्य के वीरय 
से मनष्य हो उपजेगा । यह नियम तो ठीक है । परन्त ब्राह्मण से व्राह्मण 
छी उपजे यह अधिक संभव तो है किन्तु इस के विरुद्ध कभी न हो सके 


“यह नियस नहीं ॥ 


द्‌० ति० भा० ए० 9६ पं० ९० से- 

यत्पुरुषंव्यद्धुः कतिधाव्यकल्पयन्‌ मुखङ्किसस्यासोट्किम्वाहू किमरूपा- 
दाठच्येते । यजु० झ० ३१ सं०१० 

(प्रश्न ) जिस परमेश्वर का यजन किया उस को कितने प्रकारो से क- 
ल्पना हुदै ठस का सख भुजा उरू कोन हुए, और कोन पाद्‌ कहे जाते हैं, 
इस के उत्तर में ( ब्राह्मणोस्येति ) यह मन्त्र है जिस का भाष्य दयानन्द 
जी उशु करते हैं इस का अथ यह है कि ( व्राह्मणः ) ब्राह्मण (अस्य)इस 
परमेश्वर का ( मुखम्‌ ) मुख ( आसीत्‌ ) हुआ ( राजन्यः ) क्षत्री ( बाहुः- 
कृतः) बाहु रूप ले निग्पादित हुआ (अस्य यत्‌ ऊरू तत्‌ वैश्यः) इस को जो 
ऊरू हैं तद्रूप वेश्य हुआ ( पद्गघां ) चरणों से ( शूद्रः ) शूद्र (अजायत) उ- 
त्पत्न हुआ । इस प्रकार से इस सन्त्र का अर्थ है।। 

मरच्यृत्तर-आर तौ आप ने सब अर्थ ठीक किया परन्तु (पद्गयासू्‌) च- 
रणों से, यह पञ्चमी का अर्थ हो ठीक नहीं क्योंकि अप ही परव सन्त्र में 
( पादा उच्यते ) प्रथमा विभक्ति का अर्थं कर चके हैं कि “ कौन पद्‌ कहे 
जाते हैं, तो इस उत्तर देने वाले अन्त्र में सी पञ्चमो विभक्ति नहीं किन्तु- 

व्यत्यय बहुलस्‌ 

इस पाणिनि के सत्रानसार यही अर्थं करना चाहिये कि “शद्र पाद्‌ 
कहा जाता है” न यह कि “चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ 

आर जब कि आप स्वयं लिखते हैं कि “उस को कितने प्रक्रारों से क- 


ल्पना हुई”? तौ यह स्पष्ट है कि स्वामी जी के लिखने अन सार ब्राह्मणादि ४ 


वण मुखादि के तुल्य कम करने से पुरुष के सुखादि कल्पना किये जाने चा- 
हिये । इस के अतिरिक्त मन्त्र में प्री कल्पनावाचक्त (व्यरुल्पयत) पद वत्त- 
सान है | इस से यह सप्तफना अयक्त हे कि परमेश्वर के यथाथ सें सखादि 
अवयव हैं वा उस के मखादि उपादान कारणा से ब्राह्मणादि बणे उ 
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हुवे । यही कल्पना ( चन्द्रमा मनसो जातः ) इत्यादि में झो समकनो चा. 
हिये, यं तौ ब्राह्मणादि सभो वणे सखादि सब अङ्गों से काम करते हैं 
परन्त इतने से वर्णसङ्कर नहीं होता । किन्त प्रधानता से जो जिस काम ष 
करता है बह काम वणेव्यवस्या के कारण होते हें । जसे दुष्टों को दण्ड क 
आदि प्रबन्ध करना सेजिस्टेट का काम है ती क्या अपने बालकों को थोडा 
दण्ड देने से भा बाप आदि वा ( मास्टर) अध्यापक लोगों को मेजिस्हेह.' 
संज्ञा हो सक्ती हे? कदापि नहीं । 

इसी प्रकार व्यापारादि निमित्त वा अन्य कौय्योथ इधर उधर णा) 
आने मात्र से सब की वेश्य संज्ञा नहीं होती ॥ 

यह कहना केसो. भ्रज्ञानता को बात है कि निराकार परमेश्वर होता 
तो उस से निराकार ही सृष्टि होती, साकार नहीं । 

क्या कम्हार सृशनय नहीं है तो सृणनय पात्र नहीं बना सक्ता? का 
स्वणसय 'माभषण बनाने वाला सनार भी सत्रणमय हो होता है। क्षा 
आप परमात्म! को जगत्‌ का उपादान कारण समते हैं? 


न तस्य काय्य करण च विद्यते । इवेताइवतर ॥ 
उस परमात्म! का कोडे काय नहीं । अर्थात्‌ बह किसी का .उपादात 
क'रण नहीं । फिर यह शङ्का कब रह सक्ती है॥ मनष्यादि प्राणियों को प 
रसात्मा ने अव्यक्त प्रकृति को व्यक्त करके उसी से बनाया और वेदों का प्रकाश 

| ऋषियों के हृऱ्य में किपा इस से आप का साकारवाद्‌ निसल है ॥ _ 

आप हो के ए? १८पं? २में कहे (अपाणिपादो जवब०) इत्यादि प्रमाण? 
सिद्व है कि वह व्यापकता से विना हस्त पादादि की सहायता से ही सब का 
कर सक्ता हे ॥ | 

| लोकानां तु. विवृद्धयथ मखबाहरुपादतः | मन 


इस का सो आशय वही हे जो ऊपर :( ब्राह्मणोऽस्य मखमामीत) = 
इत्यादि सन्त्र से वणन किया गया. । 


क्या योनि से उत्पत्ति में योनि उपादान कारण हे? जो तत्तल्य सन्तं 
को आशङ्का करते हो | नहीं २ योनि केवल उत्पत्ति द्वार है और उँपाद 
क चात सौ झडू २ है जेसा कि ऊपर आप ही लिख चके हैं किः- 


»अड्रादज्ञाट्संभवसि ॥ इत्यादि 


८८-0. Gurukul 0121 02021 ९ 


191, Haridwar 
i 
५ ऑन है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and - 


RR I पापमय -___ 


भारूकरप्रकाशे- १०९ 


ISSIR RRRRRANAN 


द्‌० ति० भा० पृ० 9९ पं० ९ से- 
( द्यानन्द्‌ जी ब्राह्मी का अर्थ यह करते हैं कि ” ब्राह्मण का शरीर 
बनता है” यह अशुद्ध है क्योकि ब्राह्मण का शरीरतौ माता पिता से बनता है।। 
प्रत्युत्तर-म हात्मा जौ ! ब्राह्मी का अर्थ “ ब्रह्म प्राति के योग्य” नहीं है। 


क्योंकि वहां “तनु” पद्‌ भी है फिर शरीर सहित झात्मा ब्राह्मण बनता है 
' यही भाव हुवा ॥ अर आप के लिखने अनुमार पाठ भी, सत्या थंप्रकाश में 


नहीं है किन्तु “( इयम्‌ ) यह (तनुः) शरीर ( त्राही ) ब्राह्मण का (क्रियते) 
किया जाता है” ऐसा पाठ है जिस को ध्वनि स्पष्ट है कि शरीर थी अर - 
प्राय में है ॥ 

दु० ति० भा० पृ० ७९ पं० ९२ से-गृत्योक्त मन्त्रो से सुरणं को शलाका से 
सधु घृत चटावे ॥ 

प्रत्यत्तर-आप ती पर्वे संस्कारविधिस्थ सधु घृत प्राशन का खयडन कर 
चुके थे। अब मनु के श्लोक का अर्थ करते केने बकार उठे ? ॥ 

जन्म से संस्कार करने का प्रयोजन पर्वे बता चुके हैं ॥ 

दश ति० भा? ए० ८७ में जो वाक्य ब्राप्मणादि के भिन्न २ य्षोपबीतादि 
विषय में लिखे हैं वे सब जन्म से ब्राह्मणादि के पुत्रों के विषय में हैं । जिस 
प्रकार दीवार चिनने वाला पहली इंट रखते समय भी यही व्यवहार कर- 
ता है कि मकान चिनता हूं । यद्यपि पहली ईट का नाम मकान नहीं । इ- 


सी प्रकार भावी ब्राह्मणत्तादि जो अनुमान में हैं उन्हा के नमार सब ठ्य- 


वस्था गुण Tens में भी ठोक रहती है । आप के समान ही सं- 
रुकारविधि के नोट में ये सब बातें लिखी हैं ॥ ढं 
द्‌० ति० भा० ए० ८२ पं० ११ और जो पढावे तौ प्रायश्चित लगै । 
प्रत्युत्तर-भला ( संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णांना व्राह्मणः प्रभुः ) इस मे 
प्रायश्चित्त का अर्थ कहां से आगया? किन्तु संस्कार की विशेत्तासे अन्य बण 
का ब्राह्मण गुरु है । इतना. ही अर्थ हे ॥ जब हि आप- 
~ ( ~ 
वञश्यकमस्वभावजम्‌ ॥ गाता० 
इद्र स्याऽपिस्वभावजम्‌ ॥ गी० 
` क्षात्रकमेस्वभावज्ञम्‌० ॥ गी० 
ब्रह्मकर्मेस्वभावजम्‌ ॥ गी० 


न mo tn messi < 


i 
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इन चारों बाक्यों को स्वयं लिख चके हैं और इन में कमे ज्ञ 
शब्द स्पष्ट आये हैं तौ स्वामी जी के गुण कम स्वभावानुसार वणे लिखने पर 
क्यों 'प्रात्षेप करते हैं । जो जिस का स्वाभाविक कास है बह उस के विपरीत 
नहीं हो सक्ता। बस जो लोग जिस वणे में उत्पन्न हुवे हैं वे यदि उस २ पितृ 
वणे का कास न करें तो जानना चाहिये कि यह इन का स्वाभाविक कभ! 
नहीं हे, स्वाभाविक होता तौ उस के विपरीत न कर सक्ते । इसलिये जो स्वा 
साविक रीति पर प्रधानता से जिस काय्यं में रत हैं ठन का वही वणे सम. 
कना चाहिये ॥ | 

ब्राह्मण हो के छः कामों को सब नहीं कर सक्न । और तो क्या ! खप 
ब्राह्मणकलोत्पल्न ही सब नहीं कर सक्त । न करते हैं! फिर यह कहना 
कितना निस ल है कि बड़ा बनना सब चाहते हैं। इसलिये सब ब्ाक्षण ही | 
बन जायंगे । ब्राह्मण होना तौ बहुत कठिन है किन्तु छोटा मोटा राजा | 
बनना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि विषयों के ग्रहण से विषयों का त्याग | 
अत्यन्त कठिन है। और प्रायः प्रत्येक मनुष्य संसार का यह चाहता है कि| 


NANA 


से राजा होजाऊ, परन्त क्या इच्ळासात्र से कोडे बन सक्ता हे? यदि बि-| 
षयग्नाही राजा ही नहरों बन सक्ता तो विषयत्यागी ब्राह्मण खनन -कितता |. 
कठिन है.॥ 

पढ़ेसात्र का नाम ब्राह्मण स्वामी जो ने भी कहीं नहीं लिखा, इसलिये 
यह कहना व्यथे है कि यदि पढ़े का नाम व्राह्मण हो तौ क्षत्रिय वेश्य भी 
ब्राह्मण ही हो जाते ॥। 

परशुराम को ब्राह्मण कहने का कारण यही था कि उन्हं ने राज्यप्रबख | 
कभी नहीं किया । क्या क्रोध भर कर बहुतों के प्राण लेने भात्र से छत्रिय | 
हो सक्ता है ? द्रोणाचाय्ये छर्त्रविद्या के प्रधान आचार्य्य थे । इसी ह भी | 
प्रदाने आदि प्रधान गुण कमें रूवभावानसार ब्राह्मण भाने गये । 

कणे जब परशुरास से पढ़ने गया तब उसने इसलिये नहीं पढ़ाया होगा |. 
कि उन्हें क्षत्रियो के अनर्थ के कारण उन पर क्रोध था । और त्रेता के पर || 
शुराम जो से द्वापरान्त के कर्ण का पढ़ने जाना झी चिन्त्य है । यदि पुराणों | 
के अनुसार त्रेता के पुरुषों को १०००० वर्ष को आय भी साने तब भी द्वापरं के अन 
तक परशुराम जी की स्थिति असस्भव है । जब आप कहते हैं कि “कण न 
कौन से गणा झत्री के नहीं थे सब ही-ग्रेे तो सिद्द हुवा करि क्षत्रिय गुणो | 


AQ 


च ही... बत 
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परशुराम जी ने उसे क्षत्रिय जान ब्राह्मण बताने के कंठ बोलने पर नहीं 
पढ़ाया । कणे को द्वीपदी आदि ने क्षत्रिय नहीं माना तब यदि करा में पण 
क्षत्रियत्व होता तौ पौरष दिखाता । उस ने लज्जित हो धनुष रख दिया इस 
से उस की निबेलता स्पष्ट है तभी तो द्रौपदी ने नहीं बरण किया । गरुड 
े “क्षे कणठ में ब्राह्मण न पचना आदि साध्य हैं। सिद्ध का दृष्टान्त होना 
| | च्ञाह्विये । विद्या पढ़ाने के आरम्भ में वणे उस के पिता के गुण कसे स्व- 
| | भावानुसार पुन्न का भी अनुमान किया जाता है । पश्चात्‌ जैसा हो । यदि 
,| | वर्णे अटन हो तौ जो लोग म्लेच्छादि संसग वा म्लेच्छ सत ग्रहण कर लेवें 
वे भी पर्व के आय्यं वंगानुसारी बयां में बने रहें ।! 


AAA 


| शुद्रोब्राह्मणतासेति॥ 

गा इत्यादि अखण्डनीय प्रमाण को देख कर दू० ति० भा० पृ० ८५ पं० १८ से 
ग। | कहते हैं कि- 

क़ | शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेत्पजायते । भ्रश्ने यान्श्रेयसींजातिं यच 
- | | त्यासप्तमाद्युगात्‌। मन॒ १०। ६४ 

ता | शद्रा में ब्राह्मण से परशवाख्य बर्ण उत्पन्न होता है जो खरी उत्पन्न हो 


और. बह ब्राह्मण से विवाही जाय और उस से कन्या हो वह क्राक्मण से 
ये| बिबाही जाय तौ वह पारशवाख्य वं सातवें जन्म में ब्राह्मणता को प्राप्त 
गै | होता है। इत्यादि । फिर पं० २७ में यहां (ता) प्रत्यय सदूश अथे में है । 
| | इत्यादि ॥ 

| प्रत्य॒त्तर-श्रच्छे रहे ! जो घात एक जन्म में न मानी बह सात जन्म में 
[य| | सानी । यह पारशवाख्य अनोखा वर्ण जख शद्रा को ब्राह्मणों से ७ वार 
भी | | तक विवाह कर 9 ब्राह्मण शद्रा से विवाह करने से भ्रष्ट बने लब एक ब्राह्मण 
सातवें जन्म में बने ।9 ब्रोक्षण अपना ब्राह्मणत्व खोवें शद्रा को चर में डालें 
तनन यह आप को बणोंन्नलि हो । आर जातः भ्रश्रेयान्‌ इन पुलिङ्ग पदों से 
` कन्या अथं वा स्त्री जन्स कर ७ कें लक ब्राह्मण से विवाही जाय । यह अथं 
कहां से आया । तथा “ आसप्तमात्‌ > का अर्थ “सातवें जन्म में? केसे हुवा 
आङ के अर्थं मयादा और अभिविधि हैं । तो यह अर्थ होगा कि सात 
लक ( भ्रश्रयान्‌ ) नोचा वर्ण ( श्रोयसीं जातिम्‌) उच्च जाति को प्राप्त होता 
रहता है, न यह कि पहले छः नोच रहें और सातवां उच्च बने । इसलिये 


नट 
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यह झोक ब्राह्मणों के विगाडने का है । और त्रा्मणता में ( ता ) र्भी 
अर्थ में है, सदृश अथ मे कोडे व्याकरण का नियम ता का नहीं । यदि रे 
तौ बतावे। भाव अर्थ में “ ब्रह्म गतामेलि ` का. अथ यह होगा कि 
« ब्राह्मण भाव को पाता है > अर्थात्‌ ब्राह्मण हो जाता है । खंचातानी 
यया हे! 

दु० ति० भ्ा० ए० ८६ पं० ३ से- । 

साष्यभमिका में आप ने लिखा है फि कुचा अधंसोचरण निब दिमसे 
ता पराधीनता परसेवादि दोष दूषित विद्या ग्रहण घारण में असमा हो| 


वो ही शद्र है यथा हि ” यत्र शद्रोनाध्यापनौयो न श्रावणीयश्चेत्युक्त तत्रायम- | 
भिप्राय शुदरस्यप्रज्ञाबिरहित्वादू विद्यापठनधारणविचारासमयत्वात्तस्याध्या | 
पन श्रावणंठ्यरथ से वास्तिनिषफलत्वाच्च ` यह स्वामी जी की संस्कृत है कि | 
र प्रज्ञा ( बद्धि ) न होने से विद्या पठन धारण विचार में असमं होने से| 
पढ़ना सनना निष्फल ही है ॥ 
इस लेख से स्पष्ट है कि शद्र उस को कहते हैं जिस पर पढ़ाये से कुइ| 

न आरावे और उस का पढाना भी मिथ्या है फिर आप हो वेद पढ़ने कौ; 
आज्ञा देते हो जेता लिखा है छि ( शद्रायावदानि-शूद्र को भो यह बेद प-| 
ढाबे ) तो भला जो अध्ययन के योग्य ही नहीं वोह केसे वेद्‌ पढ़ शब 
यह मन्त्र ( अथेसां वाचं ) इस में शद्रपद्‌ कसोन॒सार है या:जन्म से जाति 
मानी है यदि कसे से जाति मानते हो तो शद्र केसे वेद्‌ पढ़सकता है, जन्म 
से जाति मानते ही नहीं अब आप के लेख में कौन बात सत्य मानी जावे| 
जो शद्र को पढ़ाना माने तो जाति जन्म से हुई जाती है जो कमं से साते 
तो शटर को वेर पढ़ना बनता नहीं ( प्रज्ञाचिरहिततवात्‌, ) क्योंकि जो पढु" 
ने के योग्य न हो उम को पढ़ने को आज्ञा देने बाला सख हो गिना जाय 
आ आर शद्र महामखे को मानते हो तो ( शद्रो ब्रा० ) (और अधर्म चया दि] | 
सन और  आपस्तंब के वचनों के आप ही के किये अथ मिथ्या हुए! 
जाते हैं क्योंकि जब शद़ में धारण ही नहीं तौ पढेगा कैसे और उत्तस व 
केण विना पढ़े कैसे प्राप्त होगा इस से शद्रपद्‌ सदा जन्म से ही लिया है 
आएपस्तंब सत्र के भी यही अथ हैं कि यह परुष उत्तम कस करे तो 
न्म मेंक्रमानसार श्रेष्ठ वणे को म्रा होजाता हे और जो उत्तम बणे अधर 
के करे तो पुनजन्म में नोच वर्णे होजाता है और एक आदर का 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TM े 


र 7 - 
चतं समुल्लासः ॥। १२३ 


S 


ro 


शब्द्‌ है जैसे कोडे चर्मात्मा को कह दते हैँ कि यह तो चस के अवतार हैं दसती 
प्रकार जाति में उत्तम करस करने वालों को आद्र प्रवंक उच्च नाम से उच्चा- 
रण करने लगते हैं परन्त वह जाति में अपनो हो रहते हैं और 'अप्रनी ज्ञा- 
ति में बड़े गिने जाते हैं॥ 
प्रत्यत्तर-रवासी जी के इस लक्षण से. कि जिस पढ़ाने से भी कळ न 
आसके यह शद्र का लक्षण है, कोदे दोष नहीं आता । क्योंकि पढ़ाने से हीं 
तौ यह विदित होगा कि यह पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सकता । यदि पढ़ाया 
ही न जावें तौ यह केसे जाना जावे कि यंह पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सक्ला । 
बस ( यथेमां बाचम्‌० ) के अनसार शद्र के पुत्र को भी पंढा कर देखरजाय 
ही उस की चरितार्थता हे ॥ 
अधर्मचरयंया जघ० 
इस का तात्पर्यं दूसरे जन्म में नीच होने काहे तौ. नो लोग इसी ज- 

न्म में देसाई ससलमान हो जाते हैं बे पतित न होने चाहिये क्योंकि आप 
तो अधर्म वा धर्म को अगले जन्म में फलप्रद मानते हैं ॥ _ - 

दृ० ति० 1० प० ८६ पं० २9 से- ` 

- चसोपदेशद्‌ पण विप्राणामस्य कुबंतः । 

तप्तमासेचयेत्तेलं वक्त श्रोत्र च पाथिः ॥ सन०८। १७२. 

प्रत्यत्तर-तात्पयं तौ यह है कि जो श्र होने से अज्ञानी पुरुष ज्ञानि- 
यों का उपदेशक बन जावे और चमण्ड.कर के अधमे वा उपदेश करे तौ 
राजा-ठसे दण्ड दे। इस से यह तौ नहों सिदध होता कि वह. शुद्र'जन्स से 
होता है वा कमादि से॥। 236 55 IFPRIBS 

द्‌० लि० भा० पु० ८७ पं० २ से- ft 

अतएब शतपथे । सवे न सर्वेण संवदेत, देवान्वा एष उपावत्तंते, यो 
दीक्षते स देवानामेको भबति, न वे देवाः सवणेव संवदन्त, त्रा्मणन बंब 
राजन्यन वा वश्यंन वा, ते हं यज्ञयास्तस्भाद्यज्ञ न शद्रण संबादो विन्दे देतेषा 
सेवक ब्र याद्सिस्‌ 1 

प्रत्यत्तर-इस का अक्षराथं यह हे कि कि- बह सन से संवाद न कंर 
क्योंकि बह देवों के काम में है जो कि दीक्षित हो कर यज्ञ करता है बह 
अकेला देवतों का हो जाता है, और देवता सब से-संबाद नहीं करते -क्ि- 
न्त्‌, ब्राह्मण वा पझज्जिय- वा वैश्य से ही करते हैं क्यों कि ( ये ३-) यज्ञ वाल 
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F हैं । शद्र से संवाद नहीं प्राप्त होवे किन्तु इन ( ब्राह्मणाद्‌ ३) में से है 
किसी एक से बोले ।। 

इस में झो जन्म से वा कमे से कुळ नहीं लिखा इस लिये आप के प 
का पोषक नहीं । और शथपथ का पता भी नहीं लिखा ॥ 

दु० ति० भा० ए० ८9 पं० १३ में-जेसे दीवार तस्वीरों सहित दीवार हो 
रहती है परन्त वोह अच्छी कही जाती है ॥ 

प्रत्यत्तर-जैसे दीबार लिपी पती तस्वीर टंगी उत्तम होती है बैसे हो | 
पढ़ा लिखा सभषित मनष्य मनष्य ही रहता है परन्त अच्छा अथोत्‌ ब्राझ़.| 
शादि उत्तमपंद्‌ को पाप्त हो जाता है। और ढद्दे फटो विकृत दीवार भो 
दीवार तौ कहती है परन्त्‌ वह ढुंढल खंडल आदि दुनासों से पुकारी जा.| 
ती है ऐसे ही कपढ़ मनष्य भी शद्रादि नामो से ।। | 

दु० ति० भा० ए० ८9 पं० १9 से- ` | 

खाहंद्िरं ब्राह्मणस्य ब्रह्म साम कयात्‌, पाथ रश्य राजन्यस्य, रायोवा. | 


जीय बैश्यस्य-1। 
प्रत्यत्तर-ये सामवेद्‌ के स्थल नहो हैं किन्त इस २ नाम के साम हे जो साम | 
बेदकी संहितास्थ ऋचाओं में से निकले हैं। तात्पये यह है कि ब्राह्मण यज्ञ करे तौ|' 
उसे“बाहद्निर” नामक साम पढ़ावे, क्षत्रिय को पार्थ रण्य, वेश्य को रायोवा | 
जीय, शद्रे के! इस लिये नहीं कहा कि बह अयोग्य हाने से यज्ञकत्त ही नहीं| 
हॉत!। इस में भी जन्म वा कर्म कळ नहीं कहा और आपने यह पता| 
भी नहीं दिया कि यह किस ब्राह्मण के किस स्थल का पाठ है! सं | 
स्कारे च तत्पूधानत्वात्‌ । वेदे निहेशात्‌ । इत्यादि का उत्तर देने को | 
आवश्यकता ही नहीं क्योंकि ये तो बे पते कहीं का संस्कृत पाठ ठठाकर| 
रखदिया है। न ग्न्य का नास, न उन से जन्म वा कर्न का वर्णन ॥ ' 
_ दू० ति० भा? प० ८७ पं० २४ से- टं 
यहाहवा एतत्‌ श्मशान यच्ळद्रस्तस्माच्ळद्र नाध्येतव्यम्‌`॥ ˆ 5 ` 
प्रत्यत्तर-यह भो बेपते प्रमाण हे । और शद्र के समीप ब्रेट कर वेद १ 

पढे, इस का तात्पर्य यह है कि क्लास भिन्न २रहनी चाहिये, शंद्र शद्रों 
बेटें, अज्मणादि ब्राह्मणादिकों के साथ अपनी क्लास ( कक्षा ) सें बैठ क 
पढे । यह पढ़ने का क्रम है। जाति वा वर्ण का जन्म वा कमोदि 

होना इस में नहों कहा ॥ | 


शड्राणामानरवासतानाम्‌ । प्रत्यभिवादे शुद्र) ˆ - 


। 


ऱ्या 


ens 
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ANT AAAnAARAPRA 


चतथ समुझास 


LAANAAMNAAAANAAAANAAANAIAAANAAAAANAAT AANAPANIAAANNAANNRS 


हादरा चामहत्पवा जातः । 


इन सूत्र वात्तिकों में शूद्र का प्रयोग है। परन्तु द्र्य जन्म से है वा कसे 
से, यह कुळ भी नहीं लिखा, अतः आप का पक्षपोषक नहीं ।। 
द्‌० ति० भा० पृ० ८८ पं० १३ से- 
' | “ तेनतुल्यंक्रियाचेद्वतिः ` सवं एते शब्दा गणसमदा ते श्रमण 
$| | क्षत्रियो वेश्यः शूद्र इति अतञ्चगणसमदाये एवंह्याह । 
तपः श्रुतं च योनिश्चएतद्‌ब्राह्मणकारणस्‌ । तपः श्र॒ताभ्यांयो ह्वीनो जा- 
तित्राह्मणएवस्तः १ तथागौरः शुच्याचारः पिङ्गलःकपिलकेशइति ॥ 
\ सब यह शब्द गण समुदायाँमें वतेते हैं त्रात्मण क्षत्रिय वेशय जादू इति 
| तप करना वेद्‌ पढ़ना श्रेष्ठ कुल यह ब्राह्मणक्रा ( कारकमू ) लक्षण है जो 
ब्राह्मण इन कर के हीन है केवल (योनिः) ब्राह्मणकुलर्मे जन्म मात्र है वोह 
जॉतिसे ब्राह्मण है लत्तण उममें नहीं हैं क्योंकि गौर वणे पवित्राचरण पिङ्ग” 
लकपिलकेश यहृभो व्राह्मणके लक्षण हैं यदि यह न हों और बोह ब्राह्मण 
म्‌| गमे उत्पन्न हे तौ वोह जातिसे व्राह्मण है यह भाष्यकार मानते हैं “जा- 
गौ (` | तिहोने सन्देहाद्‌गरूपद्शाच्च ब्राह्म णशब्योवतत और जातिह्ीन गणही नमें 
| | भी संदेहसे ब्राह्मण शब्द बतेता हे । गणहीने यथा “ अत्राह्म णोयं यस्तिष्ठ- 
ही | | न्मत्रयति ` यह अब्रात्मण है जो खड़ा होकर सत रहाहै । सन्देहमें ऐसे कि 
त! | गौर वर्ण पवित्राचार पिङ्गलकपिलकेश परुष देखकर बोध होताहे कि यह 
रः | क्या ब्राह्मण है पीछे ज।ननेसे यदि बोह जाति ब्राह्मण हो तौ अब्राहनणोय 
ह| | मिति ऐना कहाजाता हे यदि भाष्यक्षारको जाति शद्रका मानना इष्ट न होता 
र | तौ शचि आचारादि यक्त पुरुषको यह व्राह्मण है या नहीं ऐसा क्यों लिखते । 
प्रत्यत्तर-इस में ब्राह्मण के लक्षण और कारण बताये हैं कि विद्या तप 
आर जन्म ( ब्राह्मणकल में ) ये ३ बातें ब्राह्मण होने का कारण है । परन्त 
_ 4 यह नियासक नहीं कि विद्या और तप न भी हों तब भो ब्राह्मण हो पण 
४ | कहावे । जेसे जल अग्नि मत्तिका ये घडे के कारण हैं । परन्त यह नियम 
१ | नहीं कि मत्तिका से घडा बने ही बने । किन्त बनाना चाहें तौ बन सक्ला 
के | है । अथात्‌ ब्राह्मण कल में जन्म लना भी व्राह्मण बनने के कारणों से एक 
| कारण है क्योंकि संस्कारपर्वक शरीर बनता है । परन्त मिट्टी से चट बन 
~ | इका है:किन्तु इंट भी जन सक्ती है, ठोंकरे भी बन सक्ते हैं । इसी प्रकार आ” 
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वह्यणकल में जन्म लेने से ब्राह्मण भी बन सक्ता हे और क्षत्रिय वश्य वा 
भी बन स्रा है। और उस को जाति ब्राह्मण कहना ऐसा हो है जेसे कोई 
ब्राह्मण वा राजपुत्र देसाई होवे तब भी उसे जाति का ब्राह्मण वा राजपत्र 
कहते हैं किन्तु उत्त के साथ सहभोज्यादि काम नहीं करते । ऐसे हो ज | | 
माज के ब्राह्मण जाति ब्राह्मण हैं अर्थात्‌ दानाच्यापना द काय योग्य नहो | |< 
अर्थात्‌ जन्ममात्र व्यथं हे । उस अकेले से कोडे काम नहीं। अर जो जल | 
तप विद्यादि सब गुणों ने यक्त हो, केवल रङ्ग उस का काला हो, क्या उसे. आप. 
ब्राह्मण नहीं कहते वा मानते? हमारी समकर्में तौ गौर वर्ण होना इत्यादि 
बाध्य गौण चिह हैं, मुख्य नहों । क्योंकि यदि रंगत पर ही वणेव्यवस्या हो 
दौ किसी देश में सबेथा काले ही और किसी में गोरे ही होते हैं, तो फिर 
देश सात्र में एक हो वणे होना और सानना चाहिये क्या 
दु० ति० भा० ए० ८० पं० २ से- यी. | 
निषेका दिशंमशा नान्तो मन्त्रेयेस्योदितो बिधिः फशी 
तस्येवात्रा थिकारो स्मिञ्ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ । "० ९ | 
. प्रत्यत्तर-त्रतीयपाद्‌ का. पाठ-ऐसा हे कि“ तस्य शास्त्रेथिकारोऽस्मित्‌', 
आप का पाठ ठीक नहीं । और इस में भी जन्म वा कमोदि का वणन नहा 
है किन्त. मनजी अपने पुस्तक मनस्मति के पढ़ने का अधिकारी ठस पुरुष 
को ठहराते हैं कि जिस के गभाधात्न से अन्त्येष्टिपर्यन्त संस्कार होते हों 
अन्य ऐर गोरे को. नहीं ॥ 
दू०.ति० भा० ए० ८९ । पं० ८ से- . 
पुनः गोपथब्राक्मया पर्व भागे २३ ब्राह्मणस्‌ 
सान्तपनाइद्‌ंहविरित्येष इवे पान्तपनोऽर्नियंदूत्राह्मणो यस्य गभाोधान. पुर 
चसीसन्तोन्नयनजञातकसनामकरणनिष्कमणान्रप्राशन गो दा नचडा कर णो पयन! 
पज्ञवना रित्तह्ीत्रत्रतचयोदोनिकृत(निभवन्तिससान्तपनोएथ -योःयमनरिनिकः १ 
कुम्भे नोष्ट: (.तद्यथा ) कुम्भेलोष्टः प्रक्षिप्तो _नेवशो चा योयकह्पते नेवशस्यंति 
.बेतयेति, एव मेव यं ब्राह्म गो५नरितिकस्तसूयब्रात्सगस्यानग्तिकस्यनेवदेवं दद्य 
प्ित्रयं नचास्य स्वाध्यायाऽशिषो नयज्ञशिषः स्वर ङ्गसाभवंलि। ˆ ४7 
अथ-जिस ब्राह्मण के जन्स से राभाधान पंमवन सीमन्तो न्नयन जात 
नासकरगणा, ज्िष्क्रमण-( बाहर निकलना तोसरे दिन). अन्प्राशन, गोंद: 


- चढाकरण उपबोत अग्निहोत्र हन न्तन रार च्या त य य संस्कार हुवे हैं वा ब्राह्मणजा i 
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आर गण कमे से यथाथ है उसी को सान्तपन कहते हें जिम ब्राह्मण के ये 
संस्कार नहीं हुवे वह ऐसा ही है जैसा घढ़ेमें मिही का ढ़ेला, क्यों क्षि 
वह फेका हुआ डेला पवित्रता नहीं करता न कुछ (शस्य) खेती का काये ब- 
नाता हे इसी प्रकार से अग्नि रहित ओर संस्कार रहित ब्राह्मण हे ऐसे 
“ब्राह्मण को देवता और पित्संबन्ध में कुळ भी न देना न वेद आशिष न 
यज्ञ आशिष इस की स्वगे ले जानेवाली होतो हैं ।। 
प्रत्यत्तर-इस में केवल ब्राह्मण पिता से जन्मने वाले को निन्दा है। 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण कुल में जन्म लकर भी गर्भाधानादि संस्कारों से रहित 
हो है उपे ब्राह्मण मान कर दानादि नहीं देना चाहिये । यदि ब्राह्मण जन्म से 
फेर ही होता तौ ऐसे लोग भी दानादि लेने के अधिकारी होते जेसा कि आज्ञ 
| | कल गया के पण्डे आदि हो रहे हैं ॥ 
द० लि० भा० प० ९० में यह आक्षेप है कि गुण कमं रुवभावानुसार बण 
ठयवरूथा मानने में यह अन्य होगा क्रि पिता के घत्तादि पदाथा का दाय- 
` | भाग छूट जायगा ॥ इत्यादि ॥ 


म्‌) प्रत्यत्तर-अब भी तो ईसाई मसल्सानादि होने से दायभाग छूटता हो 
नह है । राजव्यवस्था हो जाने पर कुळ अनणं नहों हो सक्ता । 

युर |, दु० ति० भा० पू० ९० पं० २४. से 

हों | ... .ज्येष्ठ एवतु शह््णी यहिपञ््यं धनमशेषतः । इत्यादि ॥। 


प्रत्यत्त८-क्यः किसी के दो पुत्र हों; और बड़ा बेटा घने त्याग दे ती 

बहू पिता के घन का अधिकारी हो सक्ता है ? कदापि नहीं । इसी: प्रकार 

` | राॉजकोय व्यवस्था हो जाने पर वर्ण त्यागने पर भी दायभागादि सब कास 
स्व. | ठीक चल सक्ते हंग छ् 

ना: | दु लि० भा० पट ९१ पं० १9 से २३ तक में ( स्वाध्यायेनब्रतः० ) इस 

। | झोक का यह तटंपयं निकाला हे कि स्वाध्यादि कर्मा से ब्राह्मण नहीं होता 

तिः किन्त मंक्ति प्रापि के योग्य होता है ।। र 

द्या| | ` प्रत्यत्तर-मक्ति योग्यं होना तौ ब्राह्मण होते से भी ऊंचा है । क्यों क्रि 

| ब्राह्मणों में भी सहस्त्रो में कोडे ही मल्लि का अधिकारी होता है । भला 

तर्क | जो सक्ति जोग्य हो गया वह ब्राह्मण वा सन्यास के योग्य क्यों नहं हुखा॥ 

द द्‌०'ति० भा० ए? ९२-९३ में यह आशय है कि-“येनाऽस्य पितरो यंर- 
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जो ब्राह्मणादि देमाई मसलमान हो जाते हैं वे भो जाति के त्रक्नणादि ही 
कहाते और रहते हैं, किंन्तु नोचों के साथ भोजनादि करने से पतित क. 


हाते हैं ॥ 


रहो, जो लोग आयसमाज में आगये फिर उन को सन्तान को कभी अत 


हिन्दू क्या ग्रामणी से भी अधिक मानते हें । आप को क्या राय है ?॥ 
नन्दा स्तात प्रकरणम्‌- 


ब्रति० इत्यादि शलोक असत्य दोषाउरोपंण का फल कहता है। इति ॥ 
द० लि० भा० ए० ९५ पं० १५ से- 


भूतबलि भूतयक्ष, और सनुष्ययज्ञ अतिथिभोजनादिक यह पांच हैं, वेदाथ्य 


सनुष्योंका, और भतोंको बलि कमे कर पजन करे ॥ 


® दस लोक का तात्पपं यह हे कि बाप दाद्‌ के सत को न दोड़े। | 


मं र | 
प्रत्यत्तर-यदि बाप दादे का मत न छोड़ना अथ है ती .५० बषं उहृर 


कहना कि अपना मत छोड़ दो । आज कन जस थियोसाफिकलसो हाइटी 
से भत प्रेतादि हिन्दूपने के अन्ध विश्वासों को मानने के कारण घम सभाओं 
का बडा मेल जोल है और समस्त हिन्दू शिक्षित लोग मिसेस एनोबेसेन्ट को | 


द्‌ ति? भा० ए? ९३-१४ में लिखा है कि यदि दोषों को दोष कहना भो | 
स्तति है लौ ( सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रवात्‌ न ब्रू यात्सत्यमप्रियम्‌ । मन?) से| 
बिरोध अवेगा। क्योंकि अप्रिय दोषों का सत्य कहना भो बरा है। इत्यादि | 

प्रत्यत्तर-सत्यब्रयात्‌ इत्यादि झोक सम्यतामात्र घम का प्रतिपादक | 
है। अपोत्‌ ऐवा करने बाले साधारण भलमानष कहाते हें । परन्त यधाषं| 
तौ यही है कि ” शत्रोरपि गुणाबाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि > शन्न॒ के भी | 
गुणों की प्रशंसा और गुरु के भी दोषों का कथन कर्ता । परीवादात्खरो भ- | 


समोक्षा-अब यहांसे स्वामोजी लोपलीला चलाते हैं यहां पितर. दे | 
वता ऋषि सब एकही प्रकार और एकही अर्थमें घटाते हैं इन इलोकोंमे| 
यहसब एथक २ हैं इसलिये देवऋषि पितरों को एकही कहना यक्त नहाँहै| |. 
फ्योंकि ऋषियज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ नयज्ञ पितृयज्ञ इन को यथाशक्ति न जाने ) 4 
दु, पढना पढाना ब्रह्मयज्ञ, तपेण श्राह पितृयज्ञ, होमादिक देवयज्ञ, और| 


यनसे ऋषियोंका पजन करें होभसे देवताओं का श्रादुसे पितरोंका अतत. 


-.“ कुयोद्इ्रहृःश्राहु सन्नाटो नोद्‌ केनवा । पयोमलाफसेवापि पितृभ्य प्रीति- 
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चतथससल्लासः ॥। 


सावहन्‌ अ० ३ शलो० ८२ सन०॥ एंकमप्याशये द्विप्र पित्रथपां च यज्ञिक्ग” 
पितरोंसे प्रीति चाहनेबाला तिल यव इन करके और पय मल फल 
जल इनमे श्रादु करे पितरके शर्थ एक ब्राह्मण भोजन करावे जबकि वेदा- 
ध्ययनसे ऋषि, होमसे देवता, श्राहु से पितर, अन्त से सनप्यों का प॒जन करे, 


“यदि यह सब एकही होते तौ पृथक्‌ २ वस्तु्रोंसे एयक प्रसन्न होने वाले 


केसे होते यदि देवता विद्वानोंही को कहते हैं तो क्या बोह हवनसे प्रस- 
न्न होतेहे तौ उनको प्रसन्नताके वास्ते हवन कर देना चाहिये यदि विद्वान 
भखे आवें ती थोडासा होम करदेना वे कट प्रसन्न हो जायंगे इससे विद्वान 
ठत होते दुखे नहीं जाते इसक्रारण विद्वानोंकाही देवता नाम और कोडे | 
पृथक जाति नहीं है यह कहना स्वामीजीका कठ है वेदोंमें देबजाति पृथक 
लिखी है यथाहि “अग्निदृवता वातोदेवता मरयोदेबता चन्दरूमादेवता? इत्यादि 

प्रत्यृत्तर-र्वामी जी ने ऋषि देवता पितर का एक हो अर्थ नहीं किया 
किन्तु देवता=सामान्य विद्वन्‌, पितरः साता पिता आदि ज्ञानी पालक, ऋषि= 
पढ़ानेहारे। यह तोनों भिन्न२ लिखे हैं । आप का एक समफना भल हे ॥ 

आप पढ़ने बालों को भ्रम में डालते हैं कि स्वामी जी ने ऋषियज्ञ देवयज्ञ 
पिठृयज्ञांदि को एक कर द्या । स्वामी जी ने ( ऋषियज्ञं देवयज्ञं भतयज्ञं 
च सबंदा०) इस झोक के भिन्न २ पांच यज्ञों के ५ यजनीयों की गिनती वहाँ 
नहीं की है किन्तु एकले पिठ यज्ञाथं तपंण में जो देव ऋषि पितरों का तपंण 
है, ठस तपण के ३ अरङ्गों के वणन में तीन प्रकार कें पुरुषों का तपंण लिखा 


है । इसी लिये- 


एकमप्याइायेद्दिप्र पित्रर्थे पाञ्चयज्ञिके । 
इस शलोक का अर्थ यह हुवा कि पञ्च॒ महायज्ञों में जो तीसरए पितृयज्ञ 
है और पितृयज्ञ के अन्तगेत माता पिता आदि बृढ ज्ञानियों के अतिरिक्त 


दव ओर ऋषि तपेण भी सम्मिलित हे । उस पितृयज्ञान्तगतं दुबतपण या 
ऋषितपंण में एक ही विद्वान्‌ को भो तृप्त कर देना पय्योप्त है ॥ 


देवता विद्वानों ही को कहते हैं यह स्वामी जीने नहीं लिखा, किन्तु 
पितृयज्ञ के अन्तर्गत जो देव ऋषि पितर इन तीनों में देव शब्द है, ठस का 
तात्पर्ये विद्वान्‌ लोगों से है। और देवयज्ञ जो होम से किया जाता है, उस 
के देवता तो अगिन, ब्रायु, जल, मेघ, स्य, चन्द्र, बनरुपति आदि ३३ देवा 
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सेत स्वामी जी ने भी साने ही हैं । [हरियल दतक | । 
«अग्निदेवता वातो देवता) को लगाना,बड़ी अज्ञान क न जा 
स्वामी जी ऋ० भमिका में स्वयं ३३ देवों का व्याख्यान कया ₹ वहान 


< 


लोगों को देवता कहने से स्वामी गवा तात्पर्य भे कह 5... पा | 
नहीं हे कि विद्वानों से एयक कोई देवता नहीं हे, किन्दु कक. न पर 
होमादि में बायु आदि देवता हैं, परन्तु पढयज्ञ में विद्वान्‌ हो देवता हैं यह | | 
ल ही “बाग्वेब्रह्मे) का उत्तर होगया कि वाणी को व्रह्म कहने का भी | | 
यह तात्पर्यं नहीं है कि ब्रह्स शब्द से वाणी ही का ग्रहण किया जाय । किन्तु | 
बाणी के प्रकरण में ब्रत्म शब्द से वाणी का ग्रहण दृष्ट है ।। a द | 
देवतों का व्याख्यान विस्तार परवेक देखना चाद तो हमारे बनाये “वे. | 
दिकदेवपूजए नामक पुस्तक को देखें, यहां ग्रन्थ बढ़ेगा ॥। 5 | 
| देवतों को ३३ करोड़ मानना भूल हे । ससर्त वंद शास्त्रों के शब्द. भो | 
| ३३ करोड़. गिनती में नहीं, फिर चितने देबतों के नाम कहां ? किन्तु ३३ दो । 
| की ३३ कोटि अथात्‌ समुदाय हें । इसी कोटि शब्द का अथ अज्ञान से करोह 1 
| समक लिया है । शत और सहस्त्र शब्द निघण्टु ३ । १ में बहुत के अप में 
| कहे हैं। तदनुसार ३३ शत वा ३३ सहस्त्र का अर्थं भो गणना परक नहीं, कित 
३३ की संख्या को जातिपरक बहुत होना बताया गया हे ।। ! | 

| ऋ० भसिका में शतपथ ब्राह्मण के प्रमाण से अग्न्पादिप वसु, ९२ आदिल. 
चेत्रादि, ९९ रुद्र प्राणादि, अशनि अध्यधे, ये ३३ वा ३ वार वार देवता है! 
सब को व्याख्या स्पष्ट लिखी है; तब कोन श्रम कर सक्का है कि स्वामी ह 
| ने विद्वानु के अतिरिक्त देवता नहीं माने ॥ | | 
| आत्मेवेषां रथो भवत्यात्माश्व आत्मायुधमात्मेषष _ 
आत्मा सर्वे देवस्य देवस्य । निरु ७1 ४ ॥ म 
इस निरुक्त का अर्थ यह है कि.चायु आदि सौ लिक देवों का पराता 
हो, रय, घोड़ा, आयुध, वाख आदि सब कुळ है अर्थात्‌ परसात्मा रूप सबारी 
| Ls वायु आदि चलते फिरते हैं, परमात्मा के दिये साम्यं से बल थे 
रण करते हैं, किन्तु इन में स्वतन्त्र देवतापना नहों है। सो ठीक ही है यि 

_ न तत्र सूर्य्या भाति न चन्द्रतारकं नेमाविद्यतो भान्ति _ 
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चतथसमल्लयास: ।। 
रर 
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कृताडयमाग्नः । तमव भान्तमन भात सवे तह्य 
भाषा सवामद [वनात ॥ कठाप० ॥ ५ । १५॥ 


परमेश्वर के सामने स॒य्य का प्रकाश कुछ वस्तु है, न चन्द्रमा, न तारे, 
न बिजलियां, फिर इस अग्ति का तो कहना हो क्या है। प्रत्यत उसी के 
प्रकाशित होने से यह सूर्यादि .देबगण प्रकाशित है और उसी के प्रकाश से 
प्रकाशित है ॥ , 
द्‌० ति० भा० ए० ९9 पं० २८ से-रूपंरूपंसघवा इत्यादि ॥। ऋ और प 
९८ पं० ३ यद्यद्रूपं कामयते । इत्यादि निरुक्त०।। 
परत्युत्तर-ऊपर लिखें निरुक्त का यह तात्पयं नहीं है कि परमेश्वर स्व- 
यं भिन्न २ रूपों को धारण करता हे और न यह सिद्ध होता है कि व्रह्मा 
वा इन्द्र देवता उनके अंश हैं । यदि ऐसा हो.तो परमात्मा एकरस की न 
रहा. तथा उस का एकरस, निर्विकार, निराकार प्रतिपालन करने वाले सन्त्रों 
ओर उपनिषदों का कया अर्थ करोगे ? यथाथ निरुक्त कै तद्वत ऋग्वेद के 
सन्त्र का अथं यह है । यथा- हट 
यद्यद्रूपं कामयते तत्तदेवता भवति । रूपं रूपं सघवा बोभ- 
वीति इत्यपि निगमो भवति । निरु० अ० १० खं० १७॥ 
अर्थ-जिस२रूप को परमात्मा बनाने की इच्छा करते हैं वह वह देवता 
होता है अर्थात्‌ परमात्मा जिस २ देवता को जिस २ रूप में बनाना चाहते हैं 
बनाते हैं। उन को कासनामात्र से यह विचित्र सृष्टि सूय्यादि ३३ देवतों से यक्त 
बनो है। इस विषय में निरुक्ततार नोचे लिखे ऋग्वेद के अन्त्र का प्रमाण 
देते हैं । यथा-- 
रूप रूप सववा बांनवात माया; कृणवानस्तन्व:पार स्वास । 
त्रियेदिवः परिमुहूत्तेमागात्स्वै मे नतैरनृतुपा ऋतावा ॥ 
सं० ३ सू० ५३ मं० ८ ,।। 
अन्वयः-यत्‌ अन्‌तुपा ऋतावा स्वां तन्वं परि मायाः कण्वानः 
सन्‌ मघवा स्वेमेन्त्रेसरंहर्त दिवस्त्रिः पय्यागात्‌ रूपं रूपं बोभवीति ॥ 
- (यत्‌) जो कि (अनुतुपाः) किसो विशेष ऋतु में हो नहीं किन्तु सदर 
ुट.--.,.,.,-.,३-३८::<२:२<<<><<<<<<_-२२--.(<२<>__> 
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सोमादि ओषधिरसों का पीने वाला ( ऋतावा ) 0२9१७01: औ 
वाला [सोसादि ज्रोषधियों का रस रूप जल जिस के किरणों पॅ एथिवो भे 
उड कर जाता है। ऋतम्‌-उद्कम्‌ निघं० ९ । १२] ( नॉन परि) अपने 
त देह के चारों आर को ( मायाः कृणवान्तः ) बुद्धियां का करता हुवा 


[प्रकाश से तम निवृत्त होकर बोध बुद्धि वा जागरण होता है, रात्रि सें अ- | 


न्यक्ताररूप तमोगुणा से निद्रा उत्पन्न होती है, निद्रा हक बुद्धि तिरोभूत हों 
जाती है, सूग्ये अपने उद्य से फिर बुद्धियों को SAE ean है। किक 
प्रा बदि निघ॑०३। ९० ] ( सयवा ) इनदं ( स्वैम॑न्त्रे: ) इन्द्र देवता 
वाले सस्त्नों से (दिः) सूय्ये लोक और जहां तक उस का प्रकाश जाता है 
वहां से ( मुहूत्तेम्‌ ) क्षण मात्र में (न्निः ) प्रातः सवन साध्यन्दिनसवन और 
सायंसवन इन यज्ञ के तीनों सवनों में तीनों बार (परि आ अगात्‌ ) व्याप्त होता 


है (रूपंरूपम्‌ ) प्रत्येक ऊप को (बोभदीति) अतिशयता से हुवाता है अर्थात्‌ || 


बनाता है [सूर्य्य आग्नेय है, अग्नि को तन्मात्रा रूप हे, इस लिये प्रत्येक रूप 
सूर्य से उद्भूत होता, स्‌य्ये के विना रूपोत्पत्ति नहीं हो सक्ती, आंख से रूप 
देखते हैं। आंख का भी इन्द्र देवता है तथा इन्द्र की सहायंता से ही आंख 
देख सक्ती हैं। इन्द्र उस देवता का नाम है जो सय्य अग्नि दोपक्रादि समस्त 
चमक वाले पदाथ में चमक है] आशय यह हे कि परमात्मा अपनी इच्छा 
से इन्द्र देवता अर्थात्‌ चमक को बनाते हैं वह चमक सुख्य कर अधिकता 
से सयं में रहती है अतः सुर्यं को भो विशेष कर इन्द्र कहते हैं । वही इन्दर 
हर एक रूपत्रान्‌ पदाथ में रूप का कारण है, उस के विना कोडे रूप नहा 
हो सक्ता । इम लिये वही सब रूपों को बनाता है यह कहा गया । फ्रब 
बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इस से किसी देवता का सरमयादि मूर्ति 


में ही आना सिद्ध नहीं होता । किन्तु सत्ति हो क्या सभी रूपवान्‌ पदार्थ | 


में इन्द्र दबत! जिस का नाम चमक है विराजमान हे । परन्त ध्यान रहे 
कि स्वासी दयानन्द्‌ सरस्वती जी ने वेदभाष्यभमिका में इन्द्रादि ३३ देः 


~> 


देव नहीं हो सकते, क्योंकि जड़ हैं ।। 
दू० ति० क्षा० प्‌ श८ प० १४ से-पुनः केन उपनिषद्‌ मे देवताओं का 


a 


वता अवश्य माने हैं परन्तु वे पामात्मा के तल्य वा कळ न्यन भी उपास्य 
> ~> = ¢ 


त 


परस्पर संवाद है-ब्रत्त इदे तेभ्यो वि जिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजयेदेवा असही यन 
oo 
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चत॒थसमल्लासः ॥। | | 


तऐक्षन्ताउपमाकमेबायं विजयोएस्माकमवायंमह्िमिति ।। केन ३० 

इश्वर ने देवताओं को जय दी उसको कटाक्ष कृपा से सब देवता महिमा को 
प्राप्त होते हुए और फिर यह जाना कि यह सब जगत्‌ हमारा ही जय 
किया है और हमारी ही महिमा है तब इश्वर यज्ञ रूप अवतार ले प्रगट 
हुए और चे देवता परस्पर उनका वृत्तान्त प्रछने लगे ( तेग्निमत्र बन्‌ ) इ- 
त्यादि वाक्य हैं कि उन्हों ने अरिन वायु आदि से पूंछा तुम इन को जानते 
हो? उन्हों ने कहा नहीं इसी प्रकार देवता अनेक विधि से सचित होते हैं 
और देवताओं का लोक एथक्‌ प्रतीत होता है जेसे इन्द्र का स्वगं से आना 
लिखा हे ॥ 

यत्रब्र॒ह्म चक्षत्रञ्चु सम्यञ्चौ चरतः सह । 

तल्लाकरूपुणयम्प्रज्ञबं यत्रदेवा: सहाग्निना ॥ यजु० अ० २० मं० २५ 

जहां ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति संग मिल रहते हैं और जहां 
देवता अरिनके साथ वास करते हैं उस पवित्रलोक को में देखूं यजमान का 
वाक्य है 

यत्रेन्ट्रश्नत्रायश्व सम्यज्चौ चरतः सह । तंज्लोकम्पुण्यम्प्रज्ञषं यत्र सेदिन्नबिद्यत 
य० अ० २० सं० २६” जिस लोक में इन्द्र वायु देवता निल हुए विचरते हैं जिस 
लोक में दुःख नहीं है उत्त लोक को में प्राप्त करू ॥ 


: म्रत्युत्तर-इस में देवतों का संवाद नहीं है, प्रत्युत यह दिखाया गया है 
कि कभी २ अज्ञानवश ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अग्नि वायु स॒य्याँदि 
देवतों को ही महिमा दृष्टि पड़ती है ब्रह्म तौ विषय में ही नहीं आता, बस 
देवतों का हो जय हे । परन्तु इन देवतों का भी सामथ्यं परमात्मा के 
अधिकार में है; उस के विना ये कछ नहीं कर सक्ते । और आप तो स्वयं 

अर्निद्‌ब्रता> इत्यादिलिख चके हैं फिर भला वाय अग्नि आदि देवता बात 
चीत संवाद केसे कर सक्ते हैं ? 

(यत्र ब्रह्म?) इस मन्त्र का अथ क्राप का किया ही ठीक है क्रि जिस 
लोक अर्थात्‌ देण में ब्राह्मण और क्षत्रिय परस्पर विरोध नहीं करते मिल 
रहते हैं उप पवित्रलोकं को में देख । इस से तौ यही ब्राह्मण क्षत्रियो का 
लोक मिद होता है; न फि अन्य कोडे ॥ क्योंकि यहां अग्नि सहित देवता 


भो बास करते हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय भी रहते हैं, यजमान को प्राथना यह है 


" on i अल न सना मना 
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कह ् 
कि अग्निहोत्रादि देश में होते रहें और विद्याबल तथा बाहुबल में भेज 
रहे । निरुक्त में स्पष्ट लिखा है कि- 
अग्निः पृथिवीस्थानः निरु० ७। ५ ॥ 
अग्नि देवता का स्यान एथिवो है। फिर आप एथियो को देवलोक क्यों नहं 
सानते ? जब कि आप सी अग्निको देवता लिख चुके हैं। हां सय्योदि अन्य | 
देवों के अन्य लोक भी हैं, परन्तु एथिवो भी देवशो क है, और पृथिवी स्वपं 
देवता है जेसा कि ८ बसुओं में प्रथिवी को २ दूसरा वसु शतपथ ९४। १६। 
४ में लिखा है कि- 
कतमेवसव इति । अग्निश्च पृथिवी च० ॥ । 
(यत्रेन्द्रश्ववायुश्व) का भी यही तात्पये है कि यजमान चाहता है कि यज्ञ । 
से मुक्त ऐसा फल मिले कि इन्द्र विजुली वा स्य वायु का जहां भला प्रभाव | 
हो, वहां मुझे वास भिले। जहां मेघ, सय, बायु, आदि की अनुकूणता से दुःख || 
, | न हो, सुख हो (भ्रनत्र, और यत्र) दोनों प्रयोग इस लोक के लिये झाते | 
हें । जेसे- | 
न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः ॥ ९ 
क्या यहां भी (यत्र) पद्‌ का अर्थ अन्य लोक करोगे ? : | 
द्‌० ति० भा? पृ० ९९ पं० ९ से २४ तक १-देवादि की पूजा प्रातः समय || 
करे । २-देबतों वा ब्राह्मणों का दर्शन करे ।३-देवता काम सिद्दु करते हैं! | 
४-ऋषि सूक्मदर्शी को कहते हैं । ५--देवता स्वर्ग में रहते हैं ॥ ये ५ बाते 
कही हैं ।। न 
मत्युत्तर-ठीक है भोजनादि से पूवे ही पूज्यों को पजा करे । २-देवता || 
्ययांदि ब्रा विहान लोगों और ब्राह्मण ब्रक्ष्मबेत्ताओं का दर्शन करे । देव 
क हा >] जार यज्ञ करना क्षी हे, क्योंकि आप भी | 
चुद क “होमो दुबो बलिर्भोत:) होम करना देवयज्ञ है । ३ सये ` 


PEs, at) en 0501४ Ye MN पकट 


~~ ZEN) EN | 


जलं बायु आदि देवता ज्ञानो लोगों के काम प्रत्यक्ष रेल तार बिमान चक्की 
आदि सें कर रहे हैं ॥ - 


. ४-ऋषि ठोक सूक्ष्म दर्शो 
है। सो विद्वान्‌ पुरुष सुख में 
थोत्‌ स्व लोक सें रहते हैं। 


को कहते :हैं। ५-स्वगे सख वा झुलोक क्षा नाम 
रहते और सुय्योदि भौतिक देव झुलोक अ 


इस से हसारी 5 मन न प ती रसः नही ७77 नहीं ।।.. 
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चतयससझासः ॥। 


द्‌० लि० भा० पृ० ९९ पं० २५ से- 


स्वाीजीने जो मत्यार्थप्रक्ाण ए० ९९ पंक्लि र८ में विद्ठांमोहिदेवाः यह 
लिखा है फि विद्वानों का नाम देवता हे यहाँ बहुभी रहस्य लिखा है) जो 
साङ्गोपाङ्ग चारों वेदोंकी जानेवाले हों उन का नाम ब्रह्मा और उनसे न्यन 
हों उनकाभी नाम देव विद्वान है ऐसा लिखा .है यह लेख बद्धिसान विचा- 
रुगे क्रितना निम ल है देवता शब्द और वे किस प्रकार के होके रहते हैं 
यह चब कुछ हम पव कथन कर चुके हैं पर यह लक्षण देवता का नहीं देखा 
कि चारों वदों को उमाङ्ग सहित जाननेसे ब्रक्मा होता है यह तौ कहिये 
| कि आप वेदोंके उपाङ्गकऋषिकृत और वेदे पश्चात्‌ बने बताते हो जिस स- 
|| सयतक कि वेदाज्ञ नहीं बनेये संहितामान्न वेद था तौ उस समय ब्रह्मा 
| संज्ञाही न होनी चाहियेयो फिर श्रथबंवेद्‌ में लिखाहै ( भतानांप्रथमो त्रत््ता 
| 


जज्ञे ) सृष्टि में सब से पहले ब्रह्माजी उत्पन्न हुए बिना उपांग इन्हें ब्रह्मा 
किसने-बनादिया जो आपकाहो नियम होता तो वेदाङ्ग बनाने बालों का 
नाम महात्रत्मा होता, क्योंकि पढ़ने वालों से ग्रन्थकत्तां बढ़े होते हैं और 

(| जो सांग वेद जाननेसे ही व्रतम! कहावे तौ रावणको ब्रह्मा वा देवता क्यों 
| नहीं कहते मालूम तौ ऐसा होता है आप ने यह ढंग अपने को ब्रह्मा और 
|| दवता कहँलाने का निकाला था परन्तु सिद्ध न हुवा कोई भी ऐसा अक्ल 
|| चसा न हुआ जो आप को व्रह्मा नाम से पुक्रारता यदि वेदांग जानने से 
| ब्रह्मा होते तौ वसिष्ठ, गौतन, नारदादि सव ही ब्रह्मा हो जाते परन्त आज 


A A अआ ला 


Al? — 


तक एक ही ब्रत्ता सुने हें । ऋषि अध्ययन से देवता हवन से पितर रादु 
- | | और हवन से प्रसन्न होते हैं यह तीनों पथक हैं। देवता आहुति से वप्त होते 
1 || | हैं विद्वान भोजन से । देवताओं के आकार ओऔर सत्ति तथा निवास स्थान 
व्‌ | वणन ९१ समुल्ञास सें सिद्ध करेंगे यहां तो केवल उन का होना ही सिद्ध 
१ | क्रियाहे।। | 
” | _ मत्युत्तर-तो क्या आप ( बिद्वाछसोंहि देवाः ) इस शतपथ को नहं 
FF मानते ? ब्रक्मा बही पुरुष हो सकता हे जो चारों वेद जानता हो । क्योंकि 
म | यज्ञ में जब किसी विद्वान्‌ का ब्रत्ला वरण किया जाता है तौ उसे चारों वेदों 
= | | के जानने की आवश्यकता पड़ती है । जैसा कि आपस्तम्बोयश्रोतसन्र में 

लिखा हैः - लिए ल्न 2221 जप 
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९२६ भारूकरप्रकाश- 


यञजवदनाऽध्वयुः ॥२१॥ सवब्रह्मा ॥२२॥ 
अर्थात ऋरवेद्‌ से होता काम करे, सामवेद मे उद्गाला, यजै १ 
अच्चय और सब ( चारों ) वेदों से ब्रह्मा ।। इसा. ये स्वामी जी का नि 


खना ठीक है ॥ |; 

ऋषियों ने वेदोंने मलमात्र सब विषयों का पाया उसी को आङ्ग उपा 

से द्विस्तार पर्वक लिखा । ब्रह्मा और उस का यज्ञ में कास नीच लिहे ङ्ग 
खेद के मन्त्रम बणित हे ओर निरुक्तक्तार ने भी इस ऋवा को होता घ्र 
चत्या उदूगाता ब्रह्मः इन चारों ऋत्विजों के कामों के, विनियोग में माना 
है और कहा हे किः- | 
इत्पृत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे। इत्यादि । निरू० १।९॥| 

फिर निरुक्तकारने ही यह नोवे लिखा अन्त्र दिया है जो अर्थ सहित 

हम नीचे लिखते हैं:- 

ऋचा त्वः पाषमार्त पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वा गायात झाक्कराप।, 


ऋग्वेदेन होता करोति ॥१९॥ सामवेदेनोद्वाता ॥ २० 
ब्रह्मा त्वो वद॑ति जातविद्यां, यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ त्वः र 


ऋ० ९० । 9९ । १९ 
आतन्वत व्याख्यानम्‌-[ त्व शाब्दः सवेनामस पठित एक 
शब्द पय्यायः.] एको होता ( प॒प॒ष्वान्‌ ऋचां पोष मस्ते) स्य 
कमाधरुतस्सन्‌ यत्र तत्र पाठता ऋचो यथातिनियोगविन्या 
सन पाषयात साथकाः करोत ( त्वः झाक्वरीष गायत्र गाय 
ति ) एक उद्गाता गक्वस्युपलक्षितासच्छन्दोविद्योषयक्तास्वु | 
गायत्रगायत्राइनामक साम गायति (ट्वो ब्रह्मा जातविद्यां बदात) |. 
| एको व्रह्मा, अपराधे जाते तत्प्रतीकाररूपां विद्यां बदति “त्वो यज्ञ 
| मात्रां विलिमीत उ) एकोऽध्वयृयेज्ञस्य मात्रामियत्तां विमिमीत 


वार्तया पाराऽ्छनांत्त ॥ म 
नि प्या... 2 न 
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चतुथं समुञ्लासः 1] ९२ | 


अर्थात्‌ एक होता ऋचाओं को विनियो'गानुमार सठ्ठटित करता है, एक 
उद्गाता शक्कप्योदिच्डन्दयक्त गायत्र गान करता है, एक ब्रह्मा यज्ञ में कद 
अपराध वा भूल चूक होने पर उस का प्रतीकार करता है और एक अध्या 
यज्ञ के परिमाण वा इयत्ता को निधारित करता है ॥ 

“ ऊपर लिखे ४ ऋत्विज ४ वेदों के ज्ञाता यज्ञ को पणो करते हैं। इन में 
“सै” १-होता > है जिस का यह काम हे कि मन्त्रसंहिता में यथास्थान 
पठित मन्त्रों को उस यज्ञ विशेष में विनियोग के अनसार ठीक ठाक करे । 
जैते पाणिनि मनि ने भ्ष्टाध्यायो में रुवाभिमत प्रकरणनकल मत्र पढ़े हैं 
उन से वैयाकरण लोग जब कोडे प्रयोग सिद्ध करते हैं तब विद्यार्थी को ति- 
खनाते समय सलेट आदि पर विग्रह ( असिद्दु रूप ) लिख कर फिर जिन २ 
सत्रों की उम प्रयोग के सिद करने में आवशयकता होती हे उन २ सत्रों का 
उच्चारण करते हुए उन २ सत्रों के अय(नसार काय्यं करके प्रयोग सिद्ध करते 
हैं, इसी प्रकार किसो यज्ञविशेष को सिदु करने के लिये होता नामक ऋत्विज 
चाहिये जा यज्ञ को ठीक २ सिद्ध करे । २-“ उद्गाता” है जो शक्करी आदि 
वेर के ढन्रोयुक्त सामादि का गान जहां २ अपेक्षित है वहां २ ठीक २ करे। 
३” अच्त्रयुं ` है जो यज्ञ को मात्रा ( जेसे ओषधि को मात्रा ठीक हो तौ 


३ ऋत्वितों के कास्यं में कृताकृतादेक्षण कमे करे अथात्‌ यज्ञ में कोडे करणीय 


अथोत्‌ ब्रह्म यज्ञ को निर्दोष सन्धान करता है क्योंकि यज्ञ औषचकृत 


_ | है जिसमें ऐसा विद्वान्‌ ब्रह्मा होता है॥ 
2 OTS 


५॥ | आरोग्य करती है) का परिमाण निर्धारित करे । ४-7 ब्रह्मा" है जो पहिले 
एक, कम ळूउ न जावे तथा अफरणीय किया न जावे । यह दृष्टि रक्खे। ओर जब 
र | भी कळ अन्यया के हो जावे तब उस का प्रतीकार वा प्रायश्चित्त करे करावे। 
। ब्रह्मा के काय्यं को ऊपर लिखे बर॒मनत्र में देख कर ऋषियों ने अपने २ ग्रन्थों 
या | | में और विशेष स्पष्टता से निरूपण किया है। यथाहि न्दोगा आमनन्ति- 
य. | यज्ञस्य हेष भिषक यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्गेषजं कृत्वा हरति ॥ 
वृष | अथात्‌ यज्ञ का यह चैद्य है जो कि ब्रह्मा है बह यज्ञ के लिये हो ओषध 
द)) “बना के पहुंचाता है ।। तथा- 
र __ यज्ञस्य विरिष्टं सन्दधाति भेषजरतो ह वा एष यज्ञो य- 
° चरेवंविद्‌ ब्रह्मा भवति॥ कोथमशाखीय छान्दोग्य प्र १ खं० १७ 
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भार्करप्रक्षाशे- 


AAAS “सा 


यद्यक्तारष्यत्‌ भ्‌ स्वाहात गाहपल्य जट्टयात्‌ ॥ 
ळौय० शा० ढा० प्र ४ खं० ९9 | 
जब किसी ऋचा का अपराध होने से दोष उत्पन्न हो तौ ब्रह्मा “नो | ` 


~ 


प्रायश्चित्त करे । ही 
आज कल वेद्किकम काण्ड के अश्नदाल पुरुष शङ्का करग (क किसी ऋचा | ' 


के पाठसान्र में कोदे भल चक होजाना कितनी बड़ी बाल हे जिस शिप 


ब्रह्मा को प्रायश्चित्त को आवश्यकता पडे ? ॥ ॒ 
विचार करके देखा जावे तौ किसी वेदसन्त्र के पाठ सें सेद्‌ पड़ना बहा 


| भारी अपरा हे । क्या वे अश्रद्वाल पुरुष नहों जानते हैं कि सम्प्रति राज | 


कीय निघोरित नीति (कानन) वा किसी उच्चाधिकारी (गवनंरादि) बा राजा| | ` 
के व्याख्यान (स्पीच) का अनुवाद्‌ करले हुवे प्रमोजनीय विषय में भल बा| | ' 
ज्ञान से कोई अन्यथा बोले, लिखे, सम, समफावे, और तदनुसार भल वा 
क्राम करे, वा करावे, तौ अवश्य अपराधी है । 

अब यह सिद्ध हो चका कि वेदानसार हो श्रोतसुत्रादि में ब्रह्मा संज्ञ 


अथवेबेद्‌ के ( भतानां ब्रह्म० ) वाक्य में ब्रह्मा पुरुष विशेष नहा क 
न्त परमात्मा का पयाय है। जब कि परमात्मा जगत्‌ रचता है तौ प्रकृतिं 
को विकत कर के भतों को उत्पन्न करने से स्वयं भी प्रकट सा होता है! 
तब उप्त को ब्रह्मा संज्ञा होती है। रावण वेद्बिरुट्राचार से राक्षस होगया।| 
जो वेद पढ़कर तदनफकलाचरण न करे वह पढ़ा बे पढ़े से भी नीचहै।! 
बसिष्ठ गोतम आदि भो किसी के यज्ञ में ब्रह्मा हुए होंगे ॥९९व समल्लास मे 
जहां आप देबतोंकी सत्ति सिदूध करेगे तभी उत्तर भी वहीं दिया जायगा 


33510 x: ~ 


———— 


अथ श्राद्वप्रकरणम्‌ ॥ 
स्मरण रहे कि स्वामो जी वा आर्यसमाज से जो कळ श्रा विषय 
विवाद हे वह यह है कि ब्राह्मणादि के भोजन कराने से मृत पितरों की 
दत हो सक्ती हे बा नहीं | स्वामी जी का पक्ष है कि नहीं हो सक्ती आर 
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चतलायससुक्लणसः ॥ १२९ 


सन्त्र सत पतर के श्राद्गभोजा लोग पंसा न 1दखलाव जम से उन का 


| भोजेन कराना सूत पितरो को लल का हत वणन किया गया हो, तब तक 
दस दिवाद में पौराणिक पक्ष मदु नहा हो सक्ला । वामा जो आर हसलाय 
जीवों का बास नसस्त लोकं में जहां चंतन ख्रि हो मानते हैं। यदि कोडे 
प्राणी भर कर चन्द्र सयोदि लोकान्तर में कर्मानुसार जा कर जन्म लेते हैं 
ली इस से झृतकश्चाद़् सिद्ध नहीं होता । किन्तु हसारे भोजन कराये श्रा्टब- | 
| से उन को ठृसि होना जब लक सिद्ध न हो, तब तक इस विवाद का 
छू ॥ 


कुळ फल न 
पिल शब्द निघणटु ४। ९ में पितः पद्‌ आया है । नितरगयह बहुः 
बचना त्वे-पदू-दी-निघणटु गे साक्षात नहीं हे पिता का बहुवचन ही पि- 
हे । निसक्ष 8 २१ में पिता पढ्‌ के व्याख्यान में नीचे लिखा सन्त्र 
ऋग्वेद ९ । ९६४ । ३३ का प्रभाया दिया है कि- 
® दय Dt क्ति 1 | व शॉ. 
[स पता जानता नाथभरच । इत्याद ॥ 
नसक्तकार इस के अर्थ करते हुवे पिता पद्‌ का अर्थ इस प्रकार 


21 { 
~ 
श्र 


पिता पाता वा पार्लयिता वा ॥ 
अधघोत्‌ पिता पालने वा रक्षा करने से कहा जाता हे । (दास पिता) 
मन्त्र में पिता शठद सयं का बाचक हे । ऐसा ही स्वासी जी ऋग्वेदभाष्य 
लिखते हे. और ऐसा ही निरुक्तकार मानते हैं.। ताल्पय यह हे कि 
वा पालने वाले जनकादि मनुष्यवगं, राजा, सूर्य, चन्द्रकिरणें, वायुभेद, जिनका 
राजा यभन कहाता है, इत्यादि रक्षकों और पालन करने वालों का नाम पितर है 
वेदों में बहुत स्थानों में यम पितरों का राजा लिखा है । जैसे सनुष्यों का 
राजा सनप्य, सगों का राजा मगराज सिह, ओपणियों का राजा सोम नामक 
ओषधि, ऋत॒ओं का राजा ऋतराज बसन्त है, इमी प्रकार वायभद जो हमारे 
रक्षक और पालक हैं उन का राजा यम सी वाय हो है! जाप ने भी ए० 
१०१ प० ९२ में लिखा हे कि 


च्म 


ध्यमिको यम इत्याहुर्नेहक्ताः तस्मात्पितू- 
न्माध्यभिकान्मन्यन्ते स हि तषा राजति ॥ 


प०र्में 
शोधन । पितर पद 1नेघण्ट ५।५ में और उस की व्याख्या 
[_ 


न सूक्त ९ रै | १९ में है ] पुस्तक सदय ६6 Hari 


~ 
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९३० भारकर प्रका शं- 
अर्थात्‌ यम सध्यस्यान देवता है यह नेसकतो का सत है इस लिये 

यो' को भी मध्यस्यान देवता सान्ते हैं क्यों क वह (यम ) उन पितः || | ( 


पित्त 
रो का राजा है | फिर निसक्त9;९ ||, 
यायवन्द्रोवान्तारक्षस्थान i ह 

वाय प्रन्तरिक्षत्थान अर्थात्‌ सध्यस्थान दुवता है। ऐसा ही आशय | « 
चः १? ॥ १४ | ९३ स-- i 
क्कः 


यमं हं यज्ञोगच्छत्यग्नदूतः। 
अग्नि जिस का दूत लेजाने वाला है वह यज्ञ वायु को प्राप्त होता है| | भ 


यहां यम का अर्थं बायु हे । और यजः ८। ५१ डर 
यमः सयमांनो विष्णुः संभियमाणों वायुः पूयमानः ॥ हि 
यहां भी यम नाम बायका है ॥ र 


यहां भी यस नाम वाय का है क्योंकि इस मन्त्र का देवता इन्द्र है र || पा 


इन्द्र ऊपर [शख [नरक्त 81 ९ र 
वायर्वा इन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थानः। 7 पि 
के अनसार वाय का भी नाम हे ॥ 

बस जितने वेद्‌भन्त्र द्‌० ति० भा० में दिये हैं उन में प्रायः, आअग्नि,हव्म, | वेद 
हवन आदि छा संकेत है इस लिये बेवायुगत भेद्भिन्‍न्न ऊपर लिखे पदार्था || अ 
की तृप्ति अर्थात्‌ अनुकलता के लिये होम करने के तात्पय्ये में हैं ॥ नह 
| इस के अतिरिक्त यह भो वेद को शिक्षा है कि प्रत्येक 'लङ्गशरीरो दं 
| जीवात्मा स्थल शरीर छोड़ कर आकाश में ९२ दिन तक ९२ आकाशो पदा || ता 

था से आप्यायिल ( डिवेलप ) होता है तब इसे किसी लोक में कमानुसार 
उान्स [मलता हे ॥ हा, जन का (लड़ शरीर भी छट जाला है उन मक्क परुषॉ व 


को यह अवस्था नहीं है ॥ 
| सविता प्रंथमेहन्नार्नार्डेतीये वायुस्ततीय आदित्यदचतुथें | - 
चन्द्रमा: पञ्चम ऋतः षष्ठ मरुतः -सप्तमे बृहस्पातरष्टर्म . 
[मंत्रो नवमे वरुणो दशाम इन्द्र एकादश विर्वदेवा इ।दश ॥ 
यज्ञः ३९।६॥ 
र है र 
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थतथंसमह्ा।सः ।। 
१२१ 


हे मनुष्यो! इस जीव को (प्रथमे) पहले (अहन्‌) दिन ( सविता) स्य 
( द्वितीये ) दूसरे दिन ( अग्निः ) अग्नि, तीसरे वाय, चौथे महिना, पांचवें 
चन्द्रमा, छट वसन्ता।द्‌ ऋतु, सातव सरूत्‌, आटव सत्रात्मा, नवे प्राग, दवें 
उदान, ग्यारहवें विजुली, और बारहवें दिन, सब दिठय गण प्राप्त होते हैं ३९।६ 


बन इस से .यह भी जाना जाता है कि झय्ये, अग्नि, वाय, चन्द्र, प्राण, 
| बिजली, और 'आकाशगत अन्य सब दिव्य पदार्थों का ( जो देवता 
कहाते हैं ) हवन करने से सधार होता है इमी को तप्ति और अनकलता 
भो कह सल्ले हैं और इन देवतों से आप्यायित होने वाले लिळशरीरी जी- 
वात्माओं का भो आप्यायित होना सम्भव है। इस से ज्रिन में होम द्वारा 
पृंथिवी अन्तरिक्ष और झलोक इन तीनों स्थानों की शद्भि, वृद्धि, और तस्ति, 
होने से ्राकाशगत लिङ्गशरीरी ्त्म।ओं का भी उपकार संस्भव है। परन्त 
वे किसी प्रकार परमात्मा की व्यवस्यानकल १२ दिन में भिन्न भिन्न नियत 
पदाथा: को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं जासक्क और इस कै अनन्तर स्थल शरीर 
पाय जन्म लेकर भी एक लोक से दूमरे लोक मैं नहीं जा अः सक्त । इस लिये 
वत्तमान प्रचलित श्राद्वदानादि कास्यों के पदार्थों की प्राप्ति ब्रा्तणों द्वारा 
पितरों मो सवेथा नहीं हो सक्ती । हां अंग्निहोत्र तीनों लोक का उपकारक है ॥ 

इस व्यवस्था से सोचा जावे तो जो २ प्रमाण पं० जंबालाप्रसाद जी ने 
वेद्‌ के दिये हैं, वे इस अग्नि द्वारा ऑक्राशगत आत्माओं के आप्यायन से 
आगे अंशमात्र भो नहीं बढ़ते । और ब्राह्मणों के भोजनादि कराने से मंत 
पितरों को तृप्ति सिद्दु करना सन के लडड ही रह जाते हैं । क्योंकि उन के 
दिये किसी वेदमन्त्र में उन्हीं के किये अथोनसार भी व्रह्म भोज पिठ्तृप्ति का 
कारण नहीं बताया गया है ।! ँ 

औरं इन्हीं आकाशग पदार्थों का तात्पय संर्क्ञारविथिस्य येदि 
प्रकरणगत समस्त मन्त्रो में भी लग जायगा ॥ 
११% द्‌० लि० भा० ए० १०२ में सन्त्र ३ यजवद्‌ अध्याय ९९ सन्त्र ४५। ४६ । 
४१ दिये हैं जिन का अक्षरार्श यह है- 


य संप्रानाः समनसः [पेतरो यंमराज्य तषाल्लाकःस्ववा 
नम्तायज्ञादवेष कल्पताम्‌ अ०॥ १९ मं० ४५ 
(ये) जो (सभानाः) सद्रश ( समनसः) तल्य विज्ञानयक्त (पितरः) प्रजां 


र 
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९३४ भार्करप्रकाशे- 


को ( परिधीन्‌ ) परिधि अर्थात्‌ जिन में चारों ओर से पदार्थो का धारणा 
किया जाय उन सागो. को (अपोर्ण हि) आच्छादून कर आर हमारे मध्य भे 
(सघवा) धनवान्‌ (भव) हूजिये ॥ 
भाषाधे-सनष्य लोग अपने धामिंक पिताआदहि का अनुकरण कर और 
शान प्रो को तेला करके अपनी सेना व्हे अङ्गो की प्रशंसा से युक्त हुए सुखी 
होवें ।। ५३॥ | 
बॉहपदः पितर ऊत्यवागिमा वो हव्या चंळमा जुपर्ध्वस्‌ । 
तऽआग॒ताऽवंसा शन्तंमेनाथांनः शेयोररपोदधात ॥५५॥ 
हे ( बहिषद्‌ः ) उत्तम सभा सें बठनेहारे ( पितरः ) न्याय से पालना 
करने वाले पितर लोगो ! हम ( अवाक ) पश्चात्‌ जिन (बः ) तुम्हारे लिये 
(ऊती) रक्षणादि क्रिया से ( इमा ) इन ( हव्या ) भोजन के योग्य पदार्थ 
का ( चकूम ) संस्कार करते हें उन का आप लोग ( जुषच्वसू ) सेवन करे 
और (शन्तमेन) अत्यन्त कल्याणकारक ( 'प्रवसा ) रक्षणादि कमे के साथ 
अ, गत) आयें (अथ) इस के अनन्तर (नः) हमारे लिये (शयो:) सुख तथा 
(अरपः ) सत्याचरण को ( दूधात) धारण करे और दुःख को सदा हर से 
एयक रक्खे ।। ५३ ।। 

॥_ (न्य La OC ज्ञ 
आयन्तु नः 1प्रतरस्माम्यासाग्नष्वात्ता: पाथाभदवयानः । 
अह्मिनूयज्ञे स्वधया मढन्तोरथिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥५८॥ 

जो (सोस्य'सः) चन्द्रमा के तुल्य'शान्त शसनादि गुणयुक्त ( अग्निष्वात्ताः ) 
अग्न्यादि पदार्थं विद्या में निपुण (नः) हमारे ( पितरः ) अन्न और विद्या 
के दान से रक्षक, जनक, अध्यापक और उपदेशक लोंग हैं ( ते) चे (देब- 
यानः) प्राप्त लोगों के जाने आने योग्य (पथिभिः) चमे युक्त सागो से (आए, यन्त) 
आवं (अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) पढ़ाने उपदेश करने रूप व्यवहार में वत्तेनान 


हो के (स्वघया ) अन्नादि से ( सदन्त) आनन्द को प्राप्त हुए ( | | 3 


हम को (अधि, ब्रुवन्त्‌ ) अधिष्ठाता होकर उपदेश करें और पढाव और 
हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥।५८॥ 


ये अग्निष्वात्ता ये अरनाग्निष्वात्ा मध्ये दिव स्वधया मादयते 


तेभ्यः स्वराइसुंनीतिमेतां य॑थावदान्तन्वङ्कल्पयाति ॥६०॥ 
जक 7 nn 3 rues ~ fr To 


~ 
Con 
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(ये) जो ( अर्निष्यात्ताः ) अच्छे प्रकार अग्निविद्या के ग्रहण करने 
तथा (य) जो ( नग्निष्दात्ताः ) अग्नि से भिन्न ऋन्य पदायविद्या के 
जानने हारे वा ज्ञानी प्ति लोग ( दिवः) विज्ञानादि प्रकाश के (मध्यं) 
बीच ( रूघया ) अपने पद्‌ थं के धारण करने कप क्रिया वा मन्द्र भो- 
| ' जन से (साद्यन्ते) आनः्द को प्राप्त होते हैं ( तेभ्यः) उन प्तिरॉ के 
| लिये ( स्वराट्‌) रवयं प्रकाशमान परमात्मा ( एतास्‌ ) इस (अमु्नाटिम) 
प्राणों को प्राप्त हीने वाले ( तग्दस्‌ ) शरीर को ( यथावशम्‌ ) कामना के 
(त) समथन कर ।। ६०॥ 
भावार्थ-स्नुव्यों दो परमेद्धर से ऐमी भरथना करनी चाहिये कि हे 
परमेशदर ! 5 दि 
ज्ञान में तत्पर विद्वन्‌ अपने हो पदाथ के भोग से सन्तुष्ट रहते हैं उन के 
शरीरों को दीघांय॒ कीजिये ।। ६० ॥ 
और यदि अग्नि में डाले गये अर्थ को भी आप के कथनानसार मान 
लें ती भी यह ऋर्थ होगा वि-"जो ग्नि में डाल गये और जो न डाले 
गये और आकाश के रूच्य वत्तंमान हैं, उन्हें स्वराट्‌ परमात्मा शरीर दे 
देता है और वे अपने फऊन्नादिसे (जहां जन्म होता है) प्रानन्दित होते हैं ।। 


पदार्थविद्धा को यथाथ जान के प्रवृत्त करते और जो 


आच्या जानं दक्षिणतोनिषद्येमं यज्ञमाभेगंणीत विश्वे । 
~ ~ .» ०. 


मा हसष्ट पतर: कूनाचन्नायद्आगः परषता कराम ॥६२॥ 


हे ( विश्वे) रूब ( पितरः ) प्ति लोगो ! तुम (केनचित्‌ ) किसो हतु 
से ( नः) हमारी जो ( पुरूपता ) पुरुषार्थता है उस को (मा हिंसिष्ट ) 
सल नष्ट करो जिस से हम लोग सुख को ( करास ) प्रास करें (यत्‌) जो 
(वः ) तुम्हारा ( अगः ) अपराध हसने किया है उस को हस छोड़ें तुस 
लोग (इसस्‌) इस ( यक्कस्‌ ) सत्कार रुप व्यवहार को (अभि, ग्रणीत) हमारे 
E  सम्सख प्रशस्त करो हम (जान) जान अवयव को (अ!च्य) नोचे टेक के 
(दुक्षिणतः ) तम्हार दक्षिण पाशव में ( निषद्य) बेठ के तम्हारा निरन्तर 
सत्कार कर ।। ६२॥ 


~ 


जिन के पितृ लोग जब समीप आबे अथवा सन्तान लोग इन के स- 


~ =v 


सोप जावें तब रूसि सें घटने टिका नमस्कार कर इन को प्रसन्न करे, पितर 


Lo 


लोग भो आशीवाद बिद्या और अच्छो शिक्षा के उपदेश से अपनो सन्ता- 
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९३९ भार्पारप्रक्षाशे- 
\ सो को फस्न कर के रक्षा किया कर ॥ ६२॥ मे 
। [32] | र Ns, (न मुपस्थे रायेन्धत्त दाशप मत्याव | 
5 
पत्रेम्य' पितरस्तस्थ वस्वः प्रयच्छत तइहाजन्दधात ॥६३॥ 
ह ( पितर: ) पितृ लोगो ! तुम (इह) इस र्हास में 4 अरुसोनाम्‌)| 
जौरजरोयक्त स्रिया के ( उपस्थे) समीप में (जातोलाशः) बेट हुवे ( पुत्र 


स्यः) पुत्रों के लिये जोर (दाशुषे) दाता (अत्याय) मनुष्य के लिये (रयिम्‌) 
अन को ( धत्त) घरो ( तस्य) सस ( वस्वः ) थन के सायां को ( प्र, य- 
उछल ) दिया करो जिम से (ते) वे खरो आद्‌ सब लोग (ऊज ) परक्रम 
को ( दूधात) चारण करे ॥ ६३ ॥ ऐसे हो मन्त्र दायभाग का सल हे । 

वें ही वृहु है जी अपनों ही स्त्री फे साथ प्रसन्न छापी पक्षियों का| 


सत्कार करने हारे मन्तानों के लिये यथायोग्य दायशाग आर सल्पान्नों को || 
सदा दान देते हैं और बे सन्तानो को सत्कार करने योग्य होल हैं ॥६३॥ 
_ द्‌० ति० भा० प० १०५ पं० ९९ ह न 
पुनन्तु मा पितरः सोस्यासंः पुनन्तु मा पिताम॒हाः पुनन्तु 
1 नन 
प्रपितामहः पवित्रेण शतायंषा पुनन्ठुं भा पितासहाः पुनन्तु 
रः ~ क 23 
प्रापतामहा: पविजणडातार्यषा विश्वमायव्यशनव।अ ० ३ ९मं०१० 
सोम के योग्य पितर पूरणाय के दाता पविचता से मुकको शुद्ध करो पि-| 
लासह मुरूफो पवित्र करो प्रपितामह प्रवित्र करो पितामह पूणय, के दाता) 
पवित्रा सेस को शहूध करो प्रपित्तसह शुद्ध करो पूण छाय को प्राप्त करू॥। || 
आधत्त पंतरागभकुसारम्पुष्करस्रजम्‌ । यथह ५रषासत्‌ ॥ 
यज॒ ० अ २ म० 8३ 
_प्रत्यत्तर-पर्व॑मन्त्र में तौ पिता पितामह प्रपितामह से प्रार्थना है कि | 
हमें पवित्रता का उपदेश और आचरण करावे । दूसरे का यह अथ हे बड़! || 
को चाहिये कि (यथा) जिस प्रकार (व्ह) इस कल में (परुषः) परूष (असंत]| 
होव उस प्रकार (पितरः) पिता लोग ( गर्भम्‌ ) गर्भ का ( आधत्त) आधा 
कर ओर ( पुष्करस्त्रजस्‌) सन्द्र (कुसारसू) पुत्र को उत्पन्न करें ।। 
इस में भो झल पितरों के श्रादुादि का कळ भी वणन लक्षी पाया जाता! 
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द्‌० ति० भा० पू? ९०५ प॑ २३ से-(ये च जोया ये च सृता) इत्यादि ७ 
प्रत्यत्तर-भन्त्र और उस का श्रयं इस प्रकार हे:-- 
यचजावाय च म॒ता यजातायचयाज्ञया 
„ ० तेभ्यो घृतस्य कुल्यतु मध॒धारा व्य॒न्दती॥। अधव१८।४।५७। 
दस सन्त्रमें यह कहा गया हे कि मतक को फंकते समय. जो घत की 
चारांबडु आहुति है, बह जोवते प्राणियों और मरें हुए शवों ( लाशों )की 
सुदशा करती है, अर्थात्‌ जोबतों को रोगादि से बचाती और मरो को सं- 
इने आदि दुर्गेति से रोकतो है । पदाथे-( ये च जीवाः) जो जीते हैं (ये- 
च मताः) और जो मरे शरीर हैं ( ये जाताः ) जो बच्चे हैं जन्मे हैं (ये च य- 
ज्ञियाः ) और जो यज्ञ के उपयोगी हैं ( तेभ्यः) उन सब्र को भलाई के लिये 
( चतस्य ) घृत को (व्यन्द्ती) टपकतीो ( मधुधारा ) मधरादि यक्त (कल्या) 
चारा ( एत ) प्राप्त होवे ॥ 
इस में यह कहीं भो नहीं झाया कि सतकनिमित्त ब्राह्मणादि भोजन 
। | से मतक की तस्ति होती है ।। 
ह द० ति० भा? पृ० १०६ पं० ९ से-(प्रहि म्रेह्वि पथिभिः०) इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर-मन्त्र सार्थं यंह है कि- ` 
` प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्याणेयेर्नाते पर्वे पितरः परेंताः । 


ना [~ 


_ उभा राजानो स्वधया मर्दन्तो यम प॑ड्यासे वरुण च देवम्‌ ॥ 
अथव १८ | १। ५४ 

: ऽऋअर्थोत्‌ मत शरीर को फकत हुए लोग इस अन्त्र: को पढते हैं कि नक्का 
इस से पर्वे मर हुबे शरोर पवंजों के गये, वहां हो, और जिन सायो में शरोर | 
के सकस अवयव हो. यान ( सवारी.) हैं उन सागो से यह भी जाता है 
आर #ऋयस तथा वरूण नामक आकांश में विराजने वाले भौतिक देबतों 

+ में सिल जाता है. पदाथे-( प्रेहि. मेहि) जा जा ( पयाशेः पथिभिः ) पुर- ` 
शरीर हो जहां यान=सवारी है उन साग से जा । (येन) जिन भागो से |. 
(ते पवे) तक से पहिले ( पितरः) बाप दाद्‌ (परेताः) मर हुवे गये। और | 


बहर आकाश में ( यमं देवम्‌) वाय विशेष देव को ( चः). और .(वरुणम्‌) | 
oe tt ८८ 


- ओ देखो टिच॒रठु ३-४ और निरुक्त ९० १९-२९ अंन्तरिक्षदेवता.प्रकरण है 


{८ 
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ऱ्य भार्करप्रकास- ; | 
जरा के दिनपर को ( उभ) इंग दोतों (राजानी) सकाशमानः हसे | 
को जो कि ( रुषधया ) श्मशानाहुति जो स्वघा है उससे ( भदन्तौ)|| 
सुथरे हुवे द्व उन्हे ( पश्यासि ) देखतान्प्राप्त होता है ला 
अर्थात. संतश तीर शी दुर्गति नहीं होती . किंन्तु स्वया जो उत्तम द्रवो 
| को पितृयज्ञ में आहुति. है उस से आक्राश में के (यम) वायु ( वरुण ) जल || 
बिगडते नहों किन्त ( नदन्ती.) अच्छ प्रस्न उत्तन रहत हैं और उन्हों भ || 
| सतशरीर निल जाता है अर्थात्‌ शरीर का गौलाअंश वरुण में आर शुष्क अंश. 
| उप्ते निल जाता है। इस में भी सतनिमित्तक आह्मयादि भोजन को सिद्धि 
तिही पारे जाती... cout टिक पक afi (oo । 
| ` ६० ति्भा० पं० ९०६ पं०६ और ९० से-ये निखाताः। इत्यादि दो भन्तर हैं ॥ 
दड प्रत्यत्तर दोनो सम्त्र भ्रथंसहित.इस प्रकार हैं :- .: 7 ( गळ 
ये निखाता ये परीप्ता ये दग्धा ये चोदिताः हि १ 
| सर्वास्तानग्त आवह पितन्हविषे अत्तवेः॥ TE ९ 
| ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्यें दिवः स्वधया मादयन्ते ` "| `` 
| स्वं तान्वेत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुषन्ताम्‌ ॥| | 
अथव १९ ।-२.।:३४-३| | 
„इस दोनों मन्त्रों. में यह कहा गया हे कि जिन लोगों के शरीर किन्हा | 
| कारणों से भसि नें दब गये, जिन के देह ऊपर पड़े रह गये, जो विना घृतादि 
| णक गये, जो वाय 'में उड़ गये, अग्नि में नहीं फंकने पाये, वा फंकने पाय 
| श्रनि में किया हुआ होस उन सब आक्शंगल सृतप्राणिंशरीरोब्रयंबों 
ऊप्रर सड गये ( अरने) अरिन (तान सवान) उन सब को ( हविषे). 


| प्राप्त होकर उन को संदति--अच्छी दशा करता. हे ।। 
के पदाथ (अत्तवे) खाने के लिये (आवह) प्राप्त कराता है वा करावे a | 


he 


पडे रह गये ( ये दृग्या: ) जो केबल फक गये (ये च) और .जो (उदधिं 


| 


| ( ये अड्निद्र्थाः ) जो केवल अग्नि.म॑ फक्त ( अनरिनिद्र्या:.) और जो अर || | 
| चसो नही फके (दिवः सध्ये) आकाश के सध्य में हैं ( जातवेदः) झग्ने हक 
| (सात्र) दः क्रों (यदि) जब्र (त्यूमु ):ल (वित्थ) जवनता-प्राप्त होता हैं तन | 
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घे ( स्वघया ) स्वा कह कर दी हुढे आहुति से (मांदयन्ते) प्रस्न होते | 
अर्थात्‌ सहन षो छोड कर अच्छी दशा को प्राप्त होते हैं, अतः वे (स्बंघया) | 
उसी आहुति से(स्वघितिथ ) पेठक (यज्ञम्‌) यज्ञ का (जुषन्ताम्‌) सेवन करें [| 
इन सें भी अग्निदाह का माहात्म्य ही वणित है | अधिक कुछ नहीं ॥ ' 


~ ` “दु० लि० भा? ए० ९०६ पं० १९ से-येन पितरित्यादि ॥। 


4 त SET २ Ae] 
| | ये नः पितुः पितरो ये पितामहा यआविदिशारुवन्तरिक्षम्‌। 
ह| | य ओक्षियन्ति पृथिवीसुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा 


विधेम:॥ अथव १८ २ ४९.॥ 
| ये-(-ये.) जो (नः) हमारे (` पिलुः,पितरः ) बाप के बाप हैं, 
सएव (ये) जौ हमारे (पितामहाः) बाबा.हैं.( ये) जोकि ( उरू अन्त- 
रिक्षम्‌ ) इस बड़े आकाश को ( आविविर्शुः) प्रवेश कर गये हैं ( ये) जो 
कि ( एंथिंबीम्‌) एथिंदी को ( उत) और (द्याम्‌) आकाश ,को (आलि 
यस्ति) दायं रहे हैं ( तेभ्यः ) उन ( पितृभ्यः ) मृत शरीरां के लिये ( नः 
मसा विधेम ) हस आहुति करते हैं ॥ , | 
` ` अथात्‌ पुत्रादि का कतंठय है कि. पिता .बा पितामहादि.. पूर्वजों. को 
: अन्त्येष्टि श्राप करें, ऐसा. करने से . एथिवी और अन्तरिक्ष लोक में जो 
| मंतपर्वाज लोगों के शरीरा५बयव- साय आदि में हैं से बिगड़ते महीं, किन्त 
सथर कर सनव्यादि प्राणियों को दुःख नहीं. देते, प्रत्यृत सख देते हैं अः 
न्यथा याय जल. को विकृत करके रोगादि उत्पन्न करते हें॥ . | ० 5 
- दृ०-ति० भा० प० ९०६ में-यो. समार० यास्ते घाना० 'यारभरूव०.इत्यादि 
३. सन्त्र और. हैं, जिन से: वे.समफते हैं कि सृतकञ्राढादि सिद्ध होता हे.॥. | 
प्रत्यत्तर-इन मन्त्रों में भी मृतक निसित्त- ब्रात्मणादि जिसाले से उसं 


यो ममार प्रथमो मत्यानां यःप्रेवाच” प्रथमो लोकमें- `| 
तेसं 1 वैंवस्वृत संगमनं जनानां यमं राजानं इविषा | 
सपयंत ॥ अथव १८ । ३-1 १३ ॥ 3% 28 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४० भार्करप्रकाशे- 


(.यः.) जो (मत्योनास्‌) मनुष्यों में (प्रथमः ससार) पर्वे सरता हे | 
को ( एतम्‌). इस अन्तरिश्ञ ( लोकम्‌ ) लोक को ( प्रथमः पयाय ) पदे | 
जाला है। हे उस के पुत्रादिको !.तुन (वेवस्वतसू) सूय से उत्पन्न हुए (जनाः || 
नां संगसनम्‌_). प्राणियों के संगत रखने बाले ( राजानस्‌ ) म्रकाशभान 
(यस्तम्‌) यस नासक वायु को (हविषा) हृबनसामग्री से(सपयंल) सत्कृत करो।| / 

अर्थात्‌ सनष्यों में जो कोई पूव परे, चाहे छोटा पुत्रादि हो, चाहे | 
खड़ा पिता आदि हो, उस के शव को ठोक गति के लिये बाय के स- || 
चारनिसित्त हृव्य पदार्थों से होम करना चाहिये ॥ इस में यह भा. | 
प का लिखा भथ लेशमात्र भो नहों कि मार केल जाते हें । इत्यादि ॥ | 


यास्ते धाना अर्नकिरामि तिलमिश्राः स्वधारव॑तीः । | 
तास्त सन्त विभ्वोःप्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानुंमन्यताम्‌ ॥| 


अथव १८ । ३ ॥ ६९ ॥ 
( तिलमिश्राः ) तिल निश्चित (स्वधावतीः) स्वधा शब्द यक्त (याः) 
जो (धानाः ) धान (ते) तेरो चिता में ( अन किरामि) ळोड़ता,. हूं (ताः) | 
वे ( विभ्वोः ) फेलने वाली ( प्रभ्वोः ) सड़ने को रोकने में समय (ते) तेरे 
लिये ( सन्तु ) होव और ( ताः ) उन्हें ( ते ) तेरे लिये (राजा यसः) प्रः | 
| क्राशमान बाय ( अनसन्यत।म्‌ ) स्वोकार करे ।॥। ची 
| जह सृतक को वा और पदार्थों को सम्बोधन करना वेद्‌ की शैल है| 
| सेता कि हन (अण प्रत्यक्षक्ता मध्यमपुरुषयोंगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना) 
निरुक्क ७ ॥ ९ के:अनु धार अनेक स्थलों में बतला चके हैं कि प्रत्यक्ष पदं. 
के वणेन में वेदों में मध्यम पुरुष की क्रिया और त्यम्‌ अथात्‌ यष्मद्‌ शब्द संब- | 
नामःसे/ प्रयोग हुवा करता है। वेदों में केवल मृतक ही नहीं, अग्ने सयं! || | 
एथिबि !:खब !:ज्षर! उलूखल ! सुसल ! इत्यादि सम्बोधन भरे पड़े हैं; जिंत | |. 
सें कोई पुरुषःचेतनंता नहीं मानला ॥ | 
और इस से अगला सन्त्र 5०'जो आपने लिखने से छोड़ दिया; उसे 
स्पए है 'कि.(पुन देहि .बनस्प्ते.-य-एष निहितरुह्बयि) जो :वन्तरुपति अथात. 
| काष्ठसय चिता में रका गया हे.। इत्यादि ।:इस लिये वे. तिलः धान बचा | 
कहकर अग्नि को चितां में छोड़ने के लिये वर्णित हैं, दान-बा जल में दो 
इने को नहों ॥ तीसरा मन्त्र यहाहै :- | ¬" :.: 5 | ही. . 
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आरभस्व जातवदस्तजस्वद्धरा अस्त त । रारारमस्य 
सदहाथन धाह सळतास लाक ॥ ७१ ॥ 


. इस से भी स्पष्ट है कि दाहप्रकरण है, श्राटुप्रकरण नहीं अर्थात्‌ ( जात- 
/ वेदः) अग्ने | ( आरभस्व ) आरम्भ कर ( ते हरः ) तेरी लपट ( तेजस्वत्‌ 
अस्तु ) तोत्र हो । (अस्य शरीरं संदह) इस के शरीर को भर्म कर (अच) 
अर ( एनम्‌ ) इस को ( झुकृतास्‌ ) अच्छा करने वालों के (लोके) स्थान 
में (उ) अवश्य (चेहि) धारण कर ।। 
इस का भी तात्पर्यं यही है कि पर्वोक्त तिल घान ( घी ) डाल कर अ- 
| तीत्र किया जाय जिस से शव भस्म हो और उस के परमाण आकाश 
| में सुकृतों को जगह रहें, किसी को कुछ हानि न: पहुंचावे । : 
द०, ति० भा० पृ० १०७ में ३ सन्त्र हें जो ग्रन्थकार ने ख़ृतकश्र।ठु प्रक- 
रण में .लगाये.हैं । न ; £ 
त्यत्तर-यथारथं मन्त्राथ यह हे- 


य॑ त पव. परागताअपर पतरश्च य | तभ्या 


घृतस्य.कुल्येतु.शतधारा व्युन्दती ॥ अथवं १८३७२ | 
परमेश्वर: का उपदेश है कि हे मनुष्य ! (ये) जो: (ते) तेरे ( परव) पवल | 
(पितरः ) पिता आदि (च) और ( अपरे ) अन्य बान्धवा दिः (ये): जो (प- 
| रुएगलाः ) सर गये हों-( तेभ्यः) उन के दाहाथं (घृतस्य) घृत को (कुल्या) 
| भारा ( व्यन्द्ती .) टपकतो हुईं ( शतधार.) अनेक धार... यक्क (एलु) प्रास | 
| हो,ऐसा कर ।। | 
| . पव सन्त्र में अग्निदाह का वर्णन था, इस लिये बही यहां, जानना | 
| चाहिये ॥ फिर- ` 

स्वथा [पतन्या [दावषळथय: | स्ववा [पतभ्य( अन्तारक्षस - 

द्यः ॥अथव ॥ :` ; +) . 75 | Be Ff |! 
इस का. पता प्रथमवर के ळपे में तो है ही नहों और द्वितीयवार केः |. 


सें १६: ४ १८-१९ है सोः इस-पतेः पर ये मन्त्र नहीं पाये जाते किन्तु इस f 
॥ | पशे।पर/तौ:हएपाड ff 8 fn शिळ pore $ fre १ 7185 FEY झि 


> ४ ००४” Ror She) 
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(यः) जो (सत्यौनास्‌) सनुष्यों में (प्रथमः ससार) पूर्वे मरता है (यः) | 

को ( एतम्‌ ) इस अन्तरिक्ष ( लोकम्‌) लोक को. ( प्रथमः प्रेयाय ) पे || 
जाता है। हे उस के पुत्रादिको !.तुस (देवस्बतस्‌). सूर्य से उत्पन्न हुए (जञना || 
स्तां संगसनस्‌ ). प्राणियों के संगत रखने बाले ( राजानस्‌ ) मरकाशभान || 
(यसम्‌) यस नासक वायु को.(इ सिषा) हबनसामय्नी से (सपय) सत्कृत करो। || 
अर्थात्‌ सनष्यों में जो कोडे पूव परे, चाहे छोटा पुत्रादि, हो, चाहे । 

खड़ा पिता आदि हो, उस वे शव को ठोक गति के लिये बाय'के स 
चारनिसित्त हव्य पदार्था से होम करना चाहिये ॥ इस में यह आ- 
प का लिखा अथे लेशमात्र भो नहो कि सार केल जाते हैं । इत्यादि॥ 
यास्त थाना अनाकराम तलासश्राः स्वचावताः । 
तास्त सन्त 1वभ्वा:प्रभ्वास्तास्त यमा राजानुमन्यताम्‌ | 


अथव १८ । ३ ॥ ६९ ॥ i 
(. तिलमिश्राः ) तिलमिश्रित (स्वघावती:) स्वधा शब्द यक्त (या 
| जो (भानाः ) घान ( ते) तेरी चिता में ( अनकिराभि) ळोड़ता.. हू (ता) 
' चे ( विभ्वीः ) फैलने वालो ( प्रभ्वोः ) सडने को रोकने में समथ (ते) तेरे |. 
' लिये ( सन्तु ) होवें और ( ताः ) उन्हें ( ते ) तेरे लिये (राजा यसः) प्र 
| फाशमान बाय ( अनसन्यत।म्‌ ) स्वीकार करें ।। | 
जड मृतक को वा ओर पदार्थों को सम्बोधन करना वेद्‌ को शे 
| जेसा कि हम (अथ प्रत्यक्षकृ्ता मध्यंमपरुषंयोगास्त्वनिति चैतेन सवना ) 
निरुक्त ७ । १ के:अन पार अनेक स्थलों में बतला चके हैं कि प्रत्यक्ष पदाथ 
के बणन में वेदों में मध्यम पुरुष की क्रिया और त्यम्‌ अर्थात यष्सद श | 
नाम से प्रयोग हुवा करता है। वेदों में केवल मृतक ही नहीं, अग्ने | सय! 
एथिबि !:खब ! क्षर ! उलूखल ! ससल ! इत्यादि सम्बोचने भरे पड़े हैं; जितं 
' सें कोडे पुरूषःचतनता नहीं मानता ॥ 
और इस से अगला सन्त्र उ० जो आपने लिखने से कोड दिया! उसमें | 
। स्पष्ट है पकः (पुनदे हि कनस्प्रलःयःएष. 1नाहतरुल्बयि) जो वनरूपति चात 
| काष्ठसय्‌ [चिता में रका गया हे.। इंत्यादि।-इस लिये वे तिलः्धान.स्वध 
कहकर अग्नि को चिता में छोड़ने के लिये वर्णित हैं, दान वां जलं में रो 
इने को नहों ॥ तीसरा मन्त्र यह है 1 | ` ` 519 72 
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आरभस्व जातवदस्तजस्वद्धरा अस्त ते ठारारमध्य 
सदहाथन धाह सळतास लाक ॥ ७१ ॥ 


इस से भी स्पष्ट है कि दाहप्रकरण है, श्राहुप्रकरणा नहीं अर्थात्‌ ( जात॑- 
/ बेद्‌ः) अग्ने | ( आरभस्व ) आरम्भ कर ( ते इरः ) तेरी लपट ( तेजस्वत्‌ | 
अस्त ) तीत्र हो । (अस्य शरीरं संदह) इस फे शरीर को भरुस कर (अथ) 
ओऔर ( एनम्‌ ) इस को (` सुकृतास्‌ ) अच्छा करने वालों के (लोके) स्थान 
में (उ) अवश्य (थेहि) धारण कर ।। 
इस का भी तात्पर्यं यही है कि पूर्वोक्त तिल चान (घी) डाल कर अ- 
ग्नि तोत्र किया जाय जिस से शव भरम हो और उस के परमाण आकाश 
| में सुकृतों को जगह रहें, किसी को कुछ हानि .न. पहुंचाबें। 
द०,ति० भा० पृ० १०७ में ३ सन्त्र हैं जो ग्रन्थकार ने सतकत्रादु प्रक- | 
रण में .लगाये.हैं । - 
त्यत्तर-यथाथे सत्त्राथ यह हे- 


येत पव परागताअपर पतरश्च य | तंभ्या 


त यृतस्य.कल्यतु शतधारा व्यन्दता ॥ अथव १<९।३।७२ | 
| परमेश्वर: का उपदेश है कि हे मनुष्य ! (ये) जो. (ते) तेरे (पदे) पवल | 
¦ (पितरः ) पिता आदि (च) और ( अपरे ) अन्य ,बान्धवादि, (ये). जो (प- 


॥॥ | र्‌एालःः ) सर. गये हों.( तेभ्यः) उन के दाहायं (घतस्य) घत को (कल्या) 
बं | | धारा ( व्युन्दती.) टपकतो हुड ( शतधारा.) अनेक. धार. यक्त (एव) प्राप्त | 
|| | हो,ऐसा कर ।। 

य! | | .. पव मन्त्र में अग्निदाह का वर्णन था इस लिये बही यहां. जानना 
रत | चाहिये ॥ फिर- | 


स्वधा पितभ्यो .दिविषद्यः। स्वधा पितभ्य( अन्तरिक्ष - 
द्वधयः । अथव ॥ # &3 715 4 8६%. 
इस. काः पता प्रयमवार के ळपे मे तो:हे हो नहों भर द्वितोयवार के 
सें१६:। ४॥ १८-१९ है ॥:सो-इस.पतेः पर ये मन्त्र नहं प्राये जाते किन्त इसः | 
पते:परःतौ -- ste Yt fF fm फा BD DE 915 कक FFE 
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ध्रपूप वान्द्रप्सवोश्चरुरह ० १८ 
उअपूपवांन्घृतवांचरुरेह ०.११ 

: येदो सनन्त हैं। परन्तु हम को पते से बिवाद नहीं , किसी पते. पर || । 
उन ज़ थे यह-दे कि आकाश में स्वत पितृशरी एके लिये (जिस ते बहू हा । 
लिकारकन'हो)भाहुतिंहो?॥ इस से ब्रा इलाका भोनन सिहु महों होता | | हि 
थौ ते इवानों वम रक्षितारों चत्रक्षो पथिरक्षी नुचक्षती 


भ्यामेन पारदाह. राजन्स्वस्त चास्मा उनसाव च धाह।॥ | | 
RE ऋण १० । १७:॥: ९१ 
अथे-( यमः ) हे. अन्तयोसिन्‌ ! ( राजन्‌ ) हे प्रकाशमान 1 पे 
रभेश्रे!( ते) आप! कीः व्यवस्था सें ( यौ) जो. दो ( रक्षितारौ | 
ल्ला करने बाले ( 'चतरक्षी ) धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, रूप “चार पांव बाले 
( पथिरक्षो ) संसार परसाथे दो सागो: कें रेक्षक'( नंचंक्षनौ ) ननष्यी को | 
| 


फल दिखाने वाले (( श्रानी )..दो--बढे हुए सकाम: निष्काम -सेंद्‌ से कमे 
| ( परिदेहि’) रक्षित की जिये ( च.) और ( अस्मे.) इसः के लिये नव 


| 


| कुछ प्र 
| इ! 


हैं ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों से ( एस्रेस. ) इस मरने के संमोप पुरुष को 


|] 


' प्राण परित्याग करें ॥। Es 
"३७ ति०' भ० प? १०८ । १०९ में यजवेद अध्याय १९ के संन्त्र ६४ 
से ७० तक ७ सन्त्र संतकश्रादु पर लगाये हैं । 

प्रदंयत्तर-इन मन्त्रो का अर्थ 'स्वासोगी महाराज के वेदभाष्य में देख |) | 
| लीजिये और आप के अर्थो में ६४ ६३। ६६ का अथे जों आपने i | 
| य हेळडस- से भो. अंग्ति के दूरा सलक का > होम: ही पाया जाता | 
अन्य कळ नहीत 1 ; ६9 वे: मेः (ये चेह ये चः ने ह) > का अं श आप्र दस 
| और स्वर्गलोक में करते हैं परन्ल स्वामी जी ने जो प्रत्यक्ष 


| 
' बला कर इस सक्त का पाठ'सने और परमेश्वर का ध्यान करते | | 
| |. 

| 


| | 
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हलि लेजाना:सिद्द है। : ; : 


इवम करते रहने काः स्वासी जी ने भोकह्मांनिषेच किया है? प्रत्यत विधान 


OMEN 
द 


| आपने कोडे प्रसाए नद्या 15 | ; 1 


~ 4 -- 


यह दिखल्ाया है किःपितृकसे. अपसदय से. करे. 


| भैस संर आदि का विधान किया है और वाभमार्गोपने को चिनौंनो रीति 
| -दशोयों हैं'उनं सब को यहां लिखा जावे सौ उस के मलन सेल मिलाकर फिर 


| (ह वत्तेसानः मनस्मति का मतकग्राटु अत्यन्त प्रसि है । और उसके 
| | प्रक्षेपादिहेतुप्रवेक खरडन भी प्रायः छोचके हैं । और केवल संठेय वार अप्रः 
॥ । सव्य के कमेभेद्‌ से विन्हभेद मात तो मतकश्रादु का साधक भो. नेहों”। | 


| । ज्ञानने याले विद्वान्‌ का नास.नहों.किन्त्‌ सृष्टि कस्ता लसर अच्छा था 
| खरो फा तपेण किया जाता-है ):३ प्रमाण दिये, हैं ॥ एश-( यो वे..त्र्साण०.) 
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बा जीवित दूरस्थ और सभोपस्थों का ग्रहण किया है. वह संभव है 
आप का असंभव है। ६८वें में ( इयुः ) का अथं ती यह हे “अग्बें ,, 
उन जीवतो को अन्न हो और: आप (इयुः) “डेशवर को प्राप्त हुवे? लिखते 
हैं। ( पार्यिवेरजसि ) का अर्थ स्पष्ट “एथिवो लोक में” है और झाप 
(स्वर्गादि लोक में) करते हैं।, यहो. असंभव है.।। ६९ में आप, के किये 
अथे से भी मतकश्राटु को कोडे बात नहीं निकलती ॥ यही दशा ७० 
वें अन्त्र के आप के किये अथं को है ॥। छः 
:. दृ०-ति० मो०:प० १९० में जो: (यभाय सोसः० ) यहः अथव ८1२1९ 
का! प्रसाण दिया है वह ती स्पष्ट ही यस-शब्द से वाथ के ग्रहण करने 
स. प्रमाण.हे, जब कि उस में: यम के लिये: होम :करना लिखा है और 
बलिदानादि कळ नहीं हे: 11 , 57 का 

० ति०.भा०:प० ११० -प० ४ से-इत्यादिः सन्त्रों ` सेः अर्नि काः शाह में 


5: -प्रत्यंत्तर- हाऽ हां; अग्नि में मतकर शरीरों ' को:'फं कना और पश्चात्‌ भी 
किया हैः।. परन्त आप को:महात्राह्मणादिः के दा नांदि सिदु करने थे, सो 


द० ति० भा? ए०:१९० में .मनः अध्याय ३ के इज्ोक्क २१४ और २७९ से 


प्रत्यत्तर-प्रथम तो मनु के इस अध्याय में श्राद्वाथ खब हो हरिण बकरे 


oe पद 


ha — 


"अपसव्य सव्य का भेद भो खल जावे परन्त अन्ध बढ़ाने के अतिरिक्त फल कळ 


द्‌० ति० भा० ए० ९१३ पं? २७ से-यह सिद्ध कर ने को (कि , ग्रहमा ४ खेदे 


दूसरा (तुस्मिझुक्ष ०) तीसरा ( हिरययगभे:-सम० ) इत्स दिः =. ४७: | 
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प्रस्पसर-क्या आप को यह भी ज्ञांत नहीं कि यज्ञ में व्रह्मा होत 
उद्गाता अच्वय्‌ नाम के ४ ऋत्विज अब भो होते हैं और संब पहतियों| 
में इन का वणन है ओर ऋग्वेद से होता, यजः से अध्वय , साम से उद्गा. | 
ता आर सब वेदों से ग्रहमा ।। जेसा कि का ४ अ य. 


ऋग्वेदेन होता करोति ॥ १९ .॥ सामवेदेनोद्गाता ॥२० | 


यजवेदेनाध्वये: ॥ २१॥ संबेत्रह्मा ॥ २२-॥ ग 
आपस्तस्वयक्षपरिभाषा सत्राणि'। और 'आपःःके ` लिखे वाक्यों कषा | 
यदि बही अ्थ:भो सान-लें जो आपने लिखा है तौ भी पबंकालंमें किः | 
सी का ब्रह्मा होना, वत्तंमानकाल में दूसरों को उक्त सूत्रों के अनु सारा | 
होने से नहीं रोकता । अर्थात्‌ पर्वे भो एक विशेष ऋषि का नाम व्रह्मा चा ' 
अब भी हो सक्ता है। परन्त “आप के अथं से वेदों कां नवोनत्व पायाजायंगा॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १ १४ पं० २ में (विरूपा०) अन्त्र बे पते लिखकर उस कध 
| में लिखाहै:कि “ऋषि लोग/ जो अङ्गिरा के : पुत्र अग्नि से उत्पन्न हुवे” इत्यादि 
० प्रत्यत्तर-जो' अरिन से उत्पन्नः हुवे: वेःअग्नि- केः पुत्र हो सक्त हैं; भला 
उत्पन्न अग्नि से हों; पुत्र अङ्गिरा के कहा व; य ह-केसेःअन सकता है ? क्या प्रगि 
| अङ्गिर को स्त्री था? अग्नि तौ पुरुष है स्री नहों है।अब यथाथे अर्थ संनियेः- | 
1वरूपास इदृपषयरुत इृद्भारवप्रसः । । 
द ते अङ्गेरसः सूनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरि ॥ | 
(ऋषयः ) वेदमन्त्र ( विरुपासः ) भिन्नः रूप. अथोत्‌ विलक्षण शब्दाएं 
सम्बन्ध युक्त हैं. (इत्‌). और (ते) वे. ( इत्‌.) निश्चय. (-गभोरवेपसः)र 
स्झोर कसे जिन में हैं ऐसे हैं (त) के; ( अङ्गिरसः ) सेधावोः परसाटमरःके (स 
न्ब) पुत्र हैं क्‍योंकि (ते) वे:( अग्नेः ) ज्ञानस्वरूपः परमात्मा ` से ( परिजज्िए | 
उत्पन्न हुवे हैं।। 2... हिता 
द%ति० भा० प ९९४ प० १४ से-(मरीच्याद्य ऋषयस्तृप्यन्तास्‌) ४१ 
में बत? झाप ने कहां से निकाला इत्यादि ॥॥ '. ` ` 5 
| ` 'रह्युत्तर-जब किसी पद भें अर्थ की असंभावना होती है तंब णे 
| खा को जातो है। जेते (नञ्च क्रोशन्ति) को सञ्चुस्थपुरुष सं लक्षणा करते ६ 
। ड्सो प्रकार पचज सरी खि आदिं कोः अविद्यमानता सं. उन के तल्य ण 
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९४२ 


TINA UN 


का तात्पय लक्षणा से निकालने को स्वाभी जी ने वत्‌ लगाया है॥ | 
द्‌ ति० भा० ए० ११४ पं० २० से-१२५ पृष्ठ तक का आशय यह है क्रि 
याद्‌ सोमसदू अग्निष्वात्ता आदि का अर्थ स्वामी जी के मन्तव्यानतार साने 
ती अङ्गरेज, कृञ्चन, रेल आदि के अधिकारी, पितर कहा येगे । इत्यादि ॥। 
मत्युत्तरजधमंसभा के लोग अंग्रेजभोज नहीं करते? और क्या वृचा 
मुत पितरों का. नास लेकर आजकल श्राट्टों में हकीम जी और बाब 
जी और पजारी जी और रसोइया जी नहीं जिमाये जाते? और आप 
जो डाक्टरों के सत्कार के निषेध में मन का प्रमाण देते हैं कि- 


[चाकत्सकान्द्चलका्मासावक्रायणस्तथा । 


विपणन च जावन्तो वज्याःस्यहव्यकव्ययोः ॥ ३।१५२॥ 


वद्य, प॒ज्ञारी, मांस बेचने वाला, वाणिज्य करने बाला; ये सब श्रा- 
दुकसे भर. देवकने म वजित हैं। ,, - | 

प्रत्युचर-हम तौ इस मनु के. मतक श्रादु और सांसपिरडादि को 
मानते हो नहों परन्तु आप क्यों पराणे ब्राक्षणों को मास बेचने 
वाले तक 'सिद्ध करते हुवे त्रह्मकल को कलड्धित करते हैं । दस झोक 
से जाना जाता हे कि जब यह श्लोक बनायां गया उस समय नाममात्र | 
के ब्राह्मण वेद्यपना पजारीपना मांसविक्रेतापना आदि नीच कर्म करने 
लगे थे । तब उन को श्राद्वादि से बाहर करने को यह शलोक -बनाया 
गया । और हाकिम तो क्या हाकिमों के अदली ब्राह्मण भी छट २कर प्रा 
में]जिमाये जाते हैं ॥ 


द्‌० ति० भा० ए० ११ पं० ५ से-शतपथ के प्रमाण द्वारा पितरों के आगे 
जलती लकड़ी धरना लिखा है फिर यदि जीवतों को .पितर नाने तौ उत्त 
के आगे जलती लकड़ी धरनी पड़ेगी । इत्यादि ॥ 

मत्यत्तर-आप के मतानुसार सु तकों,के रादु नि मित्त भी_तो जीवते त्रात्स- 
ण हो जिमाये जाते हैं, फिर आप को भो तौ उन के सामने धनी सिलगा- 
नो पड़ेगी । यथार्थ में बहां जलती लकड़ी से तात्प नहीं है किन्त जीवित 
पितरों कों भोजन कराते समय अंन्धियारा हो तो जलले दोपकादि के प्रकाश 
से उसे देख लिया जावे और यदि कळ अपद्ूव्य पड़ा हो तो निकाल 


९९ 
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ह 
जादे। यह तात्पर्य है। अब भी जो चतुर य होते हैं ने पने देनव स्वाती 
दि देते हैं देखकर देते है ॥ 

5 क क ह ल र । ६६ के अनुसार पितरों. का रा- 
त्रि त कस के एक मास के बराबर ~ लिख + है कि 
क्या द्याजन्दियों के पणिडत और यम ९४ दिल सोते हैं । | Se र । ष 
प्रत्यत्तर-घहां पितृशोक से चन्द्रलोक का तात्पंय है। चन्द्रमा में ९५ दिन 
क्षा दिन और १५ को रात्रि होती है और यदि हम र र दो पितरों 
की कोई जगह सान लें तो नित्य शठ ज्ञो पञ्च महायज्ञ भ्या डे सो | 
नहों बनेगा । क्योंकि एक पक्ष पितरों को रात्रि और एक पक्ष दिन है। इस 
लिये १३ दिन तक पञ्ुयज्ञ बन्द करना पड़ेगा और शेष १५ दिन में भी एक 
दो बार पञ्चयज्ञ होगा, अन्यया पितरों को १३ दिन के ९ दिन में १३ बार 
फोौकन कपण्य होजायगा ॥ ids 
दृ० हि भा० ए० ९११६ पं० २० से ( श्राह्ठे शरदः ) यह अष्टाध्यायी का 
सत्र है कि शरद ऋतुर्मे आरादु करे । इत्यादि ॥ है | 
^ प्रत्यत्तर-धन्य हो! व्याकरण को भी स्मृति ही बत्ता दिया। इस सूत्रका 
अर्थ तौ यह है कि “शरद्‌ प्रातिपदिक से ठज्प्रत्यय हो, श्रादु वाच्य बु तौ? 
झाप कहते हैं कि “शरद ऋतु में रादु करे `! तब तौ आप 
` ऐकागारिकट्‌ चोरे ५ । 9 । ११३ 
इस सत्र का भी यह शर्थ करते होंगे कि एक महल में चोरी करे। क्‍या कह ने 
हैं! और [ आहे शरद: ] सत्र से अगले सूत्र- 

विभाषा रोगातपयोः 8 । ३। १३॥ | 
इस का भी यह अथं करते होगेकि शरद्‌ ऋतु में विकल्प से बीमार पडे 
और चप में बेठे । बस तो सारे सनातनघर्मी शरदू ऋतु में श्रादु किया करे 
रोगी बना करे, और चूप में बेठा करें और केवल एक नहूल सें चोरी किया || 
करेंगे और पकड़े जाकर जेल: में. जायंगे तो आप का स्मरण किया करेंगे! |. 
सूत्रों का ठीक आशय तौ यह है किजो श्र शरद ऋतु में हो बह “शा | 
रदिक है । जिस प्रकार प्रतिदिन किया जाय वह “ दे त्तिक)वा “प्रात्य हिक वा | 
“आन्हिककह। ता है। इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु को चुप घा रोग को भी “शारदिकों 
कहते हैं । यहां ठक्‌ प्रत्यय विकल्प से होकर पक्ष में अण प्रत्यय होकर शा. 
रद्‌ः) घनतः ह ॥। RT कोइ Ds FR | 


~ 
pS है 
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1 
चतुर्थं समह्ासः ॥ १४७ 


दु० ति० भा० पृ० १९६ पं० २६ से ( सन्तोहंरणय० ) इत्यादि मनु कह 
सी तीसरे गड़बड़ी अध्याय के श्लोक ९९४ से २०३ तक लिंखकर दस प्रकार 
अथं किया हे- 

“स्वायंभू भनु के जो मरीचि आदि, उन ऋषियों के पुत्र पितृगणो को 
भनुजी ने कहा है विराट के पुत्र सोमसद्नाम बाले वे साध्यां के पितर ऐसे 
कहे हैं अर्निष्वात्तादि मरीचि के पुत्र हैं वे लोगों में विख्यात हैं और देव- 
ताओं के पितर कहते हैं दैत्यों के पितर वहिंषद नाम वाले अत्रि के पुत्र 
हैं । वे दैत्य दानव यक्ष गंधे उरग राक्षस सुपणा किन्नर इन भेदों के हैं १९६ 
सोमपा त्राक्षणों के हविभु ज क्षत्रियो के आज्यपा बेश्यों के सकालिन शद्रों 
के पितर हैं १९9 भगु के पुत्र सोमपादि अंगिरा के पुत्र हविष्मन्त, धुनस्त्य 
के पुत्र आज्यपादि, और वशिष्ठ के पुत्र खकालिन हैं, यह पितर इन ऋषि- 
यों से हुए १९८ अग्निद्ग्ये अनग्निद्रध और काठयों के तथा वहिंषदों को 
भी और शअरिनव्वात्त तथा सौस्य यह सब ब्राह्मणों के पितर जावे १९९ यह 
इतने पितरों के गण मुख्य कहे हैं उन के इस जगत में पुत्र पौत्र श्रंनन्त है। 
सो जानना २०० चांदी के पात्र करके या चांदी के लगे पात्र से पितरों के 
| करके दिया पानी अक्षय सख का हेतु होता है २०२ । 

प्रत्युत्तर-तो सोमंसदों का श्रादठु तौ साध्यो को करन! चाहिये । 
सनुष्यों से कुळ काम नहीं क्योंकि सारे संसार का ठेका थोड़ा ही लिया है। 
अपने २ पितरों का तपेंण चाहिये ।“अग्निष्वात्ता:देवलों के पिलर हैं, उन 
का तर्पण आप को पाषाणशिलायें करेंगी क्योंकि वे आप को देवता हैं । 
अन्नि.जो ब्राह्मण था उस के पुत्र बहिषद हैं भर वे देत्य दानव यक्ष गन्धबे 
सरग राक्षस सुप और किन्नरों के पितर हैं, उन.का तपेण वे ही राक्षसादि 
करें । सुकालिनू बेचारे शाद्रों के पितर हैं इस लिये जब कोई सनातन घनो' 
ब्रहम ण “सुकालिनस्तृप्यन्ता मू> कहेंगा तब दरों के पितर व्राह्मणं के झो 
पितर हो जायंगे । और सब पितरों का जन्म तौ इर झोकों के अनुसार 
ब्राह्मणों से हुवा और राक्षसों के पितर तक न जाने किस कर्म का फल 
होने से हो गये ॥ 

द्‌० ति० भा० प ११८। ११९ । १२० में वाल्नोकोयं रामायणानुमार द्‌- 
शरथ का श्राद्ठ और मनु के श्लोकों से भौ सतक श्राद्ग लिखा हे जिस का 


उत्तर रामायण आर मन के प्रक्ष प में स्वयं आगया ।। पु 
o> 


3 
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| श्व _ भारुकर प्रकाशे- 
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चद्‌ अपनी शोर से जोड कर अनर्थ क्रिया हे। 
प्रत्यत्तर-भन्न्र का अर्थ सनिये । 
आविरभन्मांह साघानस्लंयां वडव जीव तमसा गनरमाच । 


Lan re 


महि ज्योतिः पितृभिर्दत्मागादुरुः पन्था दक्षिणाया अदा ॥ 


ऋण १० । १०७ | १॥ 
नो ( विश्वम्‌ ) सब ( जीवम्‌ ) जीवों को ( तमसः) अज्ञानान्धकार्‌ 
( निरमोचि.) छड़ाते हैं ( एषाम्‌) उन की ( माघोनं नहि ) इन्दर 
पद्‌ को. बढ़ाई महिमा (आविः) प्रकट ( अभत होती है क्योंकि 
( पितृनिः ) इन ज्ञानदाता पितरों से ( दत्तम्‌ ) दी हुदै ( महिज्योतिः ) 
बडी भारी ज्योति. ( आगात्‌ ) प्राप्त होती है जिस से ( दक्षिणायाः ) 
चनादि लाभ का ( उरुः पन्याः ) बडा साग ( अदशि ) दोखता हे ॥ 
अथात्‌ जो गरू पिता आदि अपने शिष्य पुत्रादि को भ्रज्ञानान्धकार 
| से बंचाते और ज्ञान की ज्योति देकर त्तादि के लाभ का साय दिखात हैं 
| उन की बड़ी भारी सहिमा और कोत्ति होतो हे ॥ इस में कोडे | ऐसा 
नहा जिस से सत पितरों को च्बनि भी निकलती हो ॥ 
बन्तरि वेद्य का नाम हे । वेद्य के लिये अर्थात्‌ वेद्यरु के अनसार 
लोग: नित्यं हृतभोजो रहं । यह चाहने वाल के लिये होम करना तात्पर्यं 
है । पुणिना और पृथ्वी आकाश ३३ देवो में है, इन के लिये होन से भी 
नरोन्यादि सुख होते हैं । वनस्पति का भी होम से सघार होता है । ल- 
इमी भी होम करने वालों को प्राप्त होती है। यम शब्द से परमात्मा 
बा वाय का ग्रहण है, हाकिमो का महीं । मनस्मति में जो बलिवेश्वदेव 
के स्थान विशेष लिखे हैं उन में भी गढ तात्पर्य हे । जैसे कि (भरुदभ्यइति 
तृ द्वारि) वायुझो के आने का साग द्वार होते हैं इस से बायत्रों की बलि 
के लिये द्वार का स्मरण किया । (ज्षिपेद्प्स्वट्भय इत्यपि) “अटूभयो नमः की 
आहुति के साथ अप्‌-जल का स्मरण है। वनरूपतियों से मसल उलखल इत्या 


आप का मत विरुद न हो उस विषय में भी आप विरोध दथा करते हैं 
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द० ति० भा० पृ० ९२० प० २३ से ( भाजिरभून्म०) इस मन्त्र में श्राद्वादि |. 
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दि पात्र साधन बनते हैं। इस लिये “बनस्पतिस्यो ननः”. कें साथ मसलादि | | 
का स्मरण है । इत्यादि सभी सार्थक है, व्यर्थ नहीं। और जिस विषय में `| 
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DIR 
|, र क 
चत'यसमल्लासः ॥ १४९ 


प्रत्यपकार से पाप का क्षय नहीं किन्त पाप के पश्चात्‌ घमानष्ठान में व्यय 
करना पाप से बचने की भीतरी वासना को उत्पन्न करता है जिस से 
उत्तरोत्तर अन्तःकरण कौ शुद्धि होती है इस लिये अग्निहोम बलिवेश्‍वदे- 
वादि कर्मकाण्ड अन्तःकरण का नी पवित्र करने वाला है ॥ 

सनु के यह कहने का ( कि ब्राह्ली पुत्र पुण्य करने बाला १० अगले 
१० पिछले १ आप इन २९ को पाप से छुड़ाता है) तात्पय यह नहीं है 
कि उन्हों ने जो पाप किये हैं उन का उन्हें फल न होगा किन्त यह ता- 
त्पय है करि जिस कल में ऐसा उत्तन पुरूष होता है वह अपने पण्य के 
यश से पिछले अगलों के अपयश रूप पाप हों भी तो उन्हें ढक लेता है।। 
अथात्‌ उस पुगयात्मा से कल की ख्याति होती है और सारे दोष दब जाते हैं ॥ 
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अथ [नयांगत्रकरणम्‌ ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० १२५ पं० १२ से- 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । ' ` 
| स पौनर्भेव उच्यते १७५ । ९ अ०. 
- सा चेदक्षतयोनिःस्याद्वतप्रत्यागतापि दा । 
पोनभेवेन भत्रा सा पुनः संस्कारमहेति १७६ अ०९ | 
जो स्त्री पणि ने त्यागन कर दो हो या विधवा हो वा अपनो इच्छा से 
करिसी दूसरे की स्त्री हो कर पुत्र उत्पन्न करे, तो. उस पुत्र को पौसभेव क- 
हते हैं ९ बढ़ उत्पन्न करने वाला पौतभभेव.पुत्र कहलाता है १७३ वोही 
स्री यदि अक्षतयोनि होय जो कि घर से निकल गडे वा पति ने त्यागन 
| कर दो है फिर अपने पति के पास चलो आवे तौ उस को पुनः संस्कार 
करके ग्रहण करना यदि शट होय तौ,यह परिपाटी प्रशंसित नहीं है,अयवा 
बोह जिस के पास जाय बोह स्त्रो का संस्कार कर ग्रहृण करे, परन्त इसके 
जो सन्तान होगी वह पौनर्भव कहलावेगी ॥ 
प्रत्यत्तर-घन्य हो,पर्वे श्‍लोक में “(बिधवा वा स्वयेच्छया,, होते हुबे भो यह 
रंगाधींगी कि पवे पति को पुनः प्राप्त हो जाय तो पुनः संस्कार करे! भला जब 
दूसरे की रत्रो हो जावे और आप के अथानसार हो पुत्र दूसरे से उत्पन्न 
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लेवे तब घंर जा कर फिर क्या मृत पति को लाश (शव ) पड़ी ख| 
जो उस से पुनः संस्कार करे !!! यह कहते लज्जा नहीं रातो कि स्वामी शो 
ने अथे फेर दिये ॥ 
दू० ति० भा० ए० १२9 पं० १२ से- 
नियक्त पुरुष से उत्पन्न हुए बालक का मृत पुरुष से कुळ भी सम्बंध 
नहीं और दायंभाग तौ गोद लिये पुत्र का होता हे, जिसे सर्व सम्मति २ 
स्त्री पुरुष गोद लेते हैं “प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि केसा हो गोत क्यों ॥ 
हो परन्त जाले वाले ती जो जिससे उत्पन्न होता है उसी नाम से पुकारते 
हें यथा वायुतनंय सीम इन्द्रतनय अर्जन घसेपुत्र युथिष्टिरादि” और जब 
कि बोह नियक्त पुरुष से उत्पन्न पुत्र मत के घन का अधिकारी हुआ तौ भी 
स्वामीजी क्षा वोह कहना कि (यदि पुनविंवाह होगा तो धन दूसरों के 
के हाथ लग जायगा ) मिथ्या ही हुआ क्योंकि अब भो उस सत का घत 
दूसरों के हाथ लगा, अपना पुत्र तौ जभी होगा जब अपने से उत्पन्न होगा 
बोह नियुक्त शतक के गोत्र से सम्बन्धी नहीं होता देखिये ऋग्वेद में लिसा 
है जिस की व्याख्या कलकत्ते के छपे हुए निरुक्त के २५४ पृष्ठ में को है । 
ह ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
न शेषोअग्ने अन्यजांतमस्त्यचेतानस्य मा पथोवि दुक्षः ५।२।६ 
( निरुक्तक्षाष्यम्‌ ) परिहतंव्यं हिः नोपसंतंव्यनरणास्यं रेकणोऽरणोऽपा- 
णोभवति रेक्ण इति धननाम रिच्यते प्रयती -नित्यस्य रायः पतयः स्या 
पित्र्यस्येवघनस्य नशेषो अग्ने अन्यजातसस्ति शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रय' 
तोऽचेतयभानस्यं सतप्रमत्तस्य भवति भानः पथोविदूदुष इति तस्योत्तरं 
भूयसे निवेचनाय- ज 7 छ पी 
` साषार्थ- एक समय हृतपुत्र वशिष्ठ ने अग्नि को स्ततिं याचना करी 
क्रि से पुत्र दे तब अग्निदेव बोले कि क्रीतक दत्तक कृत्रिम आदि पुत्रीं "| 
कोडे एक पुत्र बना लो यह बात सुन बशिष्ठजी और से उत्पन्न हुए पुत्रों 
| निन्दा करते हुए और निज वीये से पुत्र चाहते हुए यह वेद अन्त्र बोले । 
५ ( परिषद्यं ) त्याग देने योग्य है वोह पुत्ररूपो घन- जो कि ( आरण 
रेक्णः ) पर कल में उत्पन्न हे, जिस में उदक सन्जन्ध नहो है, क्योंकि बोई 
परकीय होने से पुत्र कार्य में ससथे नहीं, होता चाहें उस की पुत्र कायं "| 
कल्पना कर लो, इस कारण ( नित्यस्य रायः पतयः स्थाम) ( प्रियस्य 
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चनस्य ) जेसे पिता का घन पुत्रत्व में होता है इसी से वोह, उम के चन 
क्रा स्वामी होता है, क्योंकि वोह स्वयं अपने से उत्पन्न होता है ( अप- 
त्य कहता है ) इसी से सुख्य होता है ज्षेत्रज क्रोतक ऐसे नहीं, इसी से क- 
हते हैं कि जो नित्य आत्मीय अगौण अपने से उत्पन्त्न जो पुत्र रूपी (रायः) 


थन तिसी के हम (पतयः) मालिक पालने बाले हो, परकीय के नहा, जिससे कि 


(न शेषोअग्ने अन्यजातनस्ति ) और से उत्पन्न हुआ अपत्य नहीं होता है 
ओ उत्पन्न करता है वह उसीका होता है दूसरे कानहीं जो (अचेतयमा- 
भस्य) अचेतयमान अर्थात्‌ अविद्वान्‌ प्रमादी .जो शास्त्र से रहित हो वोह 
भौ धमं से परितोपमात्र होता ही है कि यह मेरा पुत्र हे इससे कहते हैं 
( सापथोविदुक्षः ) कि हम को पिठ पितामह प्रपितामह को अनुमन्ततिके 
( पथः ) मागेसे ( विदूदुषः ) त्‌ औरस पुत्र दे, यह अशय हे जो अपने 
बीयं से अपनी सवणा स्त्री में उत्पन्न हो वोह औरस पत्र कहाता है ॥ 
प्रत्यत्तर-यदि वेदमन्त्र का यह आशय हे कि अन्य का उत्पन्न किया 


| पुत्र पुत्र नहों हो सकता तौ गोद्‌ लिया भी नहीं हो सक्ता, यदि गोद्‌ लिया 


इस लिये होजाता है कि बहुत से स्त्रो पुरुषों से सम्मति करके लेते हैं तो 
भी पञ्चों को सम्सति से, जेसी छि कन्ती ने बहुतों से सम्मति और 
शास्त्रार्थ करके कराया था , होने से दायभाग में बाधक न होगा । आपने 
अजेनादि को इन्द्रादि पर पुरुष से उत्पन्न होने का स्वीकार और प्रसिद्धि 
को मान कर और यह भी दिखाकर कि ये. दूसरों से उत्पन्न थे, दूसरों के 
नाम से प्रसिद्ध भो थे और फिर भी “पाणडव? पाणड को सन्तति कहलाये 
आर पाणड के दायभागी भो रहे । अपने पक्ष का केसा अपने हो मख से 
नाश किया है । अगाडी पिछाडी भूलगये । निरुक्त में वसिष्ठ को वात्तोमाज 
भी यहां नहीं लिखी, न जाने आप को यह साहस कहां से आगया कि ऊपर 
निरुक्त का पाठ सामने रखकर आ वसिष्ठ को कथा लगा दो । सन्त्र और 


"निरुक्त का अर्थ यह हे- 


( अरणोऽपार्णाभबति ) जिस ने ऋण चकरा दिया उसे अरण कहते हैं 
( रेक्ण इति घगनाम०) रेकूण घन का नाम है। बस ( अरणस्य रेक्णः) 
जिस ने ऋण चका दिया उसका धन ( परिहत्तेव्यं हि) दूर से छोड़ देना 
चाहिये ( नोपसत्तेठ्यम्‌ ) उस के पास भी न. जाना चाहिये । ( नित्यस्य 
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भास्करप्रकशे- 


रायः पतपः स्यास ) हम नित्यन्ञ्रपने चन के स्वामो होवें ( पितरस 
चनस्य ) जैसे पिता के धन के होते हें । ( शेष इत्यपत्य नास शिष्य 
शेष सन्तान का नाम है ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( फ्रन्यजातसू ) अन्य से | 
त्पन्न ( शेषः न०) सन्तान नहीं होती इत्यादि ॥। की. | 
तात्पर्य यह है किःअन्य का घन यदि उस पर अपना ऋण न ह्हो ली | |7 
बेईमानी से न लेना चाहिये क्योंकि बह उमने कमाया है, उसो का है। जे 
कि अन्यो ने उत्पन्न की हुड सन्तान अन्यों को ही होतो है, अपनी नहाँ। 
परन्त अन्य शब्द से यहं उस का ग्रहण है जो विवाह वा नियोगादि करे 
विधिपूर्वक अपनाया नहीं गया'। अन्यथा निज पति से शरोर मात्र के भे 
से अन्य भानो गे तौ उस को उत्पादित सन्तान भो अपनी न होगी । बस अन्य 
का अथे यहां ऊपरी है, जिस से विवाह नियोगादि कुछ नहीं हुवा ॥ 
सन्त्राथं सुनिये- 
(“अरणस्य ) जिस पर अपना चाहिये नहीं उस का (रेक्णः ) चन (प 
रिषद्रह) त्याज्य हो है ग्रंच्य नहीं । (नित्यस्य रायः पतयः स्याम) हस स 
अपने चन के स्वामी हो ( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( भ्रन्यज्ञातम्‌ ) अन्य 
तत्पन्न ( शेषः न अस्ति ) सन्तान नहीं. है। ( अचेतनस्य ) प्रमादी 
( पथः ) मार्गा को (मा विदुक्षः ) न पहुच ॥ _ 
अथात्‌ यह प्रमादी लोगों का सागं है.कि जिस पर्रपना नादि न 
| हिये उस से सांगना वा झंडी नालिश करना वा अन्यों को सन्तान परश 
| प्रनो होने का दावा वरना । इस से वित्राहित वा नियक्त पति को अय 
नहीं भान सकते, बह विधिपूर्वक अपना बनाया जाता है ।. जसे क्रि गो 
लेने में अन्य का सन्तान अपना बत्ताया जाता है और उस के जनक क्री | 
स में सम्मति होती हे वा,विवाह में अन्यों के सन्तएनसरूबन्धी ब नजा ते हैं 
द्‌? ति० भा० ए० ९२-१२९ में ( नहि ग्रभाय० ) यह दूसरा -सम्तर\' 
| निरुक्त सहित पोक्त पक्ष हो के सिद्ध करने में लिखा है ॥ यी... 
प्रत्यत्तर-धन्य हे । निरुक्त को समकने वाले हों तो ऐसे हों जते आए 
हैं। अन्त्र और निरुक्त का अर्थ यह है-- 
नाहे ग्रभायारणः सुशेवोन्योदयों मनसा मन्तवा उं । 
` अधापचदाकः प॒वारत्स एत्या. वाज्यभीषाळेत नव्यः। » 


नहि ' ग्रहीतव्योऽरणः' ससखतमोष्यन्योदयो मनं्ताऽपिं 
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भला 


त॑ मन्तेव्यो ममायं पुत्र इत्यथ स आरोकःपुनरेव तदेतियतआ- |. 
| गतो भवत्योक इहि निवासनामे।च्यतें। ऐत नो वाजी वेजनवा- | | 


_नाभिषहमाणः सपत्न न्नरवजातः, स एव पत्र डात ॥ 
| | (सुखखतमोऽपि अरयाः ) भले प्रकार सुंखदायक्र भी पराया चन (न~ 
| | हि ग्रहीतव्यः ) नहीं लेना चाहिये। और ( भ्रन्योद्यः ) जो अन्य के पेट 
| | से उत्पन्न हुवा हे उसे ( मनसाऽपि न मन्तव्यः ) सन से भी नही मानना 
कि ( समायं पुत्र इति ) यह मेरा पुत्र है । क्योंकि ( अध सः आकः पनः 
रेव तदेति) फिर बह उसी-घर को चला जाता हे (यंत आगतो भ्रति ) 


जहां से कि आया है। ( ओक इति  निवासनांसोच्यते ) ओक्षस घर का. | 
| नाम है। इस लिये( वाजी वेजनवान्‌ ) बलवान्‌ ( सपत्नान्‌ असिषहसाणः ): 
| | शत्रुओं को दूबाने बाला (नवजातः } नया" उत्पॅन्न ( नः ऐतु ) हमें प्राप्त | 
| | हो ( स एंव पुत्र इति) वही पुत्र है ॥ ऋ 
` नहस से यह. पाया जाता हे कि कोई ख्री मन से भी अन्य के पेटे मेत 
| हन्ने पुत्रं को अपना पत्रज माने, किन्त जहां तकं हो सके विधांह का नियोग से 
| | अपनी कुक्षि से पुत्रोत्पाद्‌नं करके ठसे पत्र माने । इस में विवाह नियोगादि 


| | सन्तान को न दीनना सांच पाया जाता हैं। ' ४7 पि 
द्‌० तिं० भा० प० ९३९ पं० १२ से-( इसा त्वनिन्दे० ) इस र्गः का 
अथं यह किय। हे कि- द IS १९. छत 
हे इन्द्र. परसेश्वर्ययक्र देव ( सोढवः.) संवंसुखकारी पदार्थाकी 
| करनेवाले इस ख्रीकोभी ..पुत्रवती घनवतो करो, और दश इस में 
| धारण करो, भाव यह है कि दशपत्र पदा करनेक अदृष्ट इस रत्नों मे च थतं- | 
करो, और ग्यारहवां पतिको करो अयात्‌ जीवित पत्र और जोवित पति | 
सुकतो करो, यहं इसका अर्थ है जो स्वासो जीने कळक कळ सलख दियाहै | 
और यह स्वामीजीने न सोचा कि यंदि एक्रादंश बति प्येन्तं नियोग करते | 
| को देशवर की आज्ञा है, तो इश्वर तो सत्यसंकल्पहे तब तो सव स्त्रियों के 
| दशरपुत्रसे कम्ती :होनेही तहों चएहिये यदिः रः से-२ {ततत होंगेतो पुर- । 
|| सेश्चरका संकल्प ,निए्कन हो गा; इसे स्वामीजी का लिया अआ. ख दू, 
| | _ प्रत्यत्तर-आड़ प्रवेक चा चालु का अथ आधान करना होतां हे 
| शेष कर गभाोधांन से*रुंड है । इंसालिये(जांघेहि) का 5 अथे इन्टरदेच 
Be त्र 
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भास्करप्रक्ाशे- षा 
रायः पतपः स्यास ) हम नित्य-अपने घन के स्वामी होवें ( पित्रयरू 
चनस्य ) जैसे पिता के धन के होते हें । ( शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते०) 


| 
iE ' 


शेष सन्तान का नास है ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( अन्यजातस्‌ ) अन्य सते को | 
त्पन्न ( शेषः न०) सन्तन नहीं होती इत्यादि ॥। 
तात्पर्यं यह है कि अन्य का धन यदि उसपर अपना ऋण नहोती |” 
बेइसानी से न लेना चाहिये क्योंकि बह उमने कसाया है, उसी का है। जमे. 
कि अन्यों ने उत्पन्न को हुदै सन्तान अन्यो की ही होती है, अपनो नहाँ।| 
परन्त अन्य शब्द से यहा उस का ग्रहण है जो विवाह वा नियोगादि करके 
विधिपूर्वक अपनाया नहीं गया। अन्यथा निज पति से शरीर मान्न के भेद्‌| 
से अन्य मानो गे तौ उस को उत्पादित सन्तान भो अपनो न होगी । बस अन्प| | 
का अथे यहा ऊपरी है, जिस से विवाह नियोगादि कुछ नहीं हुवा ॥ भय | 
सच्त्राथं सुनिये: क 
(“अरणस्य ) जिस पर अपना चाहिये नहीं उस का (रेक्णः ) चन (परः| | 
रिषद्य हि) त्याज्य हो है ग्राह्य नहीं । (नित्यस्य रायः पतयः स्याम) हम सदा| | 
अपने चन के स्वामी हों ( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( अन्यजातम्‌ ) अन्यां से| 
उत्पन्न ( शेषः न अस्ति ) सन्तान नहीं हे । ( अचेतनस्य ) प्रमादो के 
( पथः ) मागा को (सा विदुक्षः ) न पहुच ॥ सा 
' अ्धोत्‌ यह प्रमादी लोगों का मार्ग है कि जिस परअ्पना चनादिं न चा र 


|. . 
॥ | 
| 


पनी होने का दावा वरना । इस से वित्राहित वा नियक्त पति कोणया 
नहीं मान सकते, बह 'बिधिपर्वक अपना बनाया जाता है ।.जेसे क्रि गों 
लेने में अन्य का सन्तान अपना बनाया जाता है और उस के जनक फ़ी 
समे सम्मति होती है वाविवाह में अन्यों के सन्तानसमूबन्धी बनजाते हैं 
द्‌० ति० भा० ए० १२८-१२७ में ( नहि ग्रभाय० ) यह दूसरा मत्र. 
निरुक्त सहित पर्वोक्त पक्ष हो के सिद्ध करने से लिख। है 
्रत्यत्तर-चन्य है । निरुक्त को समभने वाले हों तो ऐसे हों जते भ 
हैं । सन्त्र और निरुक्त का अर्थ यह है- ँ 
' नाह ग्रभायारणः सशवान्यादया मनसा मन्तवा उ ।. 


कि 


| ` अधा 'चिदोकः पृारत्स एत्या. वाज्यभीषाळेत नव्यः। ऋः 
` नहि गहीतव्योऽरणः ` सुसुखतमोप्यन्योदयो मनसा ऽ | 


| 
| 
| 
| 
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| चतथ समल्ल।स।-।। 
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जं 
डी 
जज 


. | न मन्तेव्यो ममाय॑ पत्र इत्यथ स ओकः-पनरेव तवेति यत आः | 
' गतो भवत्योक इटि निवासनामे।च्यते। ऐतु नो वाजी वेजनवा- | 


नाभषहमाणः सपट्नान्नवजातः, स एव पत्र डात ॥ 

( सुखखतसोऽपि अरणः ). भले प्रकार सुखदायक भी पराया घन (न- 
हि ग्रहीतव्यः ) नहीं लेना चाहिये । और ( अन्योदर्यः ) जो अन्य के पेट 
से उत्पन्न हुवा है उसे ( मनसाऽपि न सन्तव्य ) सन से भी नहीं मानना 
कि ( ममायं पुत्र इति ) यह सेरा पत्र हे । क्योंकि ( अध सः अकः पन- | 
| रेव तदेति) फिर वह उसी-घर को चला जाता हे (यत आगंतो भवति ) 
| | जहां से कि आया है। ( ओक इति ` निवासनासोच्यते ) ओकस घर का | 
| | नाम है । इस लिये( वाजी वेजनवान्‌ ) बलवान्‌ ( सपल्लान्‌ असिषहमरंणः ): 
>. | शत्रुओं कोःदुबांने बाला (नवजातः )नयां उत्पन्न ( नः ऐत ) हमें प्राप्त 
| | हो (स एंव पत्र इति) वही पत्र है ॥। ज फणा 
| “हँस से यह पाया जाता हे करि कोई खरी मन से भो अन्य के पेठ चेत 
| | ल्पन्ने पुत्र को अपना पुत्र जं माने, किन्तु जहां तक हो सके विधा हका नियोग से 
`| | अपनों कुक्षि से युत्रोत्पादन करके ठसे पत्र माने | इस में विवाह नियोगादि 

का कळ विधि निषेध नहीं केवल चन्तान की ्रंसिंताषा र अन्यॉ के चने 
सन्तान कोन ळीनना सत्र पायां जाता हे । 77 छ छत 7७ हे 

दु० “तिं० भा० ए० १३१ पं० १२ से-( इसा ' त्वसिन्द्रं०: ) ` इस र्न का 

ग्रथ यह किया है कि- ` | FTE LI PINT 
हें इन्द्र. परभैश्‍वयेयक्त देव ( मोढव:.) सर्वसुखफारी पदार्थोकी इष्टिं | 

| | करनेवाले इस खख्रीकोभी ..पत्रवती चनवती करो, और दश इस में पत्रो 
| चारण करो, भाच यह है कि दृशपुत्र पदा करनेके अदृष्ट इस स्त्रोम स्थित- | 

, और ग्यारहवां पतिको करो अथात्‌ जीवित पत्र और जीवित पति | 
सको करो, यह इसका अर्थ हे जो स्वामी जीने कका कळे लिख दियाहे ' 
| और यह स्वामीजीने न सोचा कि यंदि एक्रादंश पति पर्यन्ते नियोग करते | 
| को इश्वर को आज्ञा है, तो इश्वर तो सत्यसंकल्पहे तब तौ सव स्त्रियों के | 
घ्रपुत्रसे कमती :होनेहीं नही चएडिये, ग्रदिः दशः से-२ क्रामतो होंगेतो पर- : 
|| | मेश्वर॒का संकल्प ,निहफल होगा: डरूसे रा मो जी का वि त शं 


bf 
प्रत्यत्तर-आ हू पवक चा चात का अथ प्राचान कर 
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' करेगा-। इस का ठीक आर्थ; यही है: कि-::; 7: उ55 ह 
( इन्द्र ) हे सोभांग्यदाता ! (_मोढ्वः ) बोय सेचक पुरुष ! ( त्वमू ) |! 

त (इमाम ) इस खरो को ( सुपुत्रासू ) सुन्दर पुत्रवती ( सुभगाम्‌ ) आऔर॥|} | 
सौभाग्यवती ( कृण ) कर ( अस्यास्‌ ) इस स्त्री में ( देशे पत्रान्‌ ) द्‌ श'पन्नों || ब 
का. ( आधेहि) आधान कर [ शब स्त्री से कहते हैं कि.] (एकादशं पति 
` कृधि ) ११ वां पति कर । ..: ; - ५ 
आप जो यह .शङ्का करते हैं कि परमेश्‍वर. को आज्ञा होत्ती तो. सत्य 
हो होतो और फिसी के९० से कम पुत्र वा १९. से-कम पति न होते सो क्या 
यह नियस है कि जो.२ परमेश्‍वर की आज्ञा:हैं ठीक वेसा हो. सनष्य करं) 
यदि ऐसा होता तो प्ररसेश्‍वर ने वेदद्वारा-ससस्त कक का निषेध : और 
मकर्मी का विधान किया है बस सारे सनष्य़ सकम ही: -करते, :ककसे कोई 
नःकरता, पाप.का नामतक न होता ( संगच्छष्वम्‌-) इःत्सा दि..पर सेवर को | 
आज्ञा के अनसार सत्र: मनष्य- सदा. , संगतिः रखते,-- निरोधन: करतेः और || 
संब परमेश्‍वर को आंज्ञानुकल रहते तो कोडे; दुःख - भी; न: भी गती; सत्र स 
खो. होते ॥- इस लिये एप्प का -तक.ठ्ययं है। और ग्रही-बप्त है लो; आम के | | 
मत में भी नियोग न सही विवाहही; सही. तो दश पन्नों को..प्रार्थ'ज्ञा केदू | . 
मेंहै और वेदोक्त माथना.सरी:हो- होती हों. तो, सब; के. दश. २ पत्र होने चा- | 
हिये तब ११ वां पति हो । और यदि पुत्र दो हो हों तो पति तीसरा रह, | | 
४ हो तो पति पांचवां रहे.। ८ पत्र हों तो ९ बां रहेगा ।आप को कल्पता | 
| का ठिकाना न लगगा:। इस लिये. यहा ठोक है किं यह मन्त्र विवा | 
| का है और विवाहित खी पुरुषों को परमेश्वर की आज्ञानसार दश 
| धिक सन्तानो का आधान न.करना चाहिये। और स्त्री वा परष के 
| आदि:अकस्मात्‌ . कारण. उपस्थित हो तो परूष वा स्त्री को १९-से अथि 
| पुननियोग न करने चाहियं। दूसरे पतिविवान -से.नो.चे का सन्त्र 
॥ चारणोच हेः . : ८... र ६... 


4! 
1 


या पर्व पर्ति अ 
|-या पर्व पात 1व॒त्वाऽथाऽन्य विन्देतेपरम्‌॥अरथवे ए1५।२७छतथ 
| | ‘YT र 
| ससानळाका भवात, पुनंसुवा पर: पतिः ॥ २८॥ तथा 
| उत यत्पतयो दक्ष स्त्रिया: ॥:अथवे ५ ॥ 9७5 ८. =. 
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क्या इन मन्त्रो में क दूसरे पति का घणेन, द्वितीय पत्ति को सल्लोकता 
छीर १० पतियों के विधान को खचर तानो में डाल सकियेगा? और ११ वां 
| पति दोनों प्रकार से गिना जा सकता है । अथात्‌ १० पुत्र, ११वां पति, वा | 
| १७ पतियों क्ष पीछे ९१ घां पि । । और स्थामो जो ने दोत्तों अथे किये हैं। 
न सक्र नहीं । क्ष्योंकि दोनों अथ सम्भव और अन्यत्र विधान क्रिये सन्ताने 
| र नियोग की सयोदा नियत करने से उपकारक भी हैं । 
` दछ लि० भ!० प० १३४ पं० २२ अग्रिय बोलने बालो खरी हो तो उसरी 
ससय दूसरा विवाह करे । ` 
| प्रत्यत्तर-यहाँ तो आप भी स्वामी जो को शितलला मानने लगे । भला अ- 
| चिवेद्या' का अथाः टूसरा विवाह हो. किस प्रकार हुवा । कया नियोग से 
"“अथिवेद्या नहीं हो सकती? S र । 
दूँ? ति० भा० ए० १३४ में-( कुहस्विदवीघा० ) मन्त्र लिखकर ए० १३६ में ' 
| 'अशिवनोकनार॑ देवतोविषय अथ करते हैं किम”: 1 9 ह 
5 साषाथ:-हे अश्विनी तम दोनों रात्रि में कहा थे और (वस्तोः) नास 
दिन में कहां थे जिस से न रात्रि में न दिन में त्मारा दर्शन हमें मिला 
| इनान भोजनादि की प्राप्ति कहां की कहां निवास करा सरवधा. तुम्हारी आ- 
| गमन प्रबृत्ति नहीं जानी जाती (कौ बॉ शयत्र बिचवा इंध देवरम्‌) शयन से 
देवरको विधाबत्‌ कौन यजमान तुमको परिचरण 'करता हुआ क्योंकि 
परकीय पति होने से दराराध्य देवर को सतक यत्र से अराधन करती 
है ( इस कर्म को निन्दित जान डिप कर अड़े यत्र से उस से मिलती है) 
तंद्ृत्‌ तम को किम यजमान ने अराधन करा, यथा एकान्तस्यान मे. मंत- ' 
भर्तृ सा नारी मनष्य को अपने शरीर के साथ सस्त्रन्थ कर परिचरण करली 
हे तद॒त तक्ारी किस ने सेवा को जो हमें दशन नहीं प्राप्त हुवे इस सन्त्र 
से अल्प देवर कर महान्त अश्विनीकुमार उपमेय होते हैं और विधवा श- 
छद से यजमान.उपमेय होता हे। इस स्थल सें.(महि परिकोयत्वात्‌ त्ताथ्यों 
दुरफृसलरो,भवति, जब्र कि. देवर. को परको यत्व कहा -ती ,दूसरो का पतित्व । 
हो गया, स्वामी जी- स्त्री ;रहिल-का -जिय्रोम॒. सानते हैं तो इस सनन्‍्त्र में नि- | 
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निशङ्क अप्रज्ञा हे जस परुष को जिस के स्त्री न हा वाहू बात इस मन्त्र भे | 
तनक भी नहीं प्रतीत होती यह अत्र प्रातःक्राल अश्‍्विनीकुसारों की स्त. || 
लि का है, शोर (देवरः कर्मा०) इस के. अर्थ मी 'गइबड़ं लिखे हैं और यह 
निरुक्तकारका. वाक्यः भी नहीं है :निरूंक्त ग्रन्थ के छापने बालों ने लिसा ड || 
| कि यह वाक्य प्राचीन तोन पस्तक्कों में नहीं है इसो कारण इस को उन्होंने कोष्ट] | 
में बंद कर दिया है, और -दगाचायं:ने इस पर भाष्य भी नहीं किया ड्स्ते । 
यह सेक है। यांस्फजी ने इस का. अथे यों लिखा है कि देवरो. दोव्यतिकमा 
क्राष्य सहि भर्त्रतानित्यसेव तया भ्रातूभायया. देवनाथ ब्रियत इलि देवर | 
इत्युच्यते, यह इस का अर्थ: हे:कि भाई को स्री. की शुश्रषा करने से इस का | 
नासा देवर हैःयदि वोह पाठ: यास्कमनिकृत होता . तौ पुनः देवर शब्द का | 
| क्यों अथ करते"इस्से वोह प्रक्षिप्त ही है सारे ग्रन्थों में स्वामी जी को प्रक्षिः || 
| संता सको, और यां; लिखी; हुडे भी न सभी, और फिर. इस वाक्य में तौ || 
| प्रशन है, कि देवर को दूसरा वर क्यों कहते हैं, इस का उत्तर. नहीं लिखा, | 
और प्रक्षिप्त भी नहीं सही. .इसे:मान भी लें तौ भी स्वामीजी का अथ नहीं | 
बन सक्ता, सन्तुजी ने इस का अय लिखा है ( यस्थासरिये० ) शलोक. यह | 
| -आगेलिखेंगे, अथ यह .हे कि-चाग्दान के उपरान्त जिस कन्या का. पति मर || क 
|| जाय उसे देवर अथात. उस के छोटे भाई से व्याह द्‌.।. इसी कारण देवर को || 
| दतरा वर कहते हैं-परन्त-नियोग-यहां भी सिट नहों होता, और (नवघा- | 
| बत्तातू ) अल के मरने. से. स्त्री रोकी जाती हे, कही आने-जाने नहीं. पाती । 
| इस कारण-इसे; विधवा कहते हैं, स्वामी जी उसे ऐसा. स्वतन्त्र करत हे. कि 
। कुद तय तत, आप को बताही चुके हैं आपने सबही जाल वालों को || 


~ 


देवर बता. दया, जो. नियोग_करे वोह .देवर। _ 


1 प्रत्यत्तर-जाब, इस में .(व्रिधबा शयत्रा दवरस्‌ सधस्थ कृणत) “विषः 
ज्ञा शयत्तस्यान. में देवर को सहवास में बलाती है” यह स्पष्ट लिखा है. | 

| 

र र आप भो इन, पदों का अन्य अथे नही. करते । और निरुक्तकार इसी 


अ र्‌ अथ नल; टेवतो कअंध लेते 
तयापि (विधवेव देवरं०) इत्यादि त्तर हव तौः स्पष्ट हे ओर: -सायणरचा 
oe .. ९ 
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भो इस बा यही अरय करते हे. ।: इसी सेञआप ने अगले ( उद्दौष्चे ० न्न » 
का :ती सायणभापष्य-लिखा; परन्त इस: का नहो लिवा । और (नेरूक़् में . 
(देवरः करूमा०) पाठ को आप प्रक्षिप्त मानते हैं । स्व/मी जी जब कभी | 
किसी आपे ग्रन्थ में कुळ प्रक्षिप्त बताते हैं तौ आप नास्तिक कहने लगते 
हैं और (देवरः कस्मा०) यह निरुक्त का पाठ लो सायणाचार्‍यं ने भी अपने | 
आाष्प में उदू तकिया है और प्रक्षिप्त नहीं साना।सायणाचाचं के समय सें 
जो निरुक्त था उस में यह पाठ न होता तौ वे उद्ष्टत न करते और किमी 
पुस्तक में होता किसी में न होता तो वे प्रक्षिप्त बताते वा कुळ लिखते । 
देवर।ज यज्च। के भाष्य में कछ सभी पदों को व्याख्या  नड़ींनहोती । तीन 
पुरुतकों में पाठ. न. होना, शतशः पस्तको में प्राचीन पाठ होते हुवे कळ 
प्रमाण नहीं ॥ विधवा पद्‌ का निरुक्त यह है- | 
विधवा विधातृका भेवति | विधवनाद्वा विधावनाद्वेति । 
चमाझारा आप वा। घव डात मनष्य नाम ताद्यागाद्वावधवा ॥ 
निरू० ३ ॥ १५॥ 
| ... .. (विधालृमा) जिस का घाता भरण पोषण करने वाला न हो अथात्‌ 
| जीबता भो हो, पर संन्यासी हो गया हो, असाध्य रोगी वा घर्मभ्रट हो 
| गया हो वा जिस का कम्पन चेष्टा पलिमहवासादि रुके गया हो । वा जि- 
| सने शिर सुंडाय। हुवो हो । वग थव पुरव का-नाम हे, जिस का पुरूष न 
| हो वह विधवा इस सन्त्र गे वणित है। वही देवर द्वितीयवर को शयन- 
| स्थान में बुलाती, यह इस सन्त्र का भाव आप के लेख और सायणभाष्य ' 
| तथा अन्य किसो -प्रकार-से भो दूर नहीं होता ॥ 
सन स्मृति (पाणिग्रहणिका सन्त्राः० ) ८। २२६ पर कल्लकभट टीकाकार 
ने लिखा हे कि- “क t 
नत क्षतयानववाहिकमन्त्रहामादानषधकामदम्‌-“या 
गमिणी संह्क्रियते,तथा “वोढ़ः कन्यासमद्गवम्‌ „इति मनने- 
व क्षतय।नेरपि ब्रिवाहसंस्कारस्य वक्षयमाणत्वात्‌। देवलेन तु 
गान्ववब 'विवाहथ पनववााहका वाधिः । कर्चेव्यरच ज्नानिवेण: 


समयेनाएस्नसाक्षिंकः; {इति 


OS vr तत 
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अर्थाल्‌ यह वचन क्षतयोनि के बिवाह मन्त्र होमादि का निषेध नहाँ 


है । क्योंकि ननु ने-स््रयं ( यागशि०) और [ बोढुः कन्यः° ] आगे क्षतयो- 
(न का सी विवाह संस्कार कहा हे । और देवल ने तो “ गान्धर्व विवा 
हों में पतविवाह क्षी विधि३ वणां को अग्नि की साक्षी से करनी” कही है। 


इस से कल्लक्रके संत में ती मन देवज आदि के अन सार गर्भे प्रथम "| 


रहजाय फिर विबाह कर लेना भो. वर्जित नहीं । क्षतयोनि' का की 
विवाह विहित हे ।। 
नियोग की अधिक विधि देखनी हो तो हमारे प्रकाशित” नियोग निर्णय 


| में देखिये; रन्त थोडा साः यहां भो लिखते हे- : : 


यया भृन्तिस्तथा नारी तस्मा्ता न त॒ दषयेत्‌ ॥ पाराङ्ञारी 


स्स््राल आप्याय ॥ १०॥ ऱइत्ता० ॥२%॥ 
_ जेली षृथिवी.वेस्ती नारी इस कारण इसे दोष न घरे ॥ (जिस राजा का 
राज्य उसी की सत्री एथिवी होजालो है) और अध्याय 9 झोक ४ में- 


रजसा झाध्यृत नाश वकल या न गच्छात 


नारी रजस्वला. होने पर शद होजाती है॥ आगे अ० ९१ में झो क२४।२५ 


क्षान्नयाच्छद्गकन्याया--ससत्यन्ञस्त यः. सत 


स गोपाल'इात रूयाता थाज्य। विप्रन सशय २ इत्याद 


अर्थात्‌ चंत्रिय से शूद्र की कन्या में उत्पन्न ` अन्तान गोपाल कहती 


ओर निःसन्देहं ब्राह्मणों के वहभोज्य की अधिकारी है 1 
पराशर को सभी सनातन चर्मी कलियुग में महामांन्य मानते हे जैसा 
| कि उसी के अध्याय १ से:- ` ` 


रुत त मानवा धसास्त्रतार्या गातमाः स्मता: । 


| कल पाराराराः स्मताः ॥२५॥ 


सत्ययुग सें मंनुस्सुलि के धमे, त्रेता में गौतम सुमति के, द्वापर में शङ्क 
A 


< 


| स्मि, कलियंग में पराशरस्माति के घने मान्य हैं: ॥। 


“अमीमास्यानि आायानि स्त्रीणां च व्याधित्तस्य चच । 
न स्‍त्री दुष्यात जारण ब्राह्मणी वदकमंणा ॥१८९॥ : 
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नापामत्रपरीषाभ्यां नाग्नदहातिकसंणा॥ 

पृते स्त्रियः सरेरभुक्ताः सोमगन्धर्ववह्विक्षिः ॥१९ ८ 
भुञ्जते. मानवाः पञ्चानन वा दुष्यन्ति कहिचित । 
असवणेस्तु या गनः स्तरोणां योन!निफिच्यित्ते। १९१1 
अझाद्धा सा भवन्नारी यावङ्गभे न मञ्चति। ` 

विमुक्ते तु ततः दास्ये रजरचापि पर्रवयते ॥ १९२ i 


तदा सा इाद्धयत नारा विमल काञ्चन -यथा। 
जिर... 


घारव्यदाघतपसता नाराणां यद्रजी भवतू | १९९ | 
ज -न-तन .तदत्रत तासा [वतरयात कदाचन |। ः 
` अथ-सेगी- पुरुष और स्त्रियो::को शि मीमांसा क्रेत योर नहीं स्त्री 


एन देवों ने भोगी हैं पोळे मनष्य भोगते हैं ! इस लिये वह दूषित नहीं 
होतीं ॥ १९० ॥. असवरण का गर्भ स्त्रियों कौ योनि में जाने से जब तक गर्भ 
न छोड़ तब तक वह नारो भ्रष्ट रहती: हैं । गले निकलने पर जब रजस्वला 
हो जावें-॥। १९२॥ तंब तपे सोने के समान पाट हो: जाती हैं.!._बड़ीभारी 
तपस्या का फल है कि जो स्त्रियों के रज-होता हि । इस. के इन का व्रत 
भङ्ग नहीं होता ॥। १९९ ॥ 

| जब स्त्री' अशु हो कर भी 'प्रतिंमासःशदु हो जाती है। तौ फिर बह 
IE *| केसे-पतित हो सक्ती है? ॥ 7 5. 2 55 प्- 


ज्ञा तौ शिरोधाय हो हे । क्योंकि- 5 फक 1 
यह कञ्चन सनरवदत्तद्भघज भेषज्ञतायाः॥ः 


साचेदऽक्षतयोनिःस्याहतप्रत्यागत्ापि -चा। - 
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जो कुछ अनुने कहा है चह आष का औषध है ):नरतजो कहते हैं कि- | 


| 
| 
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६९ भास्कर प्रशा णे - श्र 


पोनभेवन भत्रा सा पनः सस्कार मह।त्त ॥ सन ९।१७६॥ 
जो स्त्री अक्षतयोनि है वह चाहे पति के घर गडे आई भी हो, वह 
पौनभेब भत्तो के साथ फिर संस्कार के ये,ग्य है।। 
नारद्रुंसति क्रा भिद्वात्त “अक्षता भग्रः संस्कृता पनभ 
स्त्री क्रा यदि पनीर संस्कार हो तो उसे पुनभ क्रहते हैं ।। 
याज्ञबल्क्य जी कहते हैं किः- 
अक्षता च क्षता चेव पुनर्भः संस्कृता पुनः 
अक्षतयोनि हो चाहे क्षतयी नि हो, फिर विवाह हो ने से स्त्री पुनभ कहती है।। | 
वसिष्ठ जो कहते हैं किः | 
या च कल्लाब पात्ततसन्मत्त वा भत्तारमत्छज्यान्य पात व- 


न्दते मृते वा सा पुनभ भवति ॥ 
जो स्त्री नयंमक पतित ( जातिबाच्य वा घर्मपतित ) या पागल पति || 
को त्याग अथवा सरे पति पोळ अन्य :पलि क्रो करे,वह पनभ 'कहाती' है ॥ || | १ 
| ज्ञी कहते हैं किः- 389700. 
उद्याह्ृताप सा कन्या न चत्संप्राप्तमेथना ॥ 
पुनःसस्क्रारसहंत यथा कन्या तथेव सा ॥ ८ 
बिंवाही हुई भो कन्या यदि मेथत्त को प्राप्त नहीं हुई है तौ वह फिर || 


विवाह संस्कार के योग्य है, जैसी कन्या जेही हो वह है॥ | 
कात्यायन कहते हैं किः- ` 


वरायत्वा त॒ यः काश्चत्प्रणइयत्प॒रुषो यदा । | 
ऋूत्वागमांस्रीनतीव्य कन्याउन्यं -वरयेदरस्‌ ॥.. . || |` 
अथ-जो कोडे पुरुष कन्या से विवाह करके नष्ट हो जाग्र, :ती कन्या || रे 
ग्राने,वाल.तोन ऋतुं के पश्चात्‌ अन्यःवर 'कोः वरले 1) हे 


> अक्षतयोनि || / 


` कात्यायन स्सृतिकार कहते हैं- - > : राते कि म्हा ह 
वरो यद्यन्याजाती यः पित्रः होबःएवःवा 1 ||. 
विकंमेस्थः सगोत्रो वा दासो दॉर्घामयोऽपि वा । || |` 


ऊढापः दया -सान्य रमे सहाभरणभाषता॥। 
पना ली का ~ er SN © १४.२9 
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अथोत्‌-यदि बर्‌ न्य जाति का हो, पतित हो, नपंसक हो, ककी 
हो, सगोत्री हो, दास हो, सद्वारोगी हो, तो.वरिवादी हुई भी बरख भषण. 
सहित पत्री अन्य खर वो देंदेव ।। 
यद्यपि हस इस पुराखप्राय स्सृतियॉ क्रे ठ्यमिचारनिद्वान्त क्रो नहीं 

सानते परन्त आप को दपण दिखाने के लिये ऊपर के बचन लख द्यि MT 


द्‌० ति०:भा० प० १३७ १३८ में ( उदोष्येना०) इस मन्त्र के अर्थ में 
सायया की देखा देखो गड़बड़ी की है ॥। 


प्रत्युत्तर-सइ'त्मा जी ! मन्त्र का संधा अक्षराथे यह है कि ( नारि) 
हृ नारी ! (एल गतासम्‌ उपशेषे) त॒ इस स्तक के ससीप सोली है एहि) आ 
( जीवलोकम्‌ अमि ) जीवती दुनिया में ( तब इस्तग्राभस्य दिधिषो? प- 
त्युः ) तेरा हाथ पकड़ने वाले. दूसरे पति की. ( जनित्यम्‌ प्रसि संबभथ ) चली 
होने को नियम स्वीकार क्र ।। ˆ 

यदि आप' स्वामी जी का किया श्रथ न मी माने लौ अपने अमरक्रोव | 
में हो दिथिष पद का अयं देख ले, दिधिषो: प्रद. इम सन्त्र में स्पष्टत्राया है।। 
प्रसरक्षोब: द्वितीयकारड:सनुव्यव्गे झोक २३- ` 


प्रनभूदाधघषरुढ़ा [इस्तस्या गदाधषः पाते! ॥ 
ओर इसी छा महेश्ररकृत अमरविवेश् टोका देल्लिये-- 


पुनभः 1दाघेष्‌ः 1दोधेवारत्यापे हरे । पवमेकस्य सत्वा प- 
नरन्यस्य भवताते पूनभः “अक्षता चक्षता चेव पनभः संस्ङता 


इत्यक्तम्‌ । तस्याइरूदायाः पातादाधषरट्यच्यत एकम्‌ ॥ {| 
यरैत्‌-णुनभ्‌ और दिश्चिष थे दो नाम उस क्षतयोनि वा अक्षतयोति | 
सत्री केहैंजो एश को सो होकर फिर दूसरे की . हो । जोर दिचिवः यह 
| "उस पुरूष क्षा-एऊ चान है जो; द्वितीय.़रार.विबा ह्वी हुई स्त्री का दूसरा पति है । 
द्‌९ ति०--भा० ०-१३८ ५१३७ से. अदेबृष्न्ययतिघ्ली० ) इस. अथर 
९४ ।।२ ।:१५ सन्त्र का अपनो गोर से अथे करके स्वासो जी. घो कहा है क्रि 
उन्होंने विवा ह:के अन्त्रः को. तियोग में लया दिया । इत्यादि ।। 
मत्युत्तर-अन्य,,पदों के अर्थ सें बहुत विवाद नहीं है । आप का और | 
स्मो :जी का ,लिखा अथे देखने से एक पद के अर्थ में झगडा है, यह यद 


साटम कमा २१ 


०... 
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| है कि स्वासी जी ( देवकामा ) का अथं “दूबर को कासना करने वाली" 
लिखते हें और आप “देवर को होने को प्राथना करने बाली या आनन्द | 
चाहने बाली” लिखते हैं | सो यदि ( देबरः कस्भादू द्वितीयो बर उच्यते ) 
निरुक्तानसार देवर पद्‌ का श्य. ल ती अपके लिख अथ से भरी नयोग |. 
वा पन्नविवाह दूर नहीं होता । ओर स्वासो. जी ने “कम कान्तो” घातु का || . 
यौगिश अथ कामना (इच्छा) लिया सो हो हे भी ठोक । 'विवाहू फे मन्त्र 
को नियोग में लगाना उस दश में बुरा नहा है जब कि चत्त सन्त्र सें द्वितीय 
वर का भी वर्णन हो । क्योंकि नियोग भी तौ एक प्रकार से विवाह है। 
और सन्तानोत्पत्ति रूप प्रयोजन उस का भी विंवाह के सदू श हे । और अनु 
ने स्पष्ट फहा है फि- 
दवराहा सापण्डाद्दा स्त्रिया सम्बङ नियक्तय | 
-प्रजाप्सताशध्रगन्तव्था  सन्तानस्य-पारक्षय ॥ ९. (९ तथाचन 
वविधवापा.  नसुक्तस्त घताक्त! वाग्यतागनाइाः। ` 
| एकप्रत्पादयेत्पत्र न हितीण कथ च नता ९ ६० ॥ 
दितीयमके प्रजन मन्यन्ते खीषए तहिंदें FF 
| अतिवृत्तं नियोगार्थे पश्यम्तो धर्मतस्तयोः ॥ ९ । ६१॥ 
|  विधवायां.नियोगारथे निवृत्ते त यथाविधि ।- ` ` 
गरूवश्च सनषावञ्च वत्तयाता. परस्परम्‌ ॥ ९॥ ६२॥ 
नियुक्तो यो विधिं हित्वां वर््ेयांतां परस्परम्‌ । 
-तावृभो पतितो स्यातां स्नषागगरूतल्पगौ ॥ ९ ॥ ६ 


` अर्थात्‌ देवर वा सपिणड से नियोग करके खी को सन :चाही सन्‍तान ||. 


Ey 


४ सक्त न हो ) एक पुत्र उत्पन्न करें, दूसरा किसी प्रकार नहीं ६० कोडे आ" | | 
: चाये घम के जानने वाले स्त्रियों सें नियोग के लिये दूसरा प्रजन मानते हैं ६१ | 
; विधवा से नियोग करने में विधिपणेक ( वीयदान ) व्हा काम 'निंसटने पर || 

र ना-+ —— Se mE Bison ANNES Se 9! हे 
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१६३ 


फिर थे:स्त्री पुरुष आपस में गुरु और पुत्रवघ के बद्रश रहें । ( कासभोगाथे 
क्रीड़ा :न_कर॑ ) ॥ ६२ ।। ओर 'जो स्त्री पुरुष. नियोग. की विधि कॉ 
उल्लक्घन करके आपन में व्यवहार करं वे दोनों पुत्रवधससागमी - और गरू- 
गामिनी के तल्य पतित हों, अथोत्‌ सन्तानोत्पत्ति के अतिरिक्त कामक्रीडा 
, | सर्वया वर्जित है 1६३ ॥ 


LT TU YO ION MRD, NO 


बात यह है कि जिस प्रकार वेद को छोड़ न्य सब पसतक सृतकश्चाहु 
से खली नहं हैं इसी प्रकार वेद और प्राचीन चवी न रुूमृति, पुराण, उपपराणो; 
आदि कोंडे प्रमिद्द ग्रन्थ नियोग से रहित नहीं है। इस विषय में सब आर 
से आप का पल्ला ही उबड़ेगा । आप यह न.समफे कि इस का लॉक में इस 
समय प्रचार न होने और इस को लज्जा की यात मानने से आप सर्वदा 
नियोग को हो.सानने रुख कर जील' जायेगे। जितना हा गआज कल इस की | 
लज्जा वा वणन-करने उतना, हीःपबकाल में आप के पुराणों तक से इस को 
निलेज्जंता,का बर्णन दिखाया जा;- सकेगा । परन्त हम वा स्वामी जी 
पुरायों के -समयन ठ्याभ्रचारप्राय नियोगो के समर्थक नही, किन्त वेदोक्त, 
शास्त्रोक्त सर्यादापूवेक नियोग के समर्थक हैं। श्रशरादि को सख देना और | 
खाल है, और देवर को-कामना करनी और बात है । इम में सेंद है 

दु० लि*/भा० छ० ९४०. मे 


यस्या घन्यः कन्याया. वाचा. सत्य -ऊते पात: । 
तासनत विचानन वजा छिन्दत देवरः॥ मन ९। ६ 


इस का अथ सगाढेकी हुई के पति मरने पर देवर से दिवाह करना बताते हैं। 


प्रत्युत्तर-(वाया सत्ये कृते) का अथं सगाइे नंडीं हो सक्तां । किसी ग- 
4 


on 


श्यसूत्र में सगाहे ( वाग्दान ) का संस्कार विवाद से एथक्‌ नहीं लिखा । 
म-कोङ सगाडेःसंस्कार की पुलि रज तक बनी हे 1 ये सगाई और दि 
'सगमन-तो-बालविताड की करीलि के बच्चे हैं वा पिदनग़ हैं ।- शास्त्रोक्ल 
महो हे) ( वाचा. सत्ये-कृते )-का अर्थ .परस्पर विवाह के मन्त्रो में लिखी 
-पलिज्ञा हो: है । यदि आप: नहीं सानले तो इस से पर्व. का झोक अनवृत्ति 
के लिये देख लीजिये जिसे जाप मानते हैं । यथा- 


ह... 


ततः प्रभात यो -मोहात्‌..प्रसीतप्रतिकां :स्तरियस्‌.। ` ` = | 
'नयाजथट्यपत्याथे त -विगहन्ति साधवः ॥ मन: ९ । इट 
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च भषार्करप्रकाशे - 
7/320 TTR RR 5 - , |। 
प्रथे-( तलः प्रभति) वेन राजा के अत्याचार के: पश्चात्‌ (यः) जो 
कोडे ( मोहात) सोहवश ( प्रमीतपतिकां खियम्‌) विधवा स्रा का (अप 
त्या्थंस्‌ ) संन्ताचाथे (नियोजयति ) नियोग कराता है (तं साधबःः विग 
इत्ति) उसक्की_भले लोग. निन्दा करते हंगा । FE 
इस से जाना जाता है क्रि राजा वेन जो स्वायंभुवः मनुं से बहुत काल 
पीछे हुवा उम ने वेदोक्त नियोग की मांड में :निनयारदा करील--लख किसी 
ने नियोगनिन्दा के: श्लोक बनाये और तशी सेःनियोग की भूले, लोग _ निन्दा 
| करने लगे । इस-से पते निन्दाःत थी। ओर आप के मलांसुसांर भी यह 
| नियोग ही-का प्रकरण है ।-सगाहे का नहं 

“सोमः प्रथंभो० सोसोददद० इत्यादि दो सन्त्रों को हन जाय के; समान 
विवाह के हो सान ले, नियोग में न साने, तब भी कया शेष सन्त्रों और 
अगणित प्रनाणों से सिट नियोग को आप अप्रमाण कर सक्ते हैं ? ।। 
द्‌० ति० भा० ए० १४२ में-देवरण्द्व। सपिणङादूर० इत्यादि सन के झोक 
। लिख कर कह है कि देखी मन से भी ११ लियोग नहीं सिदे होत । परन्तु 
हां, नियोग है । : 
प्रत्य्तर अस्त, आप ने मनप्रोक्त नियोगं स््रीकार तौ किया 'अबे 
रहा ११ का विवाद, सो स्वाभो जो ने (पतिमेकादशं कृचि) से और इग 
ने ( उत यत्पतयो दुश स्विय/: ) से परे: (वा १? ` तंक की नंयोदा सिदु 
| कोःहे । आप्र ने नियोग-साजा और उत्त की सयदा ने मानी तौ आप के 
| स्ततः में! १. से अधिक; लक भी बे. प्रमाण नियोग हो सकेंगे ॥ | 
द० लि७:सा० प०९४२ में -सनस्मृति- अध्याय ९ के झोक ६४ से. दए लक ४ || 
शलोक लिख कर यह सिदु किया है कि सन्त जो. ने प्रथम नियोग का किया: || 
| न करके फिर अपनो सम्मति :प्रकांशित की है कि यह पशमे राजाः वेन || 
|"नेचलाया है। इस सेनन जी इस की अच्छा नहीं सनते। यह. अशय है) || 
|? प्रत्यत्तर यद्यपि ये श्लोक मन जी के बनाये नहीं क्योंकि नन ( संवा || 
' वस्व ) रुष्टि के आरम्भ में हवे और वेन राजा वह था जिस से चथ हु 
बा, तो एय के वेवस्वत सन्बन्तरगत जन्सम को स्वायम्भबर सन यह कंसे कह सं” 
के हैं कि:भूलंक्रान में राजा घेन के राज्य से यह रीति नियोग की चल गई ॥. 
“इस लिये निश्चय ये शोक प्रक्षिप हैं 1 परस्तं इन-से-सी नियोग की बराई | 
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नहीं निकलती, किन्तु यह आशय निकलता है कि राजा घेन ने नियोग 
की वर्यान॒मार परिपाटी तोड़ कर वर्णसंकर कर दिया, तब से नियोग नि- 
नदित समका शाने लगा । अर्था सहित शलोक भी सन लीजियेः-- 


नान्यस्सिन्विधवा नारी नियोक्तव्या हिजातिंभिः। 


तयजाना धस हान्त सनातनम ॥ ९।६७४ 

( द्विगातिमिः') द्विजो ने ( बिधवा नारो) द्विज विधवा स्त्री ( अ 

न्यस्मिन्‌ ) द्विगो से अन्य में ( न नियोक्तव्या ) नहीं नियोजित करनी । 

( अन्यस्मिन्त नियुज्ञाना हि ) क्योंकि हिजरी अपने संबर्ण से अन्य कि- 

सौ में नियोग की हुई (संत्तातन चमं हन्ति) सनातन चन क नाश करतो हे! 

इसमें नियोग का निर्षेचे नहा, किन्ते द्विजस्क्री, द्विजभिन्न से नियोग 
न करे। यह आशये है डार? 


नाहाहकपष: मन्त्र अनथागःकात्त्यत काचत्‌। 


न वक्‍्वाहावचावक्तावणवावदन पन: ॥ ९, 11६:५॥ 
विवाह के मन्त्रों में नियोग नहीं कहा; न विवाह की विधि में विध- 
बा क्थिहःका विधान है पादप 1 «कु ५ 
इस का भो यह तात्प्रये-है (कि विवाह -और-नियोग भिन्न हे, एक नः 
| ह! 5 फ्या के विवाह, के सनन्‍्तन्रों-में नियोग नहीं-कहा है ( किन्त विवाह 
` मे ित्ल प्रकरण के मन्त्रो में.नियोग कहा हो तो उस का निषेच यह वा- 
| क्य नड़ों करता) विधवा का .पुनविवाह नहीं होता । इस कहने का ता- 
| ह्पय भी स्त्रासी जी को उस सम्मति के विरुद नहीं, जहां उन्हीं ने द्विजों 
| को पुंनंविधाह का निर्षेध किया है ! अर्थात्‌ द्विजो के ही साथ नियोग हो 
| अन्य के साथ नहीं, और द्विजों क्रा'द्विजों में भी पुनक्रिवाह न हो यह दो 
सों -छ्लोकों का -ताट्णयं>हेः॥। : न 
| / ॥ ` - अय्‌ गदजाह 1वद्दाङ्गः पठावमा गवगाहेलःः 
मनुष्याणामाप प्राक्ता वन राज्य प्रशासात ॥९॥ ६६ ॥ 
| (बेने राज्य प्रशासति) जब बन राज्य करता था तब आ कर के ( वि- 
कद: द्वेः ) विद्वान्‌ द्विजों ने ( प्रोक्तः ) कहा “किं 7 अयं पंशधमेः हि) 
यह पशुओं का ही घम है। (अपि) निश्‍चय करंके (ममष्याणा विगहिंतः) 
सनुष्यो का निन्दित हे ॥:४६॥- : 5 ® FF. छ 


चतथेसमल्लासः ।। 
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लगा । अ्रगले शलोक सें इस का कारण भी बताया; है. कि वेन के. राज्य से 
इस कर्भ की, क्यों निन्दा होने लग! ॥ यथा-. 
स महामावला भञ्जन्‌ राजपप्रवरः परा । 


वबणाना-सकर चक्र काम'पहतर्चतसः ॥ ९ ॥ ६\9.॥ 
चह सारी पृथ्ची को भोगला. था, राओ. ने: बड़ा था, उम से कास से ब- 

द्वि नष्ट: होने से बणोका, संकर.( ॐ; संक्रा ;) कर - दे पा 11.६9.) 
अथोत्‌ञठस.ने सनातन..द्विरों की सयोदापवक नियोग को. तोड अ- 
भाप-सनाप-सब -फाः सब-से नियोग-कराय-वर्णसंक एला फनाय दो ।..तष- 


ततःप्रभात या माहात्यप्तातपातका सय) 


नियोजंयंत्यंपत्यारथे त विगहेन्ति साधवः ९ ॥६<५॥ 
( ततंः,प्रसेति ) त्न से लेकर (यः मोहात) ओ कोडे मोह से (प्रमी 
तपत्तिकामू ):४जिसेः काति मरः गया - उन :(/ स्त्रियस्‌ ) त्रो :को.- (-श्पत्या 
यंम्‌ ) सन्तानप्थं ( नियोजयति ) नियोगःकराता 'है।(:तं साथः : विगह- 
स्ति) उत्त को भलमानस बरा कहते हैं ॥ ६८:॥ १ 
इस्अन्त के एनोक से अत्यन्त स्पष्ट हैं क्रि राजा बेन के समय से नि || 
| यग नहों- चला, किन्तु सनातन से द्विजों का द्विजों में चला आता या, जब || 
से वेन्न राजा ने सब का. सब, से चलाकऋर- खणे संझरतर, करदो, तब से. यह 
निएन्द्तःस मकाः जानेःलगए] आाप.-का अथे -इन ,एततोफकों से: किनी. प्रकार | 
नहीं निकलताकिः घेन ने $ नियो गे चलाय! पर न॑ः, 
बस जब वेन राजा से नियोगनिन्दा का प्रचार: हुवा ली पाप उस को | 
निन्दा के प्रचारक होने से आप जोर "आप के साथी ही राजा बनः के चेत ' 
बा गुरू.जो चाहो डो. स्वामी .जी.को बेन का. दादा'गर बयाना ठीक नही, | 
सों किबे तो बेन से पवेप्रचरित द्विज॒मया दायक नियोगरीति के प्रचारक थे ॥ || 
हो ९७४ त९ मा2 प० १४४८-४५ 'मे...(.:त्त्यमिच्छस्व. सरा पतिं-सत्‌ .)- इश | 
वदसमेन्न के विघयरसे लिखा -हे;क्रिःयःटि.स्वामो जी इंस-सनत्र को परा. लिख 
तो कलडे खल जातो, बत सारा नियोग उड़ जाता ॥ 5: ले 1:22 
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चतर्थ समल्लासः ॥। 
प्रत्यत्तर-सारा सन्त्र लखना आवश्यक न था।डस लिये रुबाचींजी ने 

पाद्‌ लिख दिया परन्तु सारा सन्त्र लिखने से भी नियोग उड़ नहीं 
सक्ता । और थोड़ी देर को हम यही मानलें कि इस मन्त्र मे नियोग नहीं 
निकलता, तब भी क्या स्वामोजी या हसारेदिये अन्य अनेक प्रमाणों के दशक 
और पराणोंमेंनियोगों की शतशः कथाओं के होते इवे,कमी आप नियोग को 
उड़ा सक्ते हेःकभषी नहीं।आप ने निरुक्त के साथ श्रन्य संस्कृत जोड कर अर्थ में ग- 
इखड़ी कर दो;कृपया नीचे लिखा एरा सन्त्र और उस का परा निरुक्त पडि ये 


आधा ता गच्छानुत्तरा य॒गान थत्र जामयः कुणवन्नजाम । 
वृह वृषभाय -वाहुयन्यासच्छस्व सभये पात सत ॥ 
ऋ ० १० । १०।१० अथव १८।१।११मभी॥ 
आरगासष्यान्त तान्य॒तराण यगान, 'यत्रजामयः कारष्य - 
न्त्यजामकमसाण । जाम्यातरकनाम बालङाध्य वा समानजा- 
तायस्य । वापजन उपणाह वृषभाय: बाइमन्याम्रच्छस्व- सभग 


_ मदिति:उ्याख्यातम््‌ 11 निरू ४ । २० ॥ ४७ फिफ 
अथ- आवेगे वे अगले समय,जिन में जामि करेंगी अर जामियों? के काम, 
फैज्ञाव त सेचन में समंथ' पुरुष के. लिये: बहु को; सुभगे! नर 1सबा य: अ न्य 
पति को चाह । जामि एक नामं है निर्बेहि वा संम'नंज्ञातीय कर” 
इस में सन्देह नहीं कि इस सक्त में यमयमी संवाद हे ओरं यहे 'न न्त्र 
यम को ओरःसे यसी को उत्तर है यम यमी क्या वस्त हें हस को 
बिचार करना है। निंघण्ट ९ । 9र्मे यम्या नाम रात्रि का है। निंचण्ट 
४। ५ में यमी पद्‌ नाम हे, जिस का उराइप्ण इसी सक्त का (अन्यत्र घ त्वं 
यम्यन्य उ त्वा० इत्यादि) सन्त निरुक्त १९१३४ मे. दिया है। इस 'निये यह मक्त 
रात्रि दिन के संवाद से यह सिंखाता हे कि विषम सरो परुषों का संयोग नहों हो 
सक्ता, समों का होना चाहिये। जिस प्रकार रात्रि तमोगंणी और दिन प्र- 
काशवान्‌ है, ये दोनों एक साथ नहीं होते, यदि प्रांत; साय को सन्ध्या सें 
रात्रे दिन से मिलने को आतो है तो उस समय विंपर्त स्वरूपा रान्रि से सिलने 
को दिन असम होता है और पथक होता हुंवा मानो कहता हेकित 
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अन्यबीयसेचन में समयं पुरुष को प्राप्त हो, अर्थात्‌. में अपना प्रकाश त 
( रात्रि) में स्थापित नहीं कर सक्ता । 

बस इस दिन रात्रि के संवाद रूप अलंकार से मनष्यों को शिक्षा भर 
हुए करनी चाहिये कि जबर कोडे खत्री बन्च्यात्वादि दोषों से. स्वयं महता 
नोत्पादून में असस हो ती पुरुष को अनुन्ञा . दे किवह अन्य सनो हारा 
वंश चलावे, और इसी प्रकार पुरुष जब सन्तानोत्पादून में अस नरश ञ 
तब सत्री को श्रनज्ञा देवे कि अन्य परुष. से. ऋतदास शास्त्रानसार सकर 
बंश चलाबे। यदि सनुष्य इस संवाद से स्वयं शिक्षा नले तो फिर यह 
कहानी क्या वेद्‌ में ट्या मनबहलाव को लिखी हे? और "आगे समय 
में जानि अशासि का काम करेंगी? इस कथन के सांथ निसक्रानमार € 
जातोय>अ्रथे”जसिपद्‌ से लेकर यह आशय निकलता है कि आगे विजा 
तीय अयोत्‌-विषस-गुण कमं स्वभाव वाले खत्री परू३ भी योग चाहे गे परन्त्‌ 
यह असंभव है । ससान गुण कमे स्वाव वाल हो संयक्त हो सक्त हें । इस 
बलिये समर्थाऽपभर्थ रूप विषमता वाल स्त्रो परुषो को चाहिये कि अन्य स- 


मर्धो से वंशाएनुक्रम को प्रचरित करें... | 7770000) 


स्वामी जी ने जो पति के विदेश गये पीछे नियोग की व्य रस्या मन 


अध्या ग्र ५ श्कोक७६ के अंनुसार लिखी है, उस का खरडन करले हुबं दृणत० ० ड 
ए० १४३ में उस से पिळले प्रकरण के 9४।3५ दो शलोक लिखे हैं और कहा हैत” व 
[जनन क्रोडे पुरुष प्रदेश को जाय तो, प्रथन: सत्री: खान पान का. | ; 
मबन्ध करता जाय, क्यो. क्रि. बिना प्रबन्ध क्षया के कारण कलीन खी भी | 
दूसर पुरुष को. इच्छा करेंगी: 9४॥ खान पान करके विदेश जानेके E | 
अनन्तर उस पुरुष को स्त्री. नियश-अथात्‌. पतित्रतसे रहकर जापना-समय || | ` 
ठयतील, करे) और जब, पेन को ल रहें बा पुरुष कुछ बन्दोबस्त न कर | 


गया होय तो -पलिः के-परदेश . जाते. में शिल्प कर्म जो निन्दित नः हों 


यात्‌ सतकातना हस्त-से. क्रा ढ़ ना अगदः कर्मों से गुजरा करे ॥।9५॥ यदि वोह || ` 
धरम कार्य को परदेश: गया. हो .तौ ८ वर्षं, विद्या पढने गया. हो तो +६ वर्ष, | | 


भन यश को गया .हो.-तो ३:बर्ष लक बाट देखे “पश्चात्‌ पति-क्के..प 
हो हो वहा चली जाव” यह वशिष्ठ जी कहते हैं .].॥:._.:. : nO 


मत्युत्तरयह तौ ठोक. है कि विदेश जावे तौ भोजनादि. का -ग्रबत | । 
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ns क. 0 । | 
७ 
| ह चतुर्थं सम्लासः १६९ | 
करावे । परन्तु यह सन के फिमो छाक्षर का अर्थ नहीं कि “फिर खी पति $ 
के पास चलो जावे? क्यों कि यदि पति भोजनादि का प्रबन्ध भी न कर जावे 
गे तने की चनः. 3 दे क्षिने कडा का = 
आरेर आपसे रहने की सचन गे न द्‌ ए कडा हू । तब उस फे पास 
| वह्या चली जावे? अनुरभूलि के शलोकों का अथे करने में वसिष्ठस्य॒ति | 
1 || , | बचन जोड़ कर अर्थ करना, अन्याय की बात है। और कटवादिनी स्री 
= न य निती पवि ६. (>. न्य च 
क्षो दी छोड़ कर पुरुष दूसरा विवाह तत्काल कर लेवे, इसे ती आप मा- 
(|| | नते है आर कट्वादी पुरुष को छोड़ - खी भी दूसरे से नियोग करे, दवस 
प न्यत्यसंगत बात को हंसी की बतलाते हैं । करा आप.को विदित नहीं है 
[|| | कि स्त्रियों को दुर्गति करने का समय अब्र इंश्वर की कवा और गवनमेंट के 
र प्रताप से दूर गया । / 
दारा: ai ए? १४१ प॑० २० से-(अङ्गा०) यह सामवेद का बचन नहों। 
| प्रत्युत्तर-निरुक्त ३1४ में-तदे तदू ऋशए्लो काभ्यासक्तमू-झर्था त्‌ यह बाल 
| | ऋचा और श्लोक में कही है। इन से आगे ( शङ्गा द ङ्घात्संभव० ) यह ऋ- 
- || | चा लिखी है जो निरुक्त क्रि आप को और स्वामी जी को साननीय है 11 
_ / क्व द०९ ति० भा० ए० ९४५ पं० १२ से-अश्व एश जोर बात. सुनिये जो कि 
Co ज $ fe >> न स्ट t व ० है ~ 
३ || | केसे ही बुद्धि आए क्यों न हो, कोते ही नशे में चर क्यों न हो, पर ऐसी बे शिर 
CN e ° > Cs PN ~ 
9 'पेरको बात:नहीं कह सक्ता-। स०.प० ९२०-पं० २५“ गर्भवती स्त्री से एक वषे 
“|| |संमागन न करने के विषय में पुरुष था स्त्री. से न रहा जाय लो किसी से 
(| | "नियोग करके उत्त के लिये युत्रोल्पत्ति कर दे? सनीक्षा-देखिये इम अम्धेर को 
| अवतो सत्र न ज त AT नी हा DE “5 
| | गर्भवती छ्ी-से न रहा जाव तौ नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर दे, फ़्डिये 


है| | अब सहात्मा जो का रूप्ठिक्तम कहां चला गया? एक बालक तौ सत्पत्न, हुवा 


य| | हो नहीं दूसरा क्षते उत्पन्नः हो सक्ता है। ( इत्यादि ) 


र |. प्रत्युत्त- यह ठोक है :कि ऐसी: बात कोई भ्रष्टबद्धि वा नशेबाज-भी 
र 4 ~ ह > Ei 
-॥ | नेही कह स क * जौ ती परा सिते ~ - र 
SE ll फिर स्वासी ऱ्य तो पूर्ण जितेन्द्रिय, बुद्धिमान, नशों के नि- 
हु || । पक ओर सांय तक न. पीने वाले ये, भला वे -केमेयह कटपटांग बात 
, || | 'शखते । निश्‍चय यह पुराने छपे सत्यार्थंप्रकाश सें छापे की पशद्धि थी 
~> 


| आर शद्ध पाठ... सरुवासो जी क लिखायर इस प्रझार था, जो अब संवत्त्‌ १९५४ 

| के पाचवं वार नाद्रित संत्यांर्थ प्रकाश पृ० १२३ पं० २ ये है । यथा-- 

/. UM ती त ® नकी में हक 

री के गर्भवती स्त्री से एक वर्ष-समागम न करने के समय सें पुरुष से, वा 
बिल घेरोगो. पुरूष-की स्त्री सेन रहा जाय तौ क्रिमी से नियोग करके उस के | 


room 
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लिये पत्रोत्पकत्ति करदे, परन्त बश्यागमन घा व्याभचार कभी न करे" 
इस पाठ में पर्वोक्त दोष नही आसक्ता और स्त्री को व्यभिचार तदा || 

परुष को बेश्यागनन फो अपेक्षा इस कार्य को अच्छा बताया है । कच जी । 

वश्यक भी नहीं बताया | एक स्थान में हितोपदेश सें नौलि का वचन है कि- || 


“ वरं वेश्या पल्ली न पुनरावेनांता कुलवधू 
अर्थात्‌ -अविनौत कुलबच से वेश्या अच्छ । 

जिस प्रकार इस का यह ताटपर्य नहों हे कि वेशया को पत्नी बनाना | 
अच्छा है । किन्त अंबिनीत स्त्री की निन्दामात्र में तात्पर्य है। इसी प्रकार || 
स्वामी जी का भी वेश्यागसने खा व्यभिचार को निन्दामान् में तात्यय है॥ | 

दु० लि० अ।० ए० १४० पं० ४ में-न द्वितीयश्च साध्वीनां कक चिद्धत्तों प 
दिश्यते । सन्‌ ५। १४२-। 

प्त्यत्तर-यह तौ इम भी मनते हैं कि पतिव्रता का भतती दूसरा नहीं || 
होता । परन्त.भरणपोषखादि करने से विवाहित पति को भत्ता कहते ह || 
सो द्विजस्नियों को पनविवाह न करने से दूसरा अत्तो (विवाहित पति) नि 
पघिठु है । नियक्त का निषेध इस से नहीं हो सक्ता ।। 

द० ति भा० ए० ९५० पं० ९9 में ( सकृत्कन्या प्रदीयते ) कन्यादान एफ 
| ही घार किया जाता है। 
| प्रत्यत्तर-स्चानो जी भी नियोग में कन्यादान को बिधि नहीं बताते) 

द० लि० मा प्‌० १५० पं? १ ( इयं नांरी० ) फे अधः में लिखा है रिं 
कन्द सूल फल झो भोजन करती हुई उत्तन गति को प्राप्त होतो है; भौर 
अनपुत्रादिक प्राप्त करती है इन सब बातों का सिद्दानत यह है कि ति'| 
गोग कभी नहों करना! - `: | 

प्रस्यत्तर-इस मन्त्र में फन्द्‌ सस्त फस्त कः नास तक नहीं, और कण्द || 
मलत्फणं खाकर विधवा अपना पतित्रत निभावे तौ अप के लिखे घन रँ 
| सहान छंदे-दिना नियोग कहां से प्राप्त हो? इस अन्त्र से सराला सनन्‍त्र (5 
|| दोष्येनारि० ) नियोग प्रकरण का है जिस फा अथ कर चके हैं । सब इस 
| का अथ सुनिये-- ` ` 


PE eT कक. 


| ` चवं नारीं पतिलोक व॑णाना निपद्यत उप त्वा मर्त्य प्रेतम। |" 
पन पुराणमन, पालयन्ती तस्य प्रजा द्रावणं चेह-घहिः॥ | 
अ कं ये; अथव ३८-३1 १ 
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(इयं नारी) यह स्रो (प्रेतम्‌ अनु) पति भरने पश्चात्‌ (पतिलोकं दृशय) 
पति के दशन चाहती हुई ( परायां थमं पालयन्ती ) सनातन नि- 
योग धमे क्षा पालन करतौ हुईं ( मत्यं ) हे मनुष्य! (त्वा उप निपद्यसे) 
, तेरे समीप प्राप्त होती है ( तस्ये ) इन विधवा के लिये ( प्रजां द्रविणं 
च) सन्तान जोर घन ( दहू ) इस लोक में ( धेहि) घारण कर ॥ 

इस में ( इह ) पद्‌ से अत्यन्त स्पष्ट हो गया है क्रि इसी लोक का घ- 
णंन है । यह यणंन नहों कि जो स्त्री पति मरने पर मृत पति के लोक की 
कामना करती हुईं कन्द मल फल से निवोह करे, खह दूमरे जन्म में चन 
सन्तान को पावे. 

इस प्रक्षार स्वामी जो को लिखी नियोगव्ययस्या, बेदशास्त्रानक्रल, 
बंशप्रबत्तेक, और व्यभिचार को कम करने वाली. और--लोकोपकारक्ष तया 
स्त्रियों पर प्रवृत्त अन्याय को छटा कर न्याय* वा प्रकाश करती हे ॥ 

इति श्री तुलसोराम स्व्रामिकृते भास्करप्रकाशे 


चतर्थंस मञ्लासमण्डनम्‌ ।। ४ ॥ 


———— 


iO "7777 


अथ पञ्चसससटल्लासमण्डनम॥ 

दु० लि० भा० प० १५१-१५२्मे सत्याय प्रकाश के_संन्यासप्रकरया के इनो क 
"लिख कर उन का खण्डन सख्त तो नहीं किया, किन्त स्वामी जो के निज 
सन्यासठ्यत्रङ्कार पर दोष लगाये हें । 
प्रत्यत्त-स्वामी जो ने गृहस्य।दिन करके जो संन्यास ग्रहृण किया,सो 
घष्ठीं दख लीजिये कि- | 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्र जेइनादा गहादा बह्मचयादेव प्रब्रजेत्‌। 
` ` अथात्‌ जिस दिन वेराग्य हो उसी दिन त्याग दे, चाहे ब्रह्म चयं -से) चाहे 

गृहस्थ से, और चाहे वानप्रस्थ से संन्यस्त होजावे। और सनातनथमो साः 
घु तो सब तीन आश्रमो को परा करके छो संन्यासो अनते होगे? रहे भोग, 
सो स्वामीजी ने जो अनायास प्राप्त हुआ. उत शाल दुशाले 'पलंग लकिये 
आदि का ग्रहण किया और जब न हुत्रा तब नगन लंगोटसात्र तप्तबालु- 
का ओर माघ सांस के शोत को भी बड़े आनन्द में सहन किया । क्षोंको || 
माहि का प्रबन्ध जगत्‌ के उपकारार्थं किया, अपने स्वार्थ को नहों। न्य जगत्‌ के उपकाराय किया, अपने सवाचे को न्हे । अपने चिः | 
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उहू कहने खालों का उत्तर देने में अशान्ति कारश न थी, किन्तु उत्तर न देने 
से अर्म का प्रचार बलवानू न छोजावे, इस कारण उत्तर कट देते. थे | 
राजा शिवप्रशादः जी को वा सत्यार्थप्रकाश ११ वें समुझास में जो कुछ लिखा 
है बह अपने मान प्रतिष्ठा और घनरड से नहीं क्षिन्तु सत्य के प्रकाशा |. 
कहा है। और निज स्वामी जी. को तो सइस्त्रराः अझ्ञानियों ने अनेक षः | 
याच्यादि कहे और उन के शिष्यों ने उन कुत्राच्यादि कहने वालों को दइ 
दिलाने फा उद्योग किया, तब भी स्वासी जी ने स्वयं कह कर छुडा दिये। 
इस के अनेक दृष्टान्त हैं । यह चित्त क्री स्थिरता का ही फल है कि जो लब | 
सत्य प्रतोत हुवा तब उसी का प्रकाश किया, पिछले खम था अज्ञान.का | 
पक्षपात. लः क्रिया । खण्डत मण्डन पाणिडेत्यामिमान में नहीं क्रिया, फ़िम्त 
खसे के प्रवाराये शिया | यदि आप खरडन को पाणिडत्याभिमानल सानेंगेःती 
जेनमतखशडन से स्वामो शङ्कराय में भी उक्त दोष आवेग! £ 
मुक्ति से पुनरावृत्ति को समीक्षा जब आप आगे करेंगे बह! ही उपदा | र, | 
उत्तर दिया जायगा ॥ ; 


(की 6 


यदि हन काशी के संन्यासदाता परित्राजकाचार्यो के चरित्रों कोस” 
सालोचना करें ती आप जाने क्रि क्या २ लोलायें होती. 
इन-बातों से क्या लेना है ॥ हि > ००१ ८5 की 
५... “सर्वेबेद्‌ समूरे का. अर्थ “यज्ञो पवीतादि चिन्छ? स्वामी जोनेगहीं क्रिया | 


है किन्तु प्राजापत्या इष्टि में यज्ञोपबीलादि का त्याग भी संन्यासी के जि 


हैं। परन्तु छमको || ` व 


एक. कायं है, सस्ती जो च्न्हों ने लिखा हठे 1 श्लोक स्का पद्‌प्यं नहीं लिखा 
ह्ै। तात्पर्य गात्र लिख दिया है। उन्हों ने परस्पर विरुठु शास्त्रप्रतिकत || 
और युक्तिरहित कुछ नहीं लिखा । जहां २ आप को खान्तिहुदे है ठस दत || 
का समाधान इस ग्रन्थ में यथावसर किया हो गया है। (सम्यङ नित्यंना- | 
स्ते यस्तिन्‌) जिस में “नित्य भले प्रकार रहें बह “तरह 
वाच्यः है-( यदू? सम्य ङन्यस्य नि 
जिन्न से झले प्रकार सब दुष्ट क 


संन्यात पद्‌ का. ै 
त दुष्टानि कमोणि-येनत्त स संन्यास: ) अथवा 
माँ क-स्याग क्रिया जाय बह: संन्यास ह 
| चा है । संन्यास वाला, संन्यासी. हुवा. । इस स्वामी. जी के लिखे अर्थ की ||| 
| आफ चे ससभा-नहीं । आप जो वस्तुमात्र का त्याग संन्यास बताते हैं; सो | 
शरीर रहने सक यह. नहं. हो. सक्त । जिसमें सुवानो जो.ने. कान्दोग्य का 
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‡ न वें सशरीरस्य सतः प्रियाश्रिययोरपहतिर स्ति। छां० 1२. 
* परन्तु आपने इस पर दृष्टि नह्बो दी ॥ 

द० [त० सा9 छू० १५४ प० ३० स॑ छु० १५५ प० १० तक । 

नानावयान रह्वान वावक्तयपपाद यत मन० 

नाना प्रकार के रत्र. सुबणादि घन विविक्र अथात्‌ संन्यासियो को देवे।। 
समीक्षा-यद्ध और भी द्र्ठय लैने को कपट जाल प्रवाद कर-मन .के नास 
से एलोक कल्पना किया है, सारी मनस्मृत्ति देखिये कहां भी यह एनो 
नहीं लिखा है, यतियों को घन दैने से महापाप होता है, को नमनी 
इस के वत्तर में यह एनोक देते हैं कि स्वासी जी ने इस एलोक के आशय 
से यह एलोक बनाया है ॥ 

धना।न तु यथाशक्ति विश्रेष प्रतिपादयेत्‌ । 
प्रे 


वदावट्सावावक्त रवग समइ्नत। अ० ११ उला ० ६ 


ह च न लोग न आर्थे विंचाएरे इस सें संन्यासिय को द्रव्य येने 
[कोडे सो पद नढ्ढीं हे,किन्त इस शलोक का यह अ 2 
रसे घन यथाशक्ति ब्राह्मणों को देने चाहिये. जो प 1200 42 
( विविक्तेष पुत्र॒कलन्नाद्यवसक्तेष ) कटम्बी हैं ऐसे ब्राह्मणों को देने से शरीर 
त्यागने उपरान्तं स्वगे होता है-॥ fe 
प्रत्युत्तर -हन भी कहते हैं कि सत्यार्यप्रकाण में (नानामिधानि रत्नानि) 
पाठ कहां नहीं, आप ने बनावट बनाई हैं,किन्त (विद्विधानि च रल्नानि) पाठ 
।छपा हे! यदि कहो कि इस में इन ने पाठयेद हो गया है, अथभेद नहीं । 
तो हम. भी कह सक्त हैं क्रि.मन ११.1६ के. पाठ से सत्याथंप्रकाशस्यपाठ में 
भो अर्थभेद्‌ नहीं है। आप जो ( विविक्रेष ) का अथ “पुत्र सत्री आदि में 
|| फंसे कुटुम्बी” करते.हैं सो “बिचिर्‌ एथग्भावे?. घात्वय' से चंनटा है उभ 
| | का अथः पुत्रादि से एयक्‌ संन्यस्त है, आप- पत्रादि से फने ग्रहस्य कउम्बी 
९१ का प्रथ करते .हैं।। | EE 
इति श्री तुलसोरामस्वासिकृते भास्करप्रकाशे पञ्चू मसमल्ञासमयडन स्‌ ॥५॥। 


TTR —— 


~ 


हा 


दे अथ पष्ठसमुल्लाससण्डनम ॥ . ८ 
हे द०।त०भा०ए०१५६ में कडे स्यान पर राजकार्यों में कुलीन लोगों के ग्रहण | 
` || | पर यहु शङ्का की है कि यहं तो स्वामी जी जन्सानुततार वणेव्यवस्था मान गये। | 


पत्युत्त-राजकाय में बण व्यवस्था से 'तात्पयं नहो है! छिन्त एक हो. 
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९9४ भास्करप्रफाश-- 


न POSSI NN 9५ 


भ्राह्वण वा क्षत्रिय सा वैश्या दि बण में औ कई प्रकार के पुरुष होते हे कोरे ही 
ली किक प्रतिष्ठादि में न्यून, कोई बहे । इस लिये प्रतिष्ठित कुछ से तात्प 
है । सभी वर्णी में प्रतिष्ठित . और न्यतप्रतिष्ठित बा अप्रतिष्ठित भी सनष्य । 
होते हैं । एथ्बो के सिवाय अन्यत्र जीव जन्सम नहीं लेते । यह स्वामी जो 
ने कहीं नहीं लिखा परन्तु आप के पौराणिक पित्रलोकादि इस से नहीं | | 
सिद्द होते फ्पोंकि स्वामीजी का मानना यह हे कि एथिवो आदि जिम लोक! 
ने शो जन्म लेता है वह पावज्जीबन सश तर अन्य लोक में नहीं जासक्ता | 
और आप पित्रादि का आना जाना मानते हें । इस लिये इस सें मेद हे॥ 
वेदानसार का तात्पर्ये यह नहीं है कि साक्षात्‌ बद मे देखा ही जाय. 
ही बेदानसार साने, किस्तु जो २ वेद्‌ से बिरूद न हो, वह वह चाहे वेद 
में साक्षात्‌ इसारे देखने में न झो आवे तब भी उपे मान सक्ते हैँ तदन 
सार आवशयकरतान्‌ पार नये २ राजनियन घेर से अयिरुदु मानना हानि 
कारक नहों, ऐसा ही जैनिनि जी मानते हैं- 


विरोधे त्वनपेद्ष्य स्यादसति ह्यनुसानम ॥ मी० १३॥३॥ | 
अयत्‌ वेद्‌ से साक्षात्‌ विरोध हो तौ त्याज्य हे अन्यथा वेदानकलता | 
का अनाग करना चाहिये ।। - 
` इतिश्री तलसीराम स्वासिकृते भास्वरप्रक्ाशे ` 
षष्ठसमुझ'समयडनस्‌ 


TS 13 ©: So IP te २०५ 


os 


मनस्मात भोषानवाद--हमनारावचार है कि सनुस्खति,के मषः | 


£ 


प्त श्लोक ओर यथाथ एलोकों सहित भाषानवाद्‌ सरल छोटा सा निकाल! 

यह अनवाद एक २ अध्याय करके प्रतिसास एक वषं में पणे कर दे; जिस से 
ग्राहकों को अरप मल्य में एक ऐसा पुस्तक उपलब्ध हो जावे जिस में-यथाथ 
शलोक अर्थसहित ज्ञात हो जावं, और प्रक्षिप्त मानने का कारणभो ज्ञात हो जाव! 
| | का सल्य अब भेजने से १) समस्त पुस्तक का होगा. इकठ i न्‍ 
| सहित २) प्रथमाऽध्य'य का ।) पश्चात्‌ यथोचित पुरुतकाकार देखंकर मूल्य | 
| बढाया जायगा ॥॥ 5 
१०० ग्राहकों का मल्य आने पर कपना आरम्भ होगा ३ अध्याय बने | 


तैयार रङ (1 il स 2 हक र!) - Fp 
[टराना-तलसीराम स्वामी-स्वामयन्त्रालय-मरठ 
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भारकरप्रक्षाशा ॥ १४९ 


ऱ्य क्क 


पाठकों को ज्ञात हो कि दयानत्दातानिरभास्कर के उत्तर के। हमने 
४ भागों में प्रकाशित करना चाहा था, १।२।३ समल्ासों का ? भाग 
तौ बहुत काल से पुस्तकाकार प्रकाशित हो चका मल्य 12) है ४।५।६ 
समल्ल'सों का दूसरा भाग भी पुस्तकाकार होने में कुछ देर नहीं है । ९३वें 
समजलास का चतथे भरग सो वेदप्रकाश में क्रमशः छप कर अत्र पस्तकाकार 
भी तयार हो गया मल्य 5) है । केवल9। ८ । ९ । १० समल्लारों का 
बीचला छोटा सा तीमरा भाग शेष है, वह वेदप्रकाश द्वारा आप केसा 
मने रम्भ किया जाता है ! आशा हे कि अब यह ग्रन्थ शीघ्र पण हो 
कर चारों भाग आप के सासने उपस्थित होगा । त० रा० स्वामी 


य सतमसमुर्लासमण्डनम्‌ 
द० ति० भा० ए० १५७ से- 
यद्यपि देवता पर्वे प्रतिपादन कर आये हैं परन्तु स्वानीजीने जो यह 
पुनः लेख क्रिया उर्से अब फिर कुळ थोड़ा सा लिखते हैं, कहीं तो सूवा- 
सोजीके विद्वान्‌ देवता हो ज्ञाते हैं, कहीं इन्द्र इंश्वर छो जाते हैं, परन्त 
कहीं मिट्टी पानो लकड़ी देवता हो जाते हैं, इन्द्रंजी बिजली बन जातेहें 
( त्रयस्त्रिंश रित्रंशता ) जिस के आग ३०-३३ देवताओंके हैं, स्वासोजीने ३३ 
ही के किये हैं, बह अथं तो बदले ही पर हिसाब में भी गडबडी, क्या आपको 
तेतीस से अधिक गिनती नहीं आती जो ३०३३ के ३३ ही रहृगये देखिये दे- 
बता तौ अनेक हैं जिन के नाम जपने से पाप दूर होता है । 
यजुर्वेद अ० ३९ मं०६ प्रायश्चित्ताहुति० धर्म के भेद होनेमें- 
सविता प्र॑थमेह॑न्नग्नि द्वितयं वायुस्तृतीयं आदित्यरचंतुर्थे 
5; चन्द्रमाः पश्चमऋतुः षषे मरूतः सप्तमे वृहस्पातिरष्टमे 
मित्रो न॑वमें वरुणो दशमऽइन्द्रं एकादशे विश्वेदेवा दांदरो | 
| दिन का सविता देवता है, दूसरे दिन का अग्नि, तोसरे दिन 
का वाय, चौथे दिन का आदित्य देव, पांचवे का. चन्द्रमा, छटे का ऋत, 
सातवे को सरूत, आठवेंका. ब हस्पति, नवम का सित्र, द्शर्मेका वरूण, ग्या- 
रहवें दिनक इन्द्र, बार हृवेंका  विश्‍वेदेबा देवता है, इन:देवताओं के नि- 


सित्त १२ दिनितकप्रायञ्चित्त के अर्थ आहुती दो जातीहे अब स्वासोजो ब- 
ताव इससे यह देवता कहाँ से अ ग़ये। .. , > 
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९५७ बेदुप्रक्ताश ।। 


प्रत्यत्तर-( अयश्त्रिशत्न्रिशता ) में पाठाउशुह्ि छप गई है। शहर पाट | 
( त्रयस्त्रिशता ) मणबंद ७०९४ मन्त्र ३१ का देखिये जिस में ३३ से अधिक | 
चा वणन नहीं । तथा- | 
थे त्रिंशति त्रयस्प्रो देवासः ।त्र० ६।२। ३५ ॥ १॥॥ 
इस सें भी ३३ हो देवता लिखे हैं । और | F 
यस्य त्रय॑स्त्रिराद्वेवा निविम्‌० अथर्व १०। ७।२३ तथा 
यस्य॒ त्रय॑स्त्रिद्वेवा अङ्गै । अथवे १०। ७ | २७॥ || 
इत्यादि अनेक प्रमाणों से देवतों को ३३ संख्या प्रमाणित होती है श्रौर | 
शतपच ब्राह्मण के अनसार भी ३३ हो सिहु होते हैं । और विद्वानों को | 
देवता मानना सय्यादि के देवता सानने का बाधक नहीं हो सक्ता । क्या १ 


प्रकरण. सें एक पदाथ को देवता मान कर दूमरे प्रकरण में दूसरे पदाथ को | , 
देवता सानना कोडे विरोध को बात हे? देखिये निरुक्तकार क्या लिखते हेः- | 


दवा दानाद्दा दीपनाहा द्योतनाहा द्यस्थानों भवतीति वा॥ # 
निरुक्त अध्याय ७ खण्ड १५ | 


दान, दीपन, द्योतन और द्युस्थान [ प्रकाशस्थान ] होने से “ देवता" || 
होता है (होतो है,) यद्यपि पूणद्‌गन, पणं प्रकाश, पणे द्योतन ( जताना ) | 
| का-स्थान तौ अचिन्तनीय ज्योतिष्मान सच्चिदानन्द परमात्मा ही हे और || 
| इस कारणा य सब अथ असीमभाव से उसी में सख्य करके घटते हैं, तथापि || 
सासारिक संखभोग के अभिलाषी सच्यम अधिकारियों के. लिये उन के अ- || 
भीष्ट इन्द्रियोपभोग्य स्वादु रस सगन्धादि से होने बाल सखों को प्राप्ति के 
पर्थे सयोदि भौतिक पदार्थ भी ( जो ब्रह्मबद्टि से उपास्य नहीं हैं ) समीम || | 
'| मक्षाशादि दिव्यगुणों के धारण करने वाल होने से गौण भाव से “देवता” || । 
हैं। जिन का बर्णन सेद्‌ में इस प्रकार है :-- | 


_ 5 “व्याग्नदेवता वातोदेवतासूर्यादेवता चन्द्रमा देवता वसंवादे- || 
वर्त रोदतां आदित्यादेवतां मरुतो देवता विश्वेदेवादेवता बह | | ` 
स्पतिदेवतन्द्रोदेवता बरणोदेवता ॥ यजः १.४-। ३७ घःऽ 7:51 
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भास्कर १7 ॥। १३९ 


SOSA ANAM AANA °+ ट 


वसवोष्टौ, रुद्राएकादुश, आर दित्या ददृश, मसतऋत्विज -भरूत इत्य हि 
ङूनाभसु निधशटौी पठितम्‌ ३। १८, वितेदेवाः सर्ते ब्रह्मा एडस्था दिव्याः प- | 
दाथो मनुष्याश्च, इन्द्रो विद्युत्‌ , वरूणो अलं बरगणाढयो योज्यो या । अन्यत 
सुपष्टम्‌ एते देवता भवन्ति इति शेषः। यथो क्तं शतपथे क!०१४प्र पा०१६।क०३-१०॥ 
सहावाव माहमान एवषामंते त्रयास्त्रछ कात्त्वेव दवा ड्‌ 
त । कतम तं अ्रयास्त्रण्ादत्यछ। वलव एकादश रुद्रा हाद- 
शादत्यास्त एकात्र७शादिन्त्ररचेव ्रजापातइ्च त्रयास्त्र७शा- 
वात ॥ ३ ॥ कतम वसव इात। अग्नइच पाथवा च वाय- 
इचान्तारक्ष चादत्यदरव व्याश्व चन्द्र माइच नक्षत्रांण चत व- 
सव एतष हाद सब वस इतमत हाद सवे वासतयन्ते तद्य- 
ददतव वासयन्त तस्माइसव इति ॥ ४॥ कतमे रुद्राइति 
दशाम परुषे प्राण! आत्मकादठास्त यदास्मान्मत्याच्छरोरादत्क्रा- 
त्यथरादयान्ततदयट्रादयान्त तस्साद्रद्रा डात ॥५॥ कतम आदि- 
त्या दात, द्वादठा सासाः सवत्सरस्यत ग्रादत्या एतहाद ०७स- he 
वर्ताददाना यान्ति तद्यदिद'छसवेमाइदाना यन्ति तस्मादादित्या 3 
इत ॥ ६॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापातारोते । स्तनायत्ञ- 
ङ यज्ञः ्जापतिरिति, कतमः स्तनयित्नुरित्यडानिरिति. | 
कतेमों यंज्ञइति पडावडइति॥ ७॥ 2a 
ऊपर लिखे यजुसन्त्र में इस प्रकार टेनती के नाम बताये हैं हैं कि: 
। | अग्नि, बायु, सये, चन्द्रमा ८ वस-(अमिन(प थिवी वायु, रन्त रिक्ष, आदित्य, द्यी. 
| चन्द्र और नक्षत्र ) ११ रुद्र-( प्राण, अपान, उदान, समान, ठेयान, नाग, 
| भे, ककल, देवदत्त और घनझुंय ) । १२ आदित्य ( वषे के १२ सास ) मरुत्‌ 
| | ऋत्विज लोग, विश्वेदेवाः -संसार मर के दिव्यगुंणयुक्तपंदांथे और अनष्य, 
|| | बृहस्पति-परमात्मा, इन्द्र=निजली) और वरूण-जल वा अन्य पदार्थ जी | 
: || | वरणोय गुणों से युक्त हो। ये छन पदार्थ देवता हैं। पूर्वोक्त द पदार्थ वस | 
| |-इसलिये हैं कि ( ऐतेष हीदं वसुहितम्‌ ) इन में हो यह सघ सघणदि 
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९३२ FR 
चन रक्‍खा है 
बाते हैं । इस से यह भो 


("एते होदळनवें वासयन्ते) ये ही हसा संच [ जगत्‌] को 
सचित होता है कि सयोदि लोकों में भी ब- 
स्तिया हैं। पर्वाक.९९ पदपथ रुद्र हस लिये हैं कि-(यंदास्नान्सत्योच्छरीरा- 
दुरक्रा सन्त्य रोदयन्ति तद्यद्रो०) जब मनुष्यद ह्‌ सेये प्रणादे ११ रुद्र निः 
मित्र सम्बन्धियों को रोदून शराते हैं। बस रोदन कराने 


कलते हें तब इष्ट | येई 
से रूदू नाम पढ़ा । पर्वोक्त संवत्सर के श्र सास आदित्य इस लिये है क 


( एतेह्ी द्‌ॐ सवे साद्‌ दूना .यन्ति० ) ये चैत्रादि द्वादश सासं ही सब जगत्‌ 
को लिये हुवे जाते हैं, इस से आदित्य नास पड़ा । री 
_ मरुत-यह निघण्टु ३। ९८ में ऋत्विजों का नाम है । विश्‍वेदेवाः-सब्न 
ब्रत्माणडस्य दिव्य पदार्थ और मनुष्य, बहस्पति-देवतों का भौ राजा परु, 
सात्सा, इन्द्र बिजनी और वरुण-जलवा अन्य वरणीय पदां ये सब देवता 
हैं अथात प्रकाशादि दिव्पगुणयुक्त पदार्थ हैं (यह यजुमेस्त्राथ हुवा ॥;. 
अब ऊपर लिखे शतपथब्राह्मण का अर्थ सुनिये-शाकल्य ऋषि से याः 
ज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ३३ देवता कौन से हैं । ८.वस,९९९ रुद्र, ९२ आ- 
| |दित्यये३१ हुवे । इन्द्र और प्रजापति ये मिल कर ३३ हुवे । इन्द्र किसे क- | 
| हते हैं? स्तनयित्र अयत्‌ बिजुलो को । प्रजोपति कौन सा हे? यज्ञ प्र- 
| जापति है । प्रजापति क्या है? पशु ही प्रजापति ह क्यों कि, प्रजा क्ष पा? 
॥ सन इन से होता है ।। | त so 
-_ भला स्वामी जो.तो आप को समझ में हिसाब भूल गये । परन्तु शतः | 
पंथे ब्राह्मण भो हिसाब भूल गया? जिसने आप के मतानुसार ३० ३३ देवता | 
नहीं गिनांये और ३३ का ही व्याख्यान स्पष्ट किया) : : .  '| 
दु० ति० भा० ए ५८ पं० ४ से सविता प्रथमे० इत्यादि सन्त्रस्थ देवतों | 
को पूंछा है कि ये कहां से अरण्ये? छा । ° 
प्रत्युत्तर-सबिता, अग्नि, वायु, चन्द्रमा) आदि ९२ देवता ड्न्हीं लोको 
तरवो और ३३ पदार्थो के अन्तगंत ती हैं,इन से बाहर क्या हे? | 
मो अथ इश्वरविष य प्रकरणेम, ॥ fe 
दू ति० भा० ए० १५९ में ईश्वर अपराध -क्षस! करेला हे। इस के सिं” | 
ढु करने के लिये नीचे का अन्त्र और अथ लिखा हे-:.. | 


'सनोबन्धुंजेनितासविधाता धामांनिवेद भुव॑नानि विश्वां.। 


= I: A Me ३ ११! 
यत्र देवा अमृत॑मानशानास्तृतीयेधामन्नध्येरयन्त यज्ञः ३२ 


| 
h 
3 
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भास्कर प्रकाश ॥ 


(सः ) बोह परमेश्वर ( नः ) इसारा (बन्धः ) विविध प्रज्ञार को 
he रक्षा करने से बन्घ॒ है (जनिता) उत्पन्न करता है (सः) योह (विधाता) 
विचाता सालिक पिता है (सः) बोह (विश्वा) सब | 


सानि) स्थानो को (वेद) जान्ता है ( 


moma) 


ढं (भुवनानि) प्राणो (धाः 
दवाः) देवता (यत्र) जिस ईश्वर में (असृ- 


े तम्‌) सोक्षप्रापक ज्ञान को (श्रानशानः) प्राप्त करते (ठतीये धामन्‌) स्वर्ग सें 

भें ( भध्येरयन्त ) स्वेच्छान सार वतेते हैं आनन्द करते हैं। 

त्‌ a sa आप के किये अथं से भी अपराधों को क्षमाकरके दण्ड 
न देना और दया करना कहां पा T येसे 

हा पाया जाता है? हां वेसे परमात्म की द्या, 


बत्सलता, प्यार, बस्थुल्व, पितृत्व सब के साथ है।। 
द० ति० भा० पृ० १६० पं० ५ से- 


०4% 6. "दष “हिते ~ रं c=) CS 
स a भः दान्त भवान्त्विष्टका: । 
शन्तभवन्त्व॒ग्नयः पार्थिवा सोमात्वाभिशूशुचन्‌ यज्ज ३५म < 


भावार्थं यह हे कि इश्वर दयादृष्टि से कहता 
सुखरूप हो, सूर्य किरण तु्फ सुखरूप हो, भ 
स्य इष्टिका तेरे लिये सुख स्वरूप हौं तुझे तापित नहीं करें ॥ १ ॥ 
अब विचारना चाहिये कि यह वाक्य द्यारूप हैं बा नहीं, इस कारण ह है 
दया पथक हैं, देश्‍वर में सर्वेशक्तिमानता होने से दौनो आते बनती हैँ । र 

प्रत्युत्तर-इस में भी श्राप के किये अर्थ से ही “ अपराधों को मैं क्षमा 
करता हू ” यह परमेश्वर ने नहीं कहा ॥ | 


. निराकारप्रकरणम्‌- 

- द्‌० ति० मा० पृ० १६० पं० २२ से- 
समोक्षा ऐसा विदित होता है कि द्यानन्द्जो ने हग्वर को मनष्यवत्‌ 
समक लिया है यदि वोह साकार हो जाय तौ व्यापक न रहे, उस का कोडे 
| बनाने याला हो जाय । जब कि देश्वर सर्वशक्तिमान है, तो बह आकार 
| वाला होकर शक्ति वा ज्ञान से रहित नहीं हो सक्ता जिस समय प्रलय होती 
| न कीन निराकार, जब उस में सृष्टि रचना की इच्छा होती हैः 
चली को सगुण वा साकार कहते है, यह न्याय द्याल आदि नाम सा- | 
र' में हीं घटते. हैं यजुबंद के शतपथ ब्राह्मण में == = का लिखा है। जा 


है हे यजमान भक्त वाय. 
ध्य में और दिशाओं में 
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वेदप्रकाश ॥ 


उभयं वा एतव्प्रजापतिरनिरुक्तश्चाऽनिरुक्तञच परिमितरचाप 
रिमितश्च तद्य्यज्ञषा करोति यदेवास्य निरुक्त पारोमेत्‌ करूपं तर्‌ 
घ्‌ तेन संस्करोत्य॒थ य॒त्तूष्णी यदेवाश्यानिरुक्तम पारे मेत छुप 


तदस्य तेन संस्करोतीति ब्राह्मणम्‌ हा.का,१४अ०१त्रा रस १८ | 
परमेश्वर दो प्रकार का है परिनित अपरिमित निरुक्त ओर शानिरुक् 
इस कारणजो करे यजवेद के मन्त्रों से करता है उस के हारा पर सेश्वर के उस रूप 
का संस्कार करता है जो निरुक्त और परिनित नाम हे आए जो तूष्णीं भाव 
सम्पन्न है अथात्‌ अध्यारन मन्त्र काही मनन करता हे उर्से परमेश्वर के उस 
रूप का संस्कार करता है जो अनिरुक्त और अपरिमित नाम है इससे प्रत्यक्ष 
परमेश्वर में निराकारता साकारता प्रादे जाती हू । 

प्रत्यत्तर-यहां प्रथम तौ प्रजापतिशब्द्‌ से यक्ष का ग्रहण है क्योंकि 
( यज्ञो वे प्रजापलिः ) यज्ञ प्रजा का पालन करता है ओर कमे कार्ड सांसा- 
रिक अग्नि बायु ऋदि देबतों के लिये होता हे तथा ज्ञानकारंड वा उपा- || 
सनाक्ारड इश्वरविषयक्ष होता है इसलिये यह' कर्मकाणड के प्रकरण में 
भौतिक पदार्थो का यज्ञ हो प्रजापति सनफना चाहिये और ऐसा मानने 
पर यह अर्थ होगा फि- 

( उभयं बे एतत्‌ प्रजापतिः ) यज्ञ निश्चय दो प्रकार का है ( निरुक्त 
एयाऽनिरक्तशच ) निरुक्त जिस का निर्वचन किया जाय और अनिरुक्त जिस 
का निर्वचन न किया जाय तथा (परिमितश्चऽपरिसितश्च) परिसाणय | 
और परिमाणरहित ( तद्यद्यज्ञबा करोति ) सो जो कि यजर्वेद से करता है || 
तब ( यदेवास्य निरुक्त परिभित रूपम्‌) जो इस यज्ञ का निरुक्त और || 
परिमित रुवरूप है (तदस्य तेन संस्करोति.) इस के उसर्वरूप का उस यणु | 
से संस्कार करता है ( अथ यत्तष्णीस्‌ ) और जो कि चुप होकर हवो सादि || 
करता हे तब ( यदेवास्या५निरुक्कमःपरि गितऽरूपस्‌ ) जो ही इस का अनिर | 
और अपरिमित रूप है ( तदस्य तेन संस्करोति) उस स्वरूप व्हा इस. चुप 
होकर कमं से संस्कार करता है (इति ब्राह्मणम्‌ ) यह ब्राह्मण परा हुआ ।। | 

- अर्थात्‌ यज्ञ फा थोष्ठा वणन मनष्य कर सक्ता है. ससर्त नहों, यज्ञ से| 
थोड़े स्वरूप का मनुष्य परिमाख जान सक्ला है सब को नहीं । बस जहां त | 
= 
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जान सक्का है, वहां तक वान कर स्ता है, जहां तक वणान कर सक्ता है बह 
तक परिमाण जान सहा है । जहां लक वणन और परिमारा जानता है वहां 
क़ यज कक न्स अ त LMS ~ आ 
तक्ष यजञ॒वेद्‌ के अन्तरो त्ते वर्णन करता हुवा अग्निष्ठोत्रादि करे | और बर्षोंकि 
कल यज्ञ का स्वरूप वर्णेन और परिमाण से बाहर है इसलिये कळ चप हो 
> है ~~ re Fs 
फर भी करना चाहिये ।। 
आर यदि घोडी देर के लिये यह भो मानलें कि देएवर का ही वणन ष्ट 
तौ भी उस का साकार निराकार होना इस से नहीं पाया ज्ञाता । परमे- 
शवर भी सनस्त भाव से निव चन में नहीं आता अनन्त होने से परन्त थो- 
~ बे >. ख श Da ~ ~ न 
डा सा निर्वचन उम का शास्त्र द्वारा छो सक्ता है, बस जितना कि परमा- 
< = हद . ~ ~ >> [a 
त्मा का झूम वर्णन कर सक्ने हैं उम अंश में बहू निरुक्त और शेष में ्रनि- 
सुक्न और वर्णन करने तक परिमित और वर्णन से बाहर अपरिमित है जैसा कि- 
= स C Ct ह्य 
तदन्तरस्य सवस्य तइ सवल्यास्य वाह्यतः ॥ यजः। ४०।२ 
वह सब जगत्‌ के क्षीतर और जगत्‌ से बाहर भी है । खस जगत्‌ के भी- 
लर जितना परमेश्वर है उतना कथञ्जिल्‌ निरुक्त और परिमित तथ८ जो अ- 
नन्त जगत्‌ के बाहर है उतना अनिरुक्त और परिमित है। परन्त साकार 
र *्3 
और निराकार इस से भी नहीं पाया जाता ।। 


oT NE 
री रूप हैं एक सत्तिंभान्‌ एक आनू त्तिसान्‌ और (एक रूपं बहुधा यः करोलि)? 
आर एक रूपको जो बहुत प्रकार का करता है।इस मन्त्र से तथा औरों से ष्टी 
सबं कारण बीजस्थापन्न परमात्मा में साकारता इस प्रकार से प्रगट हवे 
प्रत्युत्तर-त्रह्म के दो रूप हैं । इस का यह ताठ्पय नहीं है कि ब्र्ज्म 
अहूपतः दो प्रहार क्षा है। किन्तु यह तात्पये है कि मत्तं अमत्ते दो प्रकार 
के पदार्थों का स्वामी ब्रह्म है । यदि लोक में यह कहा जाये कि देवदत्त के 
दो गौ हैं एर लाल एक काली । तौ क्या इस से कोई यह समक सकता ह 
कि देवदत्त स्वयं काली और लाल गी के आकार का है? कभी नहीं । और 
आपने एक आरम्भ का टुकड़ा लिख दिया । यदि इस से अगला पाठ भी 
आप लिखते तो स्पट प्रतीत होजाता छि ब्रह्म के निज के दो रूप नहीं 
हैं किन्तु दो रूपों का स्वामी ब्रह्म हे । जैसा कि ठीक पाठ यह हेः- 
दे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवाऽमत्ते च ॥ 
> ~ सी न 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri / 


I न्‍टएज 7 _._ 


| बेदप्रकाश ॥ | | 


>. SS 
A >>. 


आगे चल कर इसे स्पष्ट किया है कि- 
तदेतन्मत्तै यदन्यद्दायोदचान्तारक्षाच ॥ 
बहृदारण्यक उप० प्रपाठक ४ ब्राह्मण ३ कां० २।। 
अर्थात्‌ यह मचे है जो वाय॒ और अन्तरिक्ष से अन्य पदार्य हैं। अथात्‌ पू. | 
यकी जल अग्नि सत्ते अर्थात्‌ दृश्य हैं | फिर आगे- 
गथाऽप्तत्त वायरचान्तारक्ष च ॥ का० ३॥ 


आर बाय तथा अन्तरिक्ष अमत हैं । अब विचारिये कि पांच तक्तों 
में २ अमत्ते ३ मत्त स्पष्ट गिनाये हैं बा निज के ब्रह्म दो प्रकार के बतायेहं! 


अथ अवतारप्रकरणम्‌ 


— oo — 


` द्‌० ति? भा० प० १६२ पं० १३ से 
_ , समीक्षा स्वासो जी इश्वरक अञ अकाय बता कर दुश्चर के अवतार होने 
में संदेह करते हैं तो, जीवात्म! भो अज ओर व्यापक श्रवण फराजाता है, 
उस का भी जन्म न होना चाहिये ॥ 


न जायते त्रियते वा विपश्चिन्नाय कृतरिचन्न बभूव रुरिचत्‌ ॥ | 
अजोनित्यः गाइयतोयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शारीरे ॥१८॥ 
_ हन्ता चेन्मन्यते हन्तु७हतरचेन्मन्यते हतम्‌. ॥ 
। उभो तो न विजानीतो नाय॑हस्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
,  अणोरणीयान्महतोमहीयानाव्मास्य जन्ते निहतोगहायाम्‌॥ 
.तमक्रतः पश्यतिवीतशोको धातःप्रसादान्महिमानमात्मनः२०| 
i कठवल्ली ३ उपनिषद्‌ वल्ली २ _| 
( बिपश्चित्‌ ) सव का द्रष्टा जीवात्मा जो फि पूवेवा तस्याय नाष्य 


लिखा है ( सबेस्य द्रष्टा सर्वेस्य भोक्का सवन भवः ) इत्यादि वाक्यों से और || 
( यइचचताभात्रः प्रतिपुरुषः क्षत्रज्ञः ) इत्यादि मैत्र्यपनिषदसं निर्णोत है सी || 
जन्म सरंणां से रहित है और यह आप किसी से नहीं उट्पन्न होता ओर | 
स इस्से (कश्चित्‌ ) कुळ भी उत्पन्न होता है अज नित्य एकरस वद्विरड्दित | 
है और शरीर के नाश से इस का नाश नहीं होता ९८ यदि कोडे हनत || 
कतो पुरुष हो हनन. कतो आस्माचिन्तन कतो है तसे यदि कोडे हत हुआ | 
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१९9 भार्करप्रकाश ॥ 


आत्मा को हृत चिन्तन कता है, वे दौनी आत्मा के यथावत्‌ स्वरुप को 
नहीं जान्ते क्योंकि यह आटा न हनन करता है न हनन होता है १९ इस 
जन्तु को गुहा अर्थात्‌ पंचकोशरूप गुफा में ( निहित ) स्थित यह आत्म 
अणुसे भी अणुतर है अथात्‌ दुलेक्ष्य है इस से अणतर कहा पंरन्त बड़े आ- 
काशादि से ( महीयान्‌ ) महत्तर है ( धातुः प्रसाद्रत्‌ ) इश्वर की प्रस्षता 
से ( अक्रतु:) विषयभोग संकल्प रहित पुरुष आत्सा के देखता है ती भा- 
टमा को महिमा को देखकर शेक रहित हाता हे. 
प्रत्युचर-जोवात्मा केवल स्वरूपतः आज हे परन्तु सबंदेशोय नहीं, 
यदि सबेदेशीय हो ती सृत्यु न होना चाहिये । तथा एक देश में होने 
वाले कामों का वृत्तान्त भ्रन्य देशस्थ जीवाल्माओं को ज्ञात भी होना चा- 
हिये । स्वामीजी केवल अम अकाय होने से ष्ठी परमात्मा को निराकार 
अब्रताररहित मानते हों सो नहीं किन्तु वह सवेठ्यापक होने से देह विशेष 
के बन्धन में नहीं आसक्ता । यह रुवामीजी का कथन है। आपने जो तीन 
श्लोक कठोपनिषद के लिखे हैं उन का अर्थ यह है कि-- 
, विप्रश्चित्‌ ) ज्ञानो. जीवात्मा (न जायते स्रियते. वा ) न कभी जन्म 
लेता न सरता है। क्योंकि (.नायं कुतश्चित्‌.) न यह “किसी 'अन्य कारणा 
से काय्येत्वेन बना अर (न बभूव कश्चित्‌ ) न. इस से कोडे अन्य काय्यं 
बनता है किन्तु ( अज्ञः नित्यः शाश्रतः पराणः अयम्‌ ) अज नित्य सनातन 
पुराना यह ( शरीरे हन्यमाने.) शरीर सरने पर ( न हन्यते.) स्वयं नहीं 
सारा जाता ।! १८.11 ( हन्ता चेन्मन्यते न्तं हृतशचेत्‌० ) यदि कोडे. मारने 
वाला यह जानता. है कि में जोबात्मा को सारता हूं वा कोई भरने. वाला 
यह जानता है करि नें आत्मा मरता.हू ती वे दोनों अज्ञानी हैं। न जीवा- 
त्मा- सरलता न उपे कोडे मारता है.।। १७ ।। ( अस्य जन्तोः ) इस प्राणी 
आत्सा के (गहायास्‌ ) हृद्यावकाश में ( अणोरणीयान्‌.) सूक्ष्म से अति 
तदेन स्वरूप बाला ( महतो महीयान्‌) महान्‌ से महान्‌ स्देशीय सर्य- 
व्यापो परमात्मा (निहितः) स्थित है (तम्‌) उम्र (आल्मनः महिसानम्‌) 
अपने 'से अत्यन्तः महन्‌ "परमात्मा क्रो ( वीतशोकः अक्रतुः ) शोकराहित' 
बाह्य कर्मा से उपरल जीवात्मा ( चालु: प्रादात्‌ ) परस्राहमा'की कृपा से 
(-पश्यलि ) अनुभव करता हे ॥ झी क” FB 
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बेदप्रकाश ।। १४८ 


dS यायाय - 


हैकि (अह्मनः सह्िमानस्‌) अलल कः 


से अत्यन्त महान्‌ परमातमा के! । जब (क जीयारमा अल्प और परसाहमा. 


महान्‌ है । तो जीवाटमा देह खन्धन में असक्ता हवै परन्तु परमात्मा नष्ठो॥ 

द्‌६० ति० भा० पृ? ९६३ पं० 9 से- है । 

योगरिचतवृत्तिनिरोधः यो० पा० १ सू० २ 

चिलिश क्तिर्परिणासिन्यप्रलिसंक्रमादृशि तविषया शुदा चारुता च व्यास 
| (चिलिशक्ति) जीबचे तन अपरिणामी है ( अ” तिक्र) क्रिया 
रहित है ( दर्शितविषघा ) सवे विषयों का द्रष्टा हे शु आर अन ठ्या- 
पक्त हे इस प्रकार व्यास तथा कणाद ऋषि के मत में लोब चेतन व्यापक 
है और जोब का जन्म थे सान्ते हैं इससे व्यापक का जन्म नहीं श यह 
ऋयम किसा होगा, क्योंकि व्यापक का जन्म व्यासादिक मानते हैं, यदि यह 
कहो. कि “कि हम सी युक्ति ही साम्से हैं जन्म मरण आना जाना परिलिज्ञ- 
पदार्थ में बन सक्ता है, इस कारण जीबात्मा का स्वरूप व्यापक नहली | 
न्ते? इस का उत्तर । तब ती यह विचार कल ठय हे विभू पदार्थ से भिन्न गर 
शपरिसाणचांत्‌ वा मध्यमं परिमाणवान्‌ होता है आत्मा असुपरिमाण है 
अथबा मध्यम परिमाण है यदि फट्दी अणपरिसाणवान्‌ हे तो सारे शरीर में 
शीतल जल संयोग से शीतस्पर्श को प्रतीत न होली चाहिये, क्योंकि आठमा 
अण है, सो एक देश में स्थित हो कर शोत का ज्ञान कर सक्ला है, आत्मा 
रहित अंगों में शोतस्पशे छा भान कैसे होगा ( प्रश्‍न ) आटसा यद्यपि 
एक देश में है, तथापि जैसे कस्तूरी की गंध सर्वेत्र विस्तृत होती हे है 
हो आस का ज्ञान गुण सववत्र विस्तृत है, इस्से शीतस्पशे की सर्वेत्र प्रतीतिं 
| हो सक्तो है अथवा जैसे सूये प्रभावाला दूव्य हे तैसे हो आतमा भो प्रभाषत 
द्रव्य है ( उत्तर) यह नियस है कि गुणा आपने आश्रय को र कर अन्यत्र 
गमभ नहों कंर सक्ता, क्योंकि गुण में क्रिया होती नहों, और कस्तूरो कूः | 
टटान्त सें भी कर्तरी के सूक्ष्म अवयव विस्तृत होते हैं, इसो कारण कस्तूरी | 
कपूंरादि ्रव्यरकषक तिसको बंद कर किसी डिब्बे आदि में रखते हे श । 
जो बोह खुले स्क्खे जाय तो वे उड़ जाते हैं, और प्रभा गुर; नहीं. क्त | 
विरल प्रकाश. प्रभा है, और घन प्रकाश सूये है, ऐसे ही आजा [व | 
मानने से ज्ञान रूप ही सिद होगा, ' सो ज्ञान एकरस हे, कहीं स॑” ॥ - 
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१५९ भ्रास्कर प्रका श्र ॥ 

घन आर कहीं विरल ऐसा कहना यन्ता नहीँ, यदि अनेकरल सानोगे 
लो अनित्यत्व प्रसक्ति होगी, ओर सवथा अ्णुबादी के मत में क्रिया लौ ज- 
खूर मानन्नी होगी ती (अचलोयं सनातनः ) इत्यादि गीता के बचन मे वि- 
रोध होगा और आत्मा विनाशी क्लियावल्यात्‌ घटवत्‌ इस अनभन प्रसाण 
से विनाशित्व ग्रसक्तिती अवश्य दोयगी, और सध्यन परिमाणा पक्ष में स्पर द्वी 
जन्यत्य विनाशित्यादि दोष हैं, आहल्मा जन्यः मध्यम प्ररिमाणवत्यात्‌ आहना 
विनाशी सच्यम परिमाणवत्यात्‌ घटवत्‌ इस क' रण अनादि जीवात्मा को 
लान कर मध्यम परिमाण कैसे मानागे क्यॉकि सध्यम परिमाण सन्ने से जन्य- 
थ्घको प्रसक्ति होगी इससे बिना इच्छा से सी व्यासादि मह्दात्माओं के बचना- 
नुघार आत्मा व्यापक अर अज अवश्य मानना पडेगा ती जर्मश का श्वर - 


वत्‌ जीव सें भी घन सक्ती है तो फिर जीव को जन्म कैसे हो सक्ता है जब्र जीव 
का जन्म हो तो इश्वर का भी अवतार होगा ॥ 


प्रत्युतर-चिति शक्ति पद्‌ से यद्वां जोवात्मा का ग्रहण करना बहे अज्ञान 
को बात है। शक्ति शब्द भाववाचन है इसर्मे भावाय में क्तिन्‌ प्रत्यय है। रि शक्ति- 
साम्‌ जीवात्मा 'हो शक्ति बताना, द्रव्य के गुण बताने से अध्ान नहीं तौ 
क्या है? जो लोग द्रव्य और गुण का मेद्‌ नहीं जानते वे आत्मविद्या को 
क्या समझ सल्ले हैं । यूं किसी के ग्रन्थ से उद्धुत करलेना दूसरी बात है । 
ठ्यासभाष्य का अर्थ सुनिये- 


_(िलिशल्तिः ) चेतनता शक्ति ( अपरिणामिनी) न बदलने बालो हे 
अथात्‌ चेतनता कभी जडता नहीं बनजाली ( भ्रप्रति संक्रमा ) एक को चे 
तनता दूसरे में संक्रसण नहीं कर सक्ती ( दुर्शितविषया ) बहू रूपादि वि- 
षयों.क्षो दिखाने वाली है । ( शुद्दा च) और श॒हू हैं उसमें कोडे सिलाबट 
E ( अनन्त! च.) आर उसका अन्त नहरों अर्थात कालान्तर में सी चेतन- 
ता का नाश नहीं! 


अब बतलाइये इसमें जीव को सवेठ्यापंक कहा माना है ? और अगा 
परिमाण मानने में यह शङ्क! नहीं बनती कि शीत स्पशोदि का ज्ञान देह 


के एक देश में आत्मा के न हो सके यद्यपि आहमा एक देश हृद्य में | 


A + 
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रहे परन्त आत्मा को समोपता सन से, मन को ' इन्द्रियों से, इन्द्रियों को 
विषयों से, इस प्रकार 

“आत्मा मनसा संयज्यत मन इरन्द्रियण इान्द्रयमथन' | 

जब त्यचा इन्द्रिय को शीतादि क रुपशे होता है तब यद्यपि आत्मा || 
त्वचा में व्यापक नहीं परन्त त्वचा से सनका सरुन आर मनसे आत्मा कास 
म्बन्ध होने से आत्म को परस्परा से शी तस्पशे [दि का ज्ञान इ्रोता हे। ओर आप 
क्षे सतानसार आत्मा को सवंव्यापक माने तौ इन्द्रियों बा सन के विना भी 
आत्सा को विषय का अनभव होता चाहय । जो प्रत्यक्ष विरुद है । क्यों 
कि जो आठमा एक मनष्य में है बही स व्यापक ही लौ सब जगह के विषयों 
का ज्ञान एश साथ आत्मा को होना चाहये। कंस्त्री के सुश हम सह्मा$ 
के समान आत्मा को अवयव रूप से शरीर में फला नहीं मानते, न 
सत्यार्थ प्रकाश में लिखा । आपने स्वयं निर्बल पक्ष कल्पित करके खणन क्ष 
या उस का फल आपको ही हो बान हो, हस को कुछ नहीं । न हम सूय 
क्षे समान जीवात्मा की स्थिति शरीर में मानते हैं । इसलिये. अनेक्षरस |. 
की शङ्का और अनित्यत्व को मसक्ति नहीं हों सक्तो । हां, श्राप परमा 
ह्मा को सवेव्यापक एकरस मानते हुने भो किसी देह विशेष से अवतार 

यक्त मानेंगे तो आप के मत में एकरसट्् का भङ्ग होगा और अनित्यत्वादि 

| की प्रसक्ति होगी ॥ 


अचलोऽयं सनातनः । इस गोता के वचन में अचल शब्द्‌ जीवात 
का विशेषण स्वरूप से अचलत्व का बोधक है । देश से अचलेटव का "नों । 
क्योंकि जीवात्सा के निराकारे चेतनमान्न स्वरूप में चलता नहीं अथात 
गहूल बदल नहो । परत्तत. देशकृत चलता तो स्पष्ट है कि जोवात्सा. एत 
देह छोड़ दूसरे देह को जाते हैं । और श्राप: भी श्रादु सिद्ध करतेः समय ती, 
उस का शरोर त्यागना, आकाश से घ॒म्तना इत्यादि सब कळ साने लगते है 
| फिर यहां अपने हो विरुदु क्यों चल पड़े इसलिये-हृमारे मत सें- . - | 
आत्माऽविनाइी अकार्यत्वात्‌... . | 
अजटवात्‌.। अस य॒क्तद्रव्यत्वात्‌ । . | 

आत्मा विनाशो नहीं क्योंकि काय्य न होने, अजन्मा होने आर सं 
ग से बना न होने से।। 
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द्‌० ति० भा० ए० १६४ में- | 

चरा चरव्य पश्र यस्त स्पात्तद्वय पदेशो भाक्रस्तद्भावभावितत्यात्‌। शा०३।२।१६ 

यह सूत्र और इस का भाप्य लिख कर यह तात्पर्यं निकाला ह कि 
[ |! जिस प्रकार कीवात्मा न सरता न जन्मता परन्तु लोक में ठस के (चरा५चर) 
के मरने जीने के गौण व्यत्रह्ार जीव में आरोपित होते हैं और मुख्यता से 
तौ देह मरते जीते हैं । इसी प्रकार परमात्मा में भो अवतार लेने से जम्म 
सरण बास्तविक नहीं ।। 

प्रत्यत्तर-हम यह पंछते हैं कि जिन राम कृष्णादि को आप परमंश्वरा- 
ऽबतार बततते हैं वे जीवभाव से जेसे ओर जीव जन्म लेते मरते हैं अथोत्‌ 
देहो से संयक्त बियक्त होते हैं उसी प्रकार राम रुष्णादि का जीव भी देहो 
से संयक्त वियुक्ष हुवा तब तो हम को कोई विवाद नहीं । आर यदि सवे 
व्यापक जगन्नियन्ता का देहबन्थन मानते हैं तो एकरस सर्वव्यापक वस्त 
क्रिसी विशेष देइ में बिशेषता से नहीं रह सक्तो । विभु पदार्थ जो कि अनन्त 
सर्वेव्यापक है वह अन्तःक्ररणादि: उपाथियों से घिर नहीं सक्त! ! फिर 
जीवात्मा को एकदेशीय साने विना किसी का निर्वाह नहीं हो सक्ता । 
र परमात्मा सर्वदेशीय है सबेव्यापक हे। तथा जीबात्म' देहकृत भोगों को 
भोगता है और परमात्मा भोगरहित है । जेसाकि- 


अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ ऋ० १। १६४। २०॥ 
अथात्‌ भोगरहित केवल साक्षो है।। इस लिये देह के जन्ममरण जी- 
वात्मा में आरोपित होते. हैं, परमात्मा में नहीं ॥ यह ठीक हे कि जिस 
पदार्थ का किसी भी रूप से पं अमाव हो उसी का जन्म होता है। जोब 
विशेष का देह विशेष से सम्बन्ध विशेष का पवे अभाव था इस लिये जीव 
विशेष का देह विशेष से संयक्त होना जन्म कहाया ४ 
द्‌० ति० भ्षा० ए० १६५ पं ८ से (प्रश्न) जोव का ती लिङ्गोपाधि बिशि 
ष्ट रूप हे इत्यादि । | न 
प्रत्यत्तर-यह पवेपक्ष सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लिखा, न हम लोग मानते 
हैं इसलिये इस प्रश्न को रख कर आप का उत्तर लिखना व्ययं है ॥ 
! द० ति० भा० ए० १६९ पं २६ से-रूपं रूपं प्रतिरुपो बभूव । इत्यादि 
|| | ऋरवेद्सन्त्र से अबतार सिद्ध किया हे । 
| | पमत्युत्त-इसका ठीक थं सुनिये। राम कृष्णाद्‌ का इस में नास तक नहीं।। 


क; ूू-"-लपन न:२:स:वाववलललन>->>>>>><>>>>>><>>>>>>>>>__४0 
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रूपं रुप प्रतिरूपो बभूव तदस्य॑ रूपं प्रतिचक्षणाय । 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं इयते युक्ताह्यस्य हर॑यः शाता दहं | 
ं ऋण ६ ॥.४७ [१९८ | 
| . अथ-( इन्द्रः) इन्द्रियों वाला जीवात्सा ( रूपं रूपं प्रतिरूप: ). प्रत्ये 
। देह रूप से .तदाकार सा ( ब्रशूव होता है! परन्तु यह रूप इस जीव्ाल्मा 
का साक्षात्‌ नहीं किन्तु ( तत्‌ अस्य रूपं प्रतिचक्षणाय ) वह इस का रूप || 
प्रत्यक्ष कथनमात्र के लिये है । फिर क्यों यह रूप्रवान्‌ जान पड़ता है! 
| डत्तर-( मायामिः.) बुद्रिंयो से अथोत्‌ सन ब॒ह्ि चित्त अहंकारादि सहित 
| होते से ( पुरुरूप इयते ) अनेकरूप जान पड़ता है । बास्तव.में इस क्षा 
एक हो स्वरूप सच्चिरनात्र है । प्रश्न-बुद्धियं भी तो साकार नहीं हैं, उन स 
| हित भी क्यों रूपवाला जान पडता हे? उत्तर-( अस्य) इस जीवात्म! चे 
| (हि) जिघ्र कारण ( दृश हरयः.) दश इन्द्रिय रूप घोड़े ( यक्ना; ) जुड़े हैं 
और ( शता ) सकडा नस,नाड़ी जडो हैं। सो उन इन्द्रियों और .नड़ियों 
| आदि के सहित होत्ते से. जीवात्म! के अनेक देह रूप जान पडते हैं । केवत 
कोबात्मा के सहों ॥। 2 ० 
यदि आप इस अथ क्रो. न स्व्रोकार कर तो सायणाचाय्य के प्रय फो 
| देख फर हो अपना अज्ञान-ढूर फ़रफिइस मन्तत्र:सें अवतार का बयान नही है। 
| ` 'सायणाचाय्य -नेनिजक्रा अथं तो यह किया है क्रि इन्द्रदेबता अनेक यः 
| जमानों के यज्ञों में अनेक दत्तो के रूप घार कर आता है और फिर अन्यां | 


सो इने दोनो अर्था को यद्यपि इम नहीं मानते परन्त सनातन 


| भियों पर यह भार अवश्य है कि बे सायणाचाये के विपरीत रास कृष्ण अ 
| तार की गण्प न्न हाक ।। 5] ट 


छा ति० भ(० पृ० १६६ पं० १३ से-प्र त॑ द्विष्णस्त्वब्ते वोयग्रा-इत्यादि रे | 
अवतर सिठु' किया है ॥ रु । 


अत्यत्तर-- | ये सलिये- 
किक विकत मि 
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प्र तहिष्णुः स्तवते वीर्येण मृगोंन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः | 
यस्योरुषु त्रिषुदिक्रमंणेष्ववि क्षियन्ति भुव॑नानि विश्वाँ ॥ 


ऋण १।१५9।२ 
अ्थे-( यस्य ) जिस सर्वव्यापक विष्णु के रचे (त्रिषु) जन्मस्थान नाग | 
इन ३ ( विक्लसणष ) विविध रूष्टिक्रमों में ( विश्वा संबंनानि ) समस्त लो- | 
कलोकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) आधार में निवास करते हैं.( तत्‌ ) [ लिङ्ग 
त्यत्पयः ] बह ( विष्णः) सर्वव्यापक परमेश्वर (वं यंण)' पराक्रम से ( प्रस्त- 
बते ) सब लोकों को प्रस्तुत करता है ॥ दृष्टान्त-( न ) ज्ञसे ( गिरिष्ठाः ) 
पर्व॑त कन्द्राओं में स्थित (भीमं: सगः) भयानक संग. अथात्‌ सृगेन्द्र सिंह ॥ 

७ अर्थात्‌) कोडे, भी प दा इश्वर ओर! संष्टिःके नियम को नहा. लांघ'सक्ना 
| जो परमेश्वर चामिकों को सिंत्रलल्य आनन्दं दी तो औरं दुष्टों. को पर्वेतर | 
चारी भयानक सिंह के तह्य भयप्रद हैं ॥ इसमें नरसिंह; का. नास तक नहं 
| किन्तु सिंह के दृष्टान्त से परमात्मा का उग्र, पराक्रम दिखाया है । देखो 
| ऋरवेंद्‌ भाव्यं श्री स्वामी दृयानन्द्‌ संरस्वंती महाराजकृत ।। 
~. परमेश्‍वर का 'भय-भीषार्सादतः पवत इत्यादि । अथवा ।... 

यद्भयाद्वाति वातोयं सस्यस्तपति यद्भयात्‌ ॥ £ | 
इत्यादि उपनिषद्दाक्यों में स्पष्ट बणिंत हे कि परमेश्वर के भये से संय्य 
| बाय आदि अपना २ काम कर रहे हैं ।| यही सायणाचार्य ने भो लिंखा हैं | 
| नसिह्द अवतार सायणाचाय्प ने भो निरूपित नही किया, . .; 
द्‌०_ति० मा० प० १६६ पं० २६ में-त्ख़ं खत्री त्वं मानसि । यह सन्त्र स= | 
बंतारसिंद्धि में दिया है ।। ; ० | 
प्रत्यत्तर-सन्त्र का अंयथ सनिये- . |... 


`स्वं र्री त्वं पेमानासि त्व कमारो उत वा कमारी । 
_.. त्वं जीणो दण्डेन: वञ्चसि त्वं जातो भवसिविदवतोसुखः ॥ 
-- -अथवे 3०-॥. ४) २७॥ 
अर्थ-त कभी स्त्री कभी परूष होता हे । लडकी और लड़का घनता दै 
त बढ़ा होकर लठिया के सहारे चलता हे। क्‍यों कि तं विश्वतोनख अथात 
। संखे ओर छख फरता है जोर ( जातो भवलि )"जन्म लेता वे ष्ट” 


5 इस अकारः अक्षरा से किसो राम कृष्णादि_ विशेष जीव का वणेन 
कन्त प्रत्यष्क 


he J 2 
जीव स्त्री परुष योनियों में घसता, बाल यवा वद अव ह प्क मोन सनी पुरून की नियर 0 २ ० LL 
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EES FI Ro 


आं सें जाता है। इस में राम कृष्णादि अबतार का कुछ मी वणेन ग 
है ।। सायणाचायं का इस पर भाष्य ह्री नहों है ॥ 
दु» ति० भा० ए० १६१ पं० ८ मे-इदं विष्णुवि चक्रम । इस सामचेद्‌ सन्त 


से अबतारसिद्धि का प्रयत्न करिया है. 
प्रत्यत्तर-8 सका .व्या्यान भी सुनिये- 
मथ मबम्याः-मेधातिथिऋेषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री दन्दुः ॥ 


_ रर ३९२ ३९र रर ३२ 
इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
९२ श्र 

- . समढमस्य पाछसुलछे ॥ ९॥ (२२२) ` 
पदुपाठः-इद्म्‌ २। विष्णः १। विचक्रमे क्रि०। त्रेचा अ०।निद्धे क्रि। 

पदम्‌, समूढम्‌ २।,भस्य ६। प! सुल 9 ।। 
अन्वितपदार्थः-( विष्णः ) यज्ञः परमेश्वरो वा ( इदम्‌) 
जंगत्‌ (त्रेधा) पाथवी अन्त रिक्ष द्योइचॉति त्रिभिः प्रकारैः ( विच- 
क्रमे ) विक्रमेत विक्रान्तवान्वा । तथा ( अस्य ) जगतः पा- 
१लले ) रजसि प्रतिपरमाण ( समढम्‌ ) अन्तरहितम्‌ (पदम्‌) 
' स्वरूपम्‌ ( निदधे ) नितरां दध्यात्‌ दधाति वा ॥ ` 
अनष्ठीयसानो यज्ञः परमइवररच प॒थिव्यामन्तरिक्षे दावि 
चेति त्रिष लोकेष व्याप्नोति । अन्तहितमदृश्यं स्वरूपं च अस्य 
जगतः प्रतपरमाण निदधाति. इति साव | 
: यज्ञा वे विष्णु: ॥ अत्र सायणाचार्थण विष्णवाब्देन त्रिवः 
क्रमावतारयहण निमलमेव कंतम.। परंमेइवेरस्याऽकायत्वान्निः 
। राकारत्वारक्केशाकमविपाकाइायेरपराम्‌ष्टत्वांत्‌। न च निरुक्तकाः 
| स्णाऽ।प ताहऱाव्याख्यानस्य कतत्वात्‌ । यथा- 
` _ “युदिदं कि च तद्विक्रमते विष्णुस्त्रिधा निघते पदं त्रेघाभावाय ||| 
पृथिव्यांसन्तरिक्षे दिवीति झाकपणिः । समारोहणे विष्णु पदेगः || 
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भार्करप्रकाश॥। 


इृश्यत । अआपवापमाथ स्याट्समदढस्य पांसल इव पद न हरयते 
| | इति। पांसवः पादैः सूयन्त इति वा, पन्नाः होरत इति वा, प॑- 
j सनायाभवन्तात्त वा । नरु० १२। १९ ॥ 
गयाङारसात्यत्र गय इत्यपतव्यनामस । निघ० २ । १०॥ 
प्राणा व गया; | ग़तपथ १४।७।१।७ ऋग्वद त १।२२।१७ 
पांसुर हात पाठः ॥ यजुवदेऽपि ५. । १५ ॥ ९॥ ( २२२) 
भाषार्थ:-( विष्णु: ) यज्ञ ब्रा परमेश्वर ( इद्म्‌) इस जगत्‌ क्रो (त्रेधा) 
एथिवो अन्तरिक्ष और द्यौः इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) परुषाथ यक्त करे वा 
करता हे । और (भस्य) इस गगत्‌ के ( पारुंसले ) प्रत्येक रज वा परमाण में 
(समूढम्‌ ) अदृश्य (पद्म्‌) स्वरूप को (निदधे): निरन्तर धारण करेया करता ह ॥ 
. भेले प्रकार अनुष्ठान किया हुवा यज्ञ, एथिवी अन्तरिक्ष और दलोक में 
| छ फैले और अपने अदृश्य स्वरूप को जगत्‌ के रज २ पहुंचावे । अथवा व्यापक 
ने एथवो अन्तरिक्ष और झलोक को तीन प्रकार से विक्रम परुः 
| षारथयुक्त किया है। और जगत्‌ के प्रत्येक परमाण लक में अपने अहश्य 
स्वरूप को अन्तयाभी रूप से वत्तंमान कर रक्‍्खा हे ॥ 
इस सन्त्र को सायणाचाय्यं ने त्रिविक्रमाउवतार पर लगाया है। सो 
निम्‌ ल है। क्यों कि परमेश्वर अकाय होने से निराकार और केश कसे विपाका- 
शंयों से छुबा हुवा नहीं हे ॥ और निरुक्तकार ने भो इस में बामनाउवतार 
का ग्रहण नहा किया । जेमा कि निरुक्त ९२॥ ९९ “व्यापक विष्ण ने इस सब 
जगत्‌ को तीन प्रकार के होने को विक्रान्त किया है ९ पथिकी, .२ अन्तरिक्ष) 
| द्युलोक, यह शाकपूणि आचार्य का मत है.। ९ ससारोहृण, २ विष्णपद, 
|| ३ गयाशिर, ये ओणेवाभ का मत हे । उस का पद्‌ भ्रहश्य_हो: वा उपमा है 
॥ कि जसे रेत में पांव नहीं दीखता । पांसु रेण का नाम है क्योंकि वे पावो 
|| से उत्पत्नहोतीं वा पड़ी सोती हैं” इत्यादि ॥ गयशिरत्ति में गय सन्तान का 
| न निघण्टु २। १० के अनुसार और शतपथ १४७ ७ | ९9 के अन सार 
॥ माण का नास भो गय है ।। ऋ० ९ । २२ । ९७ और यजः ५1 १९ में “ पांसुरे) म 
| पाठ हेला ९-॥।- ( २३२ ) 51 DIS (हक FIV) ला तितला 
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वेद्‌ रकश -॥। 


| 
कि ति भा० प० ९६१ सें ` मर 
भद्रोभंद्रया-सचमान आगात्‌ स्वलारजारोअभ्योत पञ्चात्‌ | 
सप्रकेतेद्चभिरग्निवितिएन्नराङ्गिवेर्णरभिराममस्थात्‌ ॥. | | 
यदा ( भद्रः ) भैजनींयेः श्रीरामः ( भद्रया >) भजनीयया || 
श्रोतीतया (सचमानः) संहितः (आगात्‌ ) आगच्छति देहेप्रादु 
भेवति तदाः(जारः) रावणः (स्वसार) ऋषाणां राधरण।त्पन्नत्वा 
दूभगिनीतुल्यां सीता ( अम्यात ) अभिगच्छति ( पदचात्‌)| 
' अन्तकाले ( अग्निः ) क्रोधेन. प्रज्वलितो रावणः ( अभितिष्ठन्‌)| 
| यद्धे ्ीरामस्यः सन्मखे तिन्‌ सन्‌ (सुप्रकतं:) सुप्रज्ञानः (उ 
शादमिः ) खवेतैः (वणे) यतिभिः, कुम्भकर्णादीनां जीवात्ममि।| 
। सह (रामम्‌ ) श्रीरामरूप विष्णु (अस्थात्‌) विष्णोः सामीप्यता 


प्राप्त वान्‌. ॥ 


` -शाषार्थं भद्र रास भद्रा सीता जो के सांथ प्रकट हुवे तव जार रावणने| 
| ऋषियों के रूधिर से उत्पन्न होने के कारण भगिनी समान जानकी को हरण 
| किया पीछे अन्लकारा पर क्रोध से प्रज्वलित रावण ने सन्मुख होकर कुभकण| 
| आदि के जोआत्साओं के साथ श्रीराम को सामोप्यता को पाया ।। 
| 'उत्तर-धन्य' हो ! भद्रङ्राम भद्रा; स्वसारसीता | ग्निर्‍सरावण | 
कॅस्भकणा दि. के जोवात्सा । थे जो आपने अय किये इन में व्याकरण नर 
|| कोषं 'निचयंट ' ब्राकिंणयेन्यादि किसो का भी कळ प्रमाणां है वा आपं क| 
|| ऑकोशवाणी हुदे? कृपा करके संहिता के पुस्तक में देखिये कि दसन 

क अग्नि” देवता हैं । निरुक्त के भतंनसार- ` . ह. 


है | जैक डी ; र ४ E ड या तेनोच्यते सा द्देवता =. 9 
| कार स तका सुन्त् में. बणंन हो वह. दंबत्ता-उस-सन्त्रे का होता हे 
` जवार अरीन देवता : काः बेन इसः सत्र में दे।:हस जो: अंथे करेंगे / सो 
सामवेद्क्षाष्य (हमारे किये) में देखियेगा ही । परन्तु अझ) साया 


me हल्च 
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भास्क्ररप्रक्राश ।। 


DM ०2 ३७६ | 
भाष्य से ही सन्तोष करिये और जानिये कि बस में राम सीता काळया । 


नहीं हे । इस सन्त्र से पर्वेले- 

३०९२ रर ३.९२ 
कुष्णांयदेनीममि-इत्यादि 
अन्त्र का भी अग्नि देवता है । और इस से अगले 
१२ ३ 
कया ते अग्ने अङ्गिर-इत्यादि 
सन्त्र का भी अग्नि देवता हे । फिर बरी चमे राधण कहां से आय कद्पड़।। 
सायणाचाय्येभाष्यम ॥ 

३२३२३ १२ ३२ ३. ९१ २.३३३२२ /३ . ३ 
` भद्रोमद्रयासचमानआगात्स्वसारञ्जारोअभ्येतिषङ्चात्‌ । 
है. एर रर३ २३२३९२३१३३२३१ २ | 
सुप्रकेतेयुभिरग्नि वितिष्टम्नुशाद्गिवणेराभिराम मस्थात्‌ ॥३1 ५ 
भद्रः  भजनीयः कल्याणः “भद्रया” भजनीयया सचमान 
आगात्‌ आगच्छात । ततः “पञ्चात्‌” “जारः” जरयिता शात्रः 
णां “सोऽग्निः” “स्रसारं” स्वयं सारिणीं भगिनीं वा झआगताम- 
पसम्‌ “मभ्येति” अभिगच्छति । तथा “सप्रकते:” सप्रज्ञाने 
“द्युभिः/दीप्तिमिस्तेजोभिः सह “वितिष्ठन्‌? सर्वतो ` वसानः 
सोऽग्निः “उइाद्‌भिः” इवेतेः “वर्णे?” वारकैराव्मीवैस्तेजोभिः 
रोमम्‌, रुष्णं शावरं तमः “ अंभ्यस्थात्‌ ” सायंहोसकाले अः 
„ (| भिभूय तिष्ठति ॥ ३॥ ५ | 
| सायणकृत भाष्य का भाषाथ-भजनोय भजनोया के सहित. प्त हे | 
7 (किन्तु) शत्रुओं का नाशक वह अग्नि, स्वयं चलने वाली वा भगिनी झाडे कळी 
'तर्द'| | झुडे तषा क्र सासने आला हे ।-तथा. भले प्रकार म्रज्ञान तेजो के, सथ संत्र | | 


फ) | ओर चत्तेसान बह अग्नि, श्वेतवरण रोकने वाले अपने हों से “रामम? का 
के पाति के अंचिंयारे को साय होनकाल में तिरस्कार करके स्थित होता 


£ 
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आप तो राम! का अर्थ दाशरथि करते हैं आर सायणाचावे रग 
| अर्थ “काला अधियारा करते हैं, काहय आपण का अथ भाने'वा आप 
के माननीय सायणाचायं का? आप ने तौ “व्यत्यय? के सहार और ब र 


झाचाये का क्राष्य भी आप के अर्थ का पोष: नहों इस शिये हमने यह भाण 
उद्भूत किया है ।। 
अब तीसरे कृष्णाऽवतारसाधक सन्त्र की व्यवस्या सुनियः- 


द० ति० भा० प० ९६८ में सन्त्र. और उस का अथं इस प्रकार है 


कष्णतपएमरुरातः परोभाइ्चारष्णवाचवपुथाामदक । 
यद्‌प्रवातादधतहगम सद्याश्चञ्जातांभवसा।दु दूत 
ह ऋ० स; ४ ,सू० ७ स ९ अ०९ 


प्रद-कृष्णं ते:एस रूशतःः पुरः भाः चरिष्ण अचः वपुषास्‌ इत्‌ | 
2 प्रप्रबीता -दूधते ह.-गर्भम्‌ सद्यः चित जातः सवांस इत्‌ उदूतः ।। 


रुहातो. नाहयतः .यद्दा-प्रःश्थलसुद्मकारणदेहान्‌ यसतस्तुय 
स्वरूपस्य यत्कष्णं-भाः..सत्यानन्दचिन्मात्र रूपं -तत्‌ एम प्राण 


तीतिदूतःमातुः खेदकंरोंऽतिवियोगदुःखप्रदो भवसीत्यथेः एत 
देवकोपतेवसुदेवस्य गृह जन्म धृत्तमाति सूचितम ॥ 
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के सहारे बेद का अर्थ करना हंसी ठट्टा! सस लिया है । हम यह नहीं कहते. 
कि सायणाचायं का भाष्य सन्दृहराहत हे । परन्तु हां, आप के पक्ष है 


| 


ळष्णतेएम इति, हे भमन्‌.!.ते तव रूद्ररूपण पुरांहतस्ना 


याम यस्य एक्रनिति एकमेव . अचिज्वालावदंशामात्र समाय) 
बं वपृषां देहानां अनेकेपु देहेवु.चरिष्णु भोक्तुरूपेण वर्तते यद |. 
भाः अप्रवीता नास्ति प्रकर्षेण. वीतं. गमनं संचारो यस्याः स। | 
प्रवीता निरुद्धगतिनिंगडे ग्रस्ता देवकीत्यर्थः कष्णाय देवकीपुद् 
येति छान्दोग्ये देवक्या एव कुष्णमातुत्वदहनात्‌ सा गर्भ स्व! _ 
दधते धारयति दध धारणे इत्यस्य रूपमह प्रसिद्धं सः त्वं जात. 

गतो बहिराविभूतः सन्‌ सद्य इदुसंद्यएव उनिड्चितं दूत इ | 


टी 
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भार्करप्रकाश ।। १३३ 


भाषाथेः-हे भूमन्‌! आप का जो सत्यानन्द्चिर्मात्र रूप है और रुदर 
रूप से तीन पर को नाश करने वाला वा स्थल सूक्ष्म कारण देह को ग्रसने 
बाला रूप तरीयात्मा तिस कृष्णमा रूप को हस प्राप्त होव, जिस आप के 
स्वरूप की एक ही अघि अथात्‌ ज्वालावत्‌ अंशमात्र समष्टिजीव अनेक देहों 
में चिरष्ण अर्थात्‌ भोक्त रूप से वत्तेमान है, और जो कृष्णभा को अप्रवीता 
अरत निगड़ग्रस्त देवक्की गर्भ रूप से धारण करती भव । छान्‍्दोग्य में भी 
कृष्ण व्ही माता देवकी सुनो है, हे भूमन्‌ आप प्रसिद्द ही गमे से प्रादुर्भत 
होकर माला के पास से पृथक्‌ हुवे, इस से श्री कृष्णचन्द्र का देवको के गर्भ 
में जन्म और महेश्वरावलार तथा जीव को पूव निरूपित चि दंशत्व बो धन किया।। 

प्रत्यत्तर-क्हिये ! ये अनयं कहां से उड़ाया है! जिस सें, ग्रस्त, जीवं वत्तते 
दद्‌, उनिश्चितं, ग्रस्त का अर्थे ग्रसने वाला! धन्य भाष्यकत्तों जो! यथार्थ से- 
इस सन्त्र का भी ( देखो संहिता चाहे जहां की छपी वा लिखो ) अरित 
हो देवता है । जिच से इस में भी अग्नि का वर्णन होना चाहिये। आपने 
अपने अर्थ में इस को सवेथा उड़ा द्या। इस का भी सायणभरष्य दे खिये:- 


र अग्ने ! रुशतः रोचमानस्य ते तव अत्रैस एमन्‌ शब्देन 
गमनमागे उच्यत्ते, एम वत्त्में कष्णं कृष्णवर्णे भवति । भाःतव 
सम्बन्धिनी दीप्तिः. पुरः पुरस्तादूभवति । चरिष्णु संचरणशीलम्‌ 
अचिस्ट्वदीयं तेजः वपषा वपष्सतां रूपवतां तेजस्विनासित्यर्थः । 
एकमित्‌ मख्यमेव भवति यत्‌ यं त्वाम्‌ अत्रवीता अनुपगता य- 
जमानाः गर्भे व्वञ्जननहेतमरणिं दधते ह धारयन्ति खल । स त्व 
सद्यश्रित्सद्य एव जात उत्पन्नः सम्‌ दूतोभवसीदु यजमानस्य दूतो 
भवस्येव 

सायणाचाय्ये कृत भाष्य का भावारथ-हे अग्ने! तुक प्रकाशमान के गसन 
का सार्ग कृष्ण बणे ( काला ) है। तेरा प्रकाश. आगे रहता है। चलने वाला 
तेरा तेज ही सम्पण रूपवान्‌ तेजस्तियों में मुख्य है। जिस तेरे समीप न गये 


हुवे यजमान लोग ज्योंही तेरे गर्भ रूप अरणि को धरते हैं त्याही तू उत्पन्न 
होता ही दूत अथात्‌ यजमान का दूत बन जाता है ।। 


fr 


क 
> 


जि ल्ल्च््य्य्य्य्टटूजः<--- आओ 
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वेदप्रकाश ॥ 


ठः 
ताटपथ्ये यह है किं अग्नि का मागे काला हे। ल होकर झाग निकलता | 
| वहां काला पड़ जाता हे । आग के साथर आग २ ठस का प्रकाश चलता | 
हे, प्रकाश का स्वभाव ही चलने का हे । अग्नि का द्दी त ह || 
प्रत्येक रूपवान्‌ पदार्थ में मुख्य करके है। अग्नि को यज्ञकत्तो यजमान लोग h | 
जब दो अरणियों के गे से उत्पन्न करते हैं, तत्काल उत्पक् होकर दूतका | . 
कास देने लगता है अथात्‌ यजभान के दिये हुवे प जक वायु आदि देषो | 
| को पहुंचाने लगता है। यहो उस का दूतत्व है जो वेदों में बहुधा नत गया ह ॥ || 
इस अथ के अनसार जिस के मानने से सनातनी लोग इन्कार नहीं | 
:| कर सकते क्योकि हारा किया अर्थ नहीं है किन्तु सायणाचाय्य का क्षया हे। || | 
| इस से कहीं देवकी आर कृष्ण का पता नहीं चलता ॥ 
| दु० ति" क्षा? प० ९६८। ९६९ में-सपर्यंगाच्ळुक्नऽकायम्‌०। इ मत, 
| ज परसात्मा के देहरहित होने के स्पष्ट वर्णन को छिपाने का उद्ये किया 6 
| है । परन्त उसमें भी स्वयंप्रकाश स्वरूप माना है कै जितने प्रकार के भा. 
कारों को सनातनंथर्ती आज कल पजते फिरते हैं उन सब आकरा का | 
और देहों का तो यहाँ आपने भो निषेध हो स्वीकार किया है । ह, सख 7 | 
यम्भ;> पद्‌ से ब्रह्मा विष्णु आदि अवतार सिद्ध करने में गोता का प्रमाण | 


दिया है। सब लोग जानते हैं कि रब यंभ का आर्थ अनादि, स्वयं बत्तेसान, | 
| किसी से जन्स न लेने वाला, हे । गोता के शलोक का अथे यह हे जी 
|. अजोऽपि संन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोंऽपि संन। | | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सं भवाम्यात्ममायया॥गी०४।६॥ 
श्री कृष्ण जी कहते हैं कि में जीवात्मा ( अज हूं ) अथात शरौर | 
जन्‍म हुआ है सुक जोवाहम्श का नही । और मेरा आत्माअविनाशी है अर्थात! | 
शरीरका नाश होता है सें (अव्ययात्मा) अविनाशो हूं। (आर सूतों का देश्वर) {| 
अर्थात्‌ पञ्चुनहाभूतों का स्वासो हूं । सेर अधीन पाञ्चभौतिक शरीर चलत | | 
| फिरता है । (अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता होकर अपनो प्रकृति के साथ अर 
+ | लेता हू) अथात्‌ प्रकृति और जीवात्मा से सिलकर मेरा जन्म कहाता है 
| सो कृष्णचन्द्र ज्ञानी होने से यह भेद जानते थे कि जीव अमर 
| शरीर जन्मते मरते हैं । इसमें पंरमेश्बर का कुछ भी वणेन नहीं । श्री 
| को परमेश्‍वर जगत्कत्ता सानना अज्ञान और अप्रमाण है। | 


लि 
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भास्करप्रकाशं ॥। १३५ FE 
Fe प या 
दु० ति० भा० ए० ९६९ पं० २३ में-ˆ चक्रपाणये स्वाहा? । इसको सैत्रा- | 
यणी शाखा का वाक्य लिखकर आकार अवतार दोनों सिट किये हैं॥ || 


प्रत्युत्तर चक्रपाणि शब्द आने मात्र से अनेकश्चतिप्रतिपादिति परमाः | 
| त्मा के एकरस स्वरूप में बाचा नहीं आती, न उसको साकारता सिद्ध | 
होतो है । “चक्ष संसारचक्रं पाणो अधीनतया वत्तेमानं यस्य स चक्रपालिः* | 
| संसारचक्र जिस परमेश्वर के हाथ में है अयात्‌ परमेश्‍वर के अधीन है । हाथ 
| कहने से अधीन होना छौ तार्प्यं है । लोक में भो “ हाथ” का अर्थ “तद्‌- | 
. | उचोन? देखा जाता है। जब कहते हैं फि पढ़ाना गुरु का कास है । प- | 
` रन्तु याद करना बिद्यार्थी के “हाथ” है | तौ क्या “हाथ” से याद्‌ किया | 
। जाता है ? नहीं, यहां हाथ का तात्पये अधीन है। अथवा कहा जाता है कि | 
| सारी प्रजा राजा को सटी में वा हाथ में है । तब क्या प्रजा साकार सहो सें 
। बन्द होतो सनकी जाती हे? कभी नहीं । किन्त अधीन ही समकी जाती 
| है । शवेताशवतरो पनिषद्‌ में सी कहा हे.कि- 


सवान्द्रयगणानास सर्वेन्द्रिय विवज्ञितम्‌ ॥ ३। १७॥ 
| . परमात्मा के कोडे इन्द्रिय नहीं परन्तु सब इन्द्रियों से होने बाले कास | 
| विना इन्ट्रियों कर सक्रा है और करता है ।। 


द्‌० .ति० भा० ए० १६९ प० २५ से-प्रजापतिञ्चरति गभे०। इस सन्त्र से | 
| अबतार साथे हैं । 
प्रत्यत्तर-सन्त्राथं सुनिये- 

प्रजापातेश्ररांते गभे अ्न्तरजांयमानो बहुधा विजायते । 
तस्य॒ याने पारे'प्यान्व घीरास्तस्मिंम्ह तस्थर्भवंनानि 
गवश्वा । यजः ३१ । १९ ॥ 

| अथ-जो ( अज्ञायमानः) आप देहयक्त नहों होता ( प्रजापतिः) प्रजा ॥॒ 
| | का रक्षक ( गभ ) गर्भेस्य जीवात्मा सें और ( अन्तः ) सब के हृदय सें |' 
|| ( चरति ) वत्तंसान है ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( विजायते ) बिविध | 
|| प्रकट है ( तस्य) उस के ( योनिम्‌ ) स्वरूप को ( घीराः) भीतर ध्यान | 
करने वाले लोग .( परिपश्यन्ति) सब ओर देखते हें । ( तस्सिन्‌ ह) |. 
च हो में ( विश्वा भुवनानि) सब लोंक लोकान्तर ( तस्य: ) ठहर हैं 
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PN >... 
भला इस से जन्म धारण करना था गर्भवास को प्राप्त होना अभिप्राय | 
होता तौ “(प्रिपश्यन्ति) सब ओर देखते हैं? । क्यों कहा जाता । क्योशि | 
दृहचारी सब जगह नहं देखा जाता । ओर “च्यान करने वाले देखते हँ) | 
इस व्हा यही तात्पय है कि चमे चक्ष से नहीं दीखता किन्तु आत्मा ही! 
में च्यान करने से दीखता हे । और “बहुत प्रकार प्रकट हे । का तात्पत ||. 
यही है कि जहां देखो बहां परसेश्वर को अहिमा दृष्टि पड़ती हे । कोई 
पदाथे ऐसा नहीं जिस में उस को अनोंखी कारीगरी न दोखतो हो ॥ 

' सुत सन्त्र के सह्ीधरभाष्य में भी अवतार विशेष का प्रतिपादन नहीं | 
है । छा; जोब ब्रह्म को एक सान कर सब जगत्‌ में जितने जोब उत्पन्न होते हैं | 
कोट पतङ्गादि सब ब्रह्म हो हैं । यह तो भ्रज्ञानवश प्रतिपादित किया है।॥ | 

द्‌० .ति० भा० पृ० १9० पं० ३ से- | 
` समद्रोसे विरक्यचाच्य जास्यकपादाहरासबुध्न्यावागरुयन्द्र 
| मंसि सदो$सिक्रतस्यहारोमामासन्ताध्रमध्वनामध्वपते प्रमा- | 


तिरस्वस्तिमेश्मिन्पथिदेवयानेभूयात्‌ू यजु ०अ०५सं० ३३ |` 

ब हे भगवन्‌ आप ( विश्वव्यचाः ) विश्वंबहुरुपं व्यनक्तोति विश्वव्यचाः ग्र | 
पनेने बहुरूपोंव्तों प्रगट कर नेवाले समुद्रवत्‌ बिस्तृत है, जेसे समुद्र अप नेसे तरङ्गं | 
अद्द्‌ अपनेसे ्रनन्य स्वभाविक प्रगट करताहै, तद्ृत आपभो अपने बहुरूप || 
अवतार प्रगट करते हैं (प्रश्न) यदि अनेक अवतार हुवे तो परमात्माको जन्म || 
। बल्ब होना चाहिये ( उत्तर ) “ अ्जोसिएकपपत्‌ > एकपाद्सूप हे भगवन्‌ 
| आप यद्यपि सायासहित हैं तथापि त्रिपाद्‌ आप का रूप ( अज ) सब 
| जन्म प्रतीत शून्य है सोदे श्रुत्यन्तर में कहा भो है 577 | f 
पादोऽस्य विशवाभतानित्रिपादस्यामतंदिवि . 


[स्यतहे ओर आप अहिबेभरूप सध्यस्थाम देवता हैं इसी कारण नि० घं० श्र | 
रे ४ ख० ५ में श्रवु घ्न्यानास मध्यस्थान देवता कहा है यहां इन्द्रकानाम || 
| भरद है हेभगवन्‌ आप हो ९ परा २ पश्यन्ती ३ सध्यभा ४ वेखरी वाग | 
रूप , और इन्द्र को सभा रूपभो आपहो है, हेपरमात्मन्‌ ( ऋतस्य ) धन 
बा सत्य के द्वारा उपाय मुकक प्राप्त हो ( भध्णपते ) देवयात्तसाग के 
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TOTTI तक 


प्राप्त कर उत्तीणे करो,हे भगवन्‌! इस देवयानमाग :में मक कल्याणा प्राप्त हो, | Ee 
इत्यादि अवतार बोधक सहृस्त्रों ही अन्त्र है, लिसे”विद्याहो चारों वेदोम | 
देखले, इन सन्त्रों से त्रिपाद्स्थानमें अजत्व वामायाकृत :कन्म होने से भी | 
अजत्व सिद्ध होगया ॥ 
प्रत्यत्तर-यदि आप महीघर को भो मानते होते ती भी यह बिरह 

अर्थं न करते । महीधर ने इस सन्त्रको यज्ञ में-१ ब्रत्मासनम्‌ ( समुद्रोसि० ) 
२-शालाद्वायम्‌ (अजो सि०) । ३-प्राजहितम्‌ (अहिरसि०) । ४-सदोऽभिमशंनम्‌ | ` 

( बागसि० ) । ५-द्वाये (ऋतस्य०) । ६-सूयोभिमन्त्रणम्‌ ( मध्वपते० ) हस. 
प्रकार कात्यायन के ( ९। ८। २२-२३ ) के प्रमाण से यज्ञाङ्गों पर लगाया | 

है । अर्थात्‌ ९-ब्रह्मासन को प्रशंसा।२-शालाद्वार में स्थित अरिन को प्र- 
शंसा।३-पत्री शाला के पश्चिम की ओर पुराणा गाहे प्रत्यना सक अरिन=प्राजह्कित 

कहाता है उसको प्रशं सा।४-सद्‌ः को प्रशंसा। ५-ट्रार शाखाओं को प्रशंसा और 

६-सर्ये की प्रशंसा में लगाया है । आप अवतार सिद्ध करते हैं।यह अन्धेर ! 

( विश्वव्यचाः ) का अर्थं प्रत्यक्ष है कि विश्व-जगत्‌ में व्यापने बाला । आप 

उस में स्वयं सबेरूपापन्न बताते हैं । समुद्र को उपम! आप बद्बदादि वि- 

कारांश में लेते हैं। व्रत्त निर्विकार है । ( अजोऽसिंएकपांत्‌) में आप “पा- 

दोस्य विश्वाभतानि० का प्रमाण उलटा देते हैं । क्यो. कि आप के लेखान- 

सार भी त्रिपात्‌ अज हे और एकपात्‌ सृष्टि में हे इस लिये सजन्भा हुआ 

तौ “प्रजोइसि एकपात्‌” को संगति नहों लग सक्री । और “एकपात? का 

अथं जिसके एक देश में जगत्‌ है और “ अज” का अर्थं अजन्मा लेने से स्वासो 

जी का पक्ष ठोक रहता है कि यह एकरस होने से किसी देह बिशेष में बि- / 

शेष भाव से नहीं रहता । अ्योत्‌ अबतार नहीं लता । और अहिबेध्न्य शब्द 
से.यहां निघण्ट में लिखे मध्यस्थान देवता का ग्रहण करोगे ओर पर सेश्वर 
बिषय में इस अन्त्र को लगाओ गे तौ तम्हारे सत में परमात्मा द्यस्थान. और 
और पथिवीस्यान नहीं । केवल सध्यस्थान हे. ।- अतः आप का परसातसा 
सबठ्यापक् भो नहीं रहा । अब इसका ठोक अथ सुनिये- ४ 

| ` ह परमेश्वर ! आप ( समद्रोसि ) ऐसे हैं जिस में सब प्राणियों व्हा गस- 
ना५ऽगसन हे । ( विश्वव्यचाः ) जगत्‌ में व्यापक और ( अज्ञः ) अज्ञन्सा 

(असि ) हैं ( एकपात्‌ ) जिनके एक देश में जगत्‌ स्थित है ( अहिः) ठया 

| | पक ( बुषन्यः ) आकाश में होने वाले ( असि) हैं (वाक्‌ असि) अ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदप्रकाश ॥ 


की धाणी हैं, आप के विना कोडे घोल नहं सक्ता । (एन्द्रं सद्‌: हि|| 
तेश्‍वर्य का स्थान हैं।(ऋतरूय हरी) व्यवहार छेदो द्वार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष (मा); "| 
सफ ( मा सन्ताप्तम्‌ ) दुःख न दें ( अध्वपते ) हे धने मागे के पालक | ता 
भी इसी प्रकार सन्ताप नकर । ( सा ) सफे ( अध्वनाम्‌) धसे और शिष्प 
के भागा को ( प्र तिर ) पार कीजिये और ( मे ) मेरे ( अस्मिन्‌ देवप्राने) | 
इस देखे! के चलने योग्य ( पथि ) मागे में ( स्वस्ति शयात्‌ ) सुख छो ॥ || 

( य आश्सनि तिष्ठन्‌) इसमें स्पष्ट यह कथन है कि जो परमात्मा, लौ: || 
बह्मा में उवापक है । ( यस्यात्मा शरीरम्‌ ) जीवात्म! जिसके शरीरवत्‌ है।|| 
जैसे शरीर में जी रहता वेसे जीवातमा में परमात्मा रहता है ॥ | 

दू० लि० भा० पृष्ठ ९७० पं० : २5 सें-( प्रजापतिश्चरति गभे ) इस श्रुति च|| 
प्रत्येक शरीर से प्रविष्ट होनें से देश्वर को एकदेशोय होना चाहिये । व्याप || 
कर्व का सङ्ग होगा ॥। | 
| ` ` प्रत्यत्तर-आप ती ( प्रजापतिश्वर० ) का अथं यह कर चुके हैं कि राम || 
| कृष्णादि होने के लिये गर्भ से- अगस है । अब भूल कर सब के शरोरॉ से| 
| प्रविष्ट बताने लगे । .नहों, २ यह पाठ आप ने किसो साथुसिंहएदि से लिया! 
| होणा आर घह पाठ अन्य किसो. से । आप्र. का क्या दोष ,दै । आप का कु | 
चर का थोड़ा हो है? ह 52८ .- 
अला कोडे पंछे कि म्रथ शरीरो में एक हो परमात्मा व्यापक है तो 
व्यापरकत्व का भङ और एकदेशोयता. का प्रसंग, कहां आता है!।, 
प्रत्युत रास रृष्णादि के. किसो देह विशेष में. आने से. ठ्यापकत्ख्र का महू | 
होता. है । सब शरोरो में भोगरहित परमात्मा का सानना दो॥| 
नहीं । परन्तु रास कृष्णादि सें. सोगायतन शरीरधारो मानना उसे | 
दोषारोपण हे । आकार शर्‌ का अथे स्वरूप नहीं है किन्त चक्षः क्षा ||| | 
विषय हे । और यदि आप अपने सनमाना आकार शब्द्‌ का अर्थ स्वः || 
रुपांतर 'सानते हैं । तौ सच्चिदपनन्द स्वरूप मात्र तो हस सी परमात्मा को || 
| सानते हे । शून्य नहों । परन्तु आप लिस जड़ पूजा को सिद्ध करना च्चाहते 
हें बह पजा परमात्मा के ऐसे सक्सतम स्वरूप सें कि जहां आंख झावि|. 
| इन्द्रियां तो क्या! मन बद्धि आदि भी नहों पहुंच सक्ते हें. । वहां सत्ति पूरणी k 


4 


>> 


को आम के लेख से क्या सहारा पहुंच स्का हैँ ? 


` दु७ ति०.भा० ए० १७१-१३२ मे महाभास्त और' रतमायज् के श्‍लोक 
बतार विषय में प्रशाण दिये हैं। |: . 1. - ५०. 


A A 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भास्कर प्रकाश ॥ 


SI PNM 0 | 


मत्युत्तर-महाभारत के प्रभाणों के विषय में आगे उत्तराधे एकादश | 
समुल्लास ए०२३ । २४ । २३ । २६ देखिये । और रामायण के लिये भी वहाँ 
पृष्ठ ६३। ६६ में देखिये ५ 
॥. |. द्‌० ति० भा० पू० ९७२ पं० १२ से- 
यह उन को भूल है जो कहते हैं कि वेदमन्त्रों में इतिहास नहो होता 
बहुत से मन्त्र इतिहास मिश्रित निरुक्त में व्याख्यान किये हैं यथाहि 
त्रितः कूवेवहितमेतत्सुक्त प्रतिबभौतत्रत्रद्मेतिहासमित्रमड 
मित्रगाथाभिश्र भवति नि० अ० ४ पा० १ खं ६ 
कूप में पड़े हुए त्रित नामक ऋषि को यह अधोलिखित सूक्त प्रतीत 
हुआ खहां अत्त वेद वाक्य इतिहास मिश्रित ऋचायक्त हैं और गाथा मिश्रित हा 
त्रतकपडञवाहतादवानूहवत ऊतय क्रम १अ १५स १०५मस. १७ 
अथ कुप में गिरा हुआ जत्रितऋषि देवताओं को ऊतिः नान रक्षा के 
| | वास्ते ( हवते ) आह्वान करता हुआ, यहां यह इतिहास शाट्यायंन शाखा | 
$| में प्रसिद्ध है एकत्‌ द्वित्‌ आर त्रित्‌ नामक ऋषि थे, वे तीनों एक “समय पर 
मरुभूमि सें प्यास से सन्तप्त हुए एक कूप पर पहुंचे तिनतीनों में सेत्रित 
जल पान करने को कप में प्रवेश कर जल पी उन दोनों के अर्थ भो जल 
लाया, उन्डों ने जल पो लिया पीछे फिर तीनों कप के ढिग पानी पीने के 
बहाने गये, और त्रित को कप में ढकेल उस के कपर रथः चक्र चर सत्र उस 
का सालसता लेके चल दिये तब त्रित ने देवताओं को स्सरण किया और कप 
| | से निकले यह इतिहास इस मन्त्र में गभित है इर्ते जो. कहते. हैं बेद में ँ 
| | इतिहास नहं हैं वे अलप श्रत है । 
: प्रत्युत्तर-(त्रितः कपे) पाठ निरुक्त में नहीं हे. किम्त-.. 
त्रितं कूपेवहितमेतंत्संक्त प्रतिबभौ । 
तत्र ब्रह्मोतिहास मिश्रमूंङमिश्रं गावासिश्रं भवति। निरु १। ६॥ 
अथात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि-एक समयं त्रितनास ऋषि कवे में पड़े 
| | थ। उन्हं उस समय (संसातपर्त्यसितंः०) इत्यादे सूक्त याद्‌ आः गया (तत्र) 


१ | उस सभय-वेद, इतिहास, गाथा सिल गये ॥  ' . | 
ना काराः य्य त ली _अथोत्‌ वेद्‌ में अनादि काल से योगयरूढ / त्रिसशब्दयंक्तसूक्त वक्ते 
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| 
® Fe द “>> | 
न्त डूलिहास वा गाथा न थी । परन्त्‌ त्रित को देब योग से यह |, 
सूक याद आया तब उस ने अपने ऊपर घटाया। इस से ळर. इतिहाप |, 
आर मल ऋग्वेद के सन्त्रों का भाव सिल गया । जो ग्या क द आहि || 
तोन भाइयों की लिखते हैं उसे शाखा में हो आप he क हैं । मूल में | 
नहीं । वेद्‌ के व्याख्यान रूप शाखाओं में तौ स्वामी जी भो इतिहास मा | 


नते हैं । परन्तु झूल वेद्‌ मे नहीं । अब सस्त झा अथं सुनिये 
त्रितः कृपेवहिंतों देवान्‌ हवत ऊतये०क्र० १ ॥ १३०५ १७ | 

[ ( त्रितः 9 त्रीन्विषयान्विद्य शिक्षाबह्चस्याख्यान्‌ तनोति | 

सः अन्न ऽयुपपदात्तनोतेरोणादिकोडः । ˆ त्रितस्त/जतमामक | 
र्‍या” इत्यादि निरूं ४६७ ( कूपे ) कूपाकारे गभीरे हदये ||| 


NO 7१० A 


«० कप्वतेदा ” निरु० ३1१ ९ ॥ यस्माद्धुदयात्‌ क्रोधादय उत्पः | 
च्यन्ते तंत्र ( अवहितः ) अवस्थितः ( देवान्‌) दिव्यगुणानिः 
तान्विदुषो दिव्यान्गुणान्वा ( ह॑वते ) शह्णाति ॥ 
` अर्थ-( न्रितः ) ३ विद्या शिक्षा ब्रह्म चय्यं नामक विषयों क्षा विस्तार 
करने बाला परुष ( कपे) गहरे हृदय में ( अवहितः ) ध्यानाउबास्थत हरा | 
| ( देवान) विद्वानों बा दिव्य गुणों को ( हवते ) ग्रहण करता है।। उणादिकोष) 
| निरुक्त ४। ६ और ३। १९ के प्रमाण संस्कृत में ऊपर देखिये ।। 
| ` दु ति०' ्ञा० पृ० ९७२-१९9३ र्मे- | र “आह 
| @ आपा फेनेन० > और “ इन्द्रोद्यीचः ` इन दो अन्त्रों में इतिहा 
का भ्रम किया है | प डक ; | 
: प्रत्युत्तर-इन सनत्रों का अथे सुनिये- कु है, 
अथाएष्टम्प(:-गोष्र्त्यश्वसक्तिता दृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री न्दः | 
३९९ रर३ १३३ १२ ३ १२ 
| „ „ , „ -अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवत्तयः। 
Me 6 ००.२३.१२३२ १ ७९२ - | जकः 
. , - विश्वा. यदजयः स्पृधः ॥८॥ (२१९) A . 
पदुपाठः-अपाम्‌ ६। फेनेन ३ । नमुचेः ६। . शिरः २। इन्द्र स र्ग 
वत्तेयः क्रि०.॥ विश्वाः २। यत्‌ अ०। अजय: क्रि० । रुपधः २.॥. 


~~~ 


AAAS 
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अन्वितप राथ: ( इन्द्र ) परमेश्‍वर! वा वाष्टिकर्त । (झ- | 
पाम्‌ ) जलानाम्‌ ( फेनेन ) वृद्धया सह वर्तमानम्‌ ( नमचेः) 
“| जलं न मुञ्चति यदा तदा तस्यं मेधस्य (हिरः) उन्नताङ्गम्‌ (ड | 
दृऽवत्तयः ) छिनत्सि ( यत्‌ ) यदा हि ( विश्वा: ) समस्ता; | 
(स्पृधः) स्पथमानाः मेघराजीः ( अजयः.) जयस्ति॥ पक्षान्तरे 
पाप्मा व नमाचः । झातपथ १२-॥ ७ |.१ | ४ ॥ 9 
पवमन्त्राक्तयज्ञषफलमाह-यज्ञन परमात्मा पापस्य वाष्टराद्व - 
हशाषा वा जलमप चता मघस्य ॥]डारारळनांत वषा: करोति च॥ 
स्फायी वृद्धा इत्यस्मात्‌, फेनमीनो (उणा०३॥३) | 
फनशब्दा नपात्यत ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपातसव्ययम्र, (१॥ 
१।३७) इत्यन्तोदात्तत्वन पठितत्वादन्तोदात्तत्वम्‌ तत्र. तथावि- 
धघरऱाणपाठपाठ एव [नयामकः ॥ ऋग्वेद ८ ४।१ ३ ऽप ॥८॥ 
_ भाषाथ:-( इन्द्र ) परसश्वंर ! वा वृष्टिकारक इन्द्र ! ( अपाम्‌ ) जलों 
को: ( फेनेन ) वृद्धि के सहित वत्तेमान ( नमचेः ) जल को न दोडने बाले 
सेघ के ( शिरः ) उन्नताडू को ( तद४वत्तेयः ): जिन्न करता है (यत) जब 
किं ( विश्वाः ) समस्त ( रुएचः) स्पर्धा करने वाली सेना क्रे समान सेघ की 
पंडक्तियों को ( अजयः ) जीतता हे ।। 
पक्षान्तर सें-शतपथ १२ | ७1.३ । ४ के अनमार नसचि पाप का नास 
| है.। पवे अन्त्र भें लिखे यज्ञ का फल इस मन्त्र से वषो हो ना कहा.गया हे॥ 
x अष्टाध्यायी ११३७ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । ।ऋ०८।१४।१३ में भी ।।८॥ 
| गोतस ऋषिः । इन्द्रो देवता.। गायत्री छन्दः ।। 4 
\ र ३ २ ३१२ ३,१२. 7/२२ 2 RR RR RRR RUD 
ty (aN tC हट र 
इन्द्रा दधीचो अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीनव।५॥ | | 
` पद्पणठः-इन्द्रः ९ । दुधीचः ६ । अस्थभिः ३। वृत्राणि २। अ्प्रतिप्क | 
तः ९। जघान क्रि | नवतीः, नव २॥ 
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ह श ॥ 


A 


सर्यडव राजा (दधीचः) “प्रत्यक्तमस्मिन्व्यानमिः 
ति” निरु० १२।३३ दध्यङ्‌ तस्य समीचः पइ।थजातस्य (मः | 
| च्यभिः) अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते तः किरणारव वाण (नव, नवतीः) 


दोत्तराण्यष्टशातांन ८१० ( व॒ञ्राण ) आवरणकराण तम- 
सीव उात्रसेन्यानि मेघान्वा ( जघान ) हन्ति ॥ 

- अस्थभिः इत्यत्र-असु क्षेपणं इत्यस्मात्‌ , झससा5जभ्यां 
क्थिन्‌ ( उणा० ३। १५४ ) इति क्थिन्‌ ॥ 

संख्याड्रेष मवाङ्गोहि सबगुणितोशप नवभावमापद्यत । य 
था-द्वाभ्यां गणिता नव १८ तत्र 9५८९७ ॥ त्रिभिगंणता नव 


शाक्तिभेदेभिन्ना सप्तविंहातिधा २७ । उ 
विधाः झाक्तयः । तत उत्तमाऽघममध्यमभदेन एकाशीतिधथा ¢ १ 


तत्रापि दशदिगन्तगतत्वाइशधात्वे दशोत्तराणि शतान्यछ ८१०॥ || 
` एतत्संख्याका मेघप्रकारास्तत्स्थानप्रकारा वा ॥ - 


श्रीसायणाचायस्त 
अन्न शाकटायनिन इतिहासमाचक्षते-आधर्वणस्य दर्थ 


Me RRS 27: ना 
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२७ तत्र २४७८९ ॥ चर्‌. भिर्गणिता नव ३६। तत्राप ३+६=९॥ ४ 
पञ्चभिर्गणिता नव ४५। तत्रापि ४+५=९ ॥ एव्मग्रेशप सव्न | 
अतएव इयं नवात्मकेव संख्या पुनः पनस्तद्भावमापद्यमानाएँ || 
| शात्रसेनास मेघावयरेष॒ वाऽत्य्‌(चता विन्यस्तास्त । आदी गुण 
| अयभेदमिन्ना त्रिधा सेना, ततः कालभेदभिन्ना नवधा ९, तत 
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भास्फरप्रकाश ॥ 


चो जीवतो दझनेन असुराः पराबभूवः । अथ तस्मिन्स्व 
असुरेः पूणा पृथिव्यभवत्‌ । अथेन्दर्तेरसुरेः सह योद्गन 
डाकतवंस्तमृ षि मन्विष्छन्‌ , स्वगे गत इति झाश्राव । अथ पप्रच्छ 
तत्रस्यान्‌-इह किमस्य किञ्चित्‌ परिरिष्टमङ्खमस्ति ? इति । तस्मा 
अवोचन्‌-अस्त्येतदाइवं शीर्ष, येन हरसा अदिवभ्यां मधविद्यां 
प्राऽत्रवीत्‌ , तत्तु न विद्मः तद्यत्राभवदिति। पुनरिन्द्रोऽब्रवीत्‌- 
तदन्विष्यतेति । तद्दा अन्वेषिषः । तव्छयं णावत्यनविद्याञह 
(रायणावद्ध वे नाम कुरुक्षत्रश्य जघनार्थ सरः स्यन्दते) तस्य 
हिरसोऽस्थभिरिन्द्र.ऽसुरान्‌ जघानेति” इत्याह ॥ 

ऋग्वेदेऽपि १।८४।१३ तत्र ओ १०८ स्वामी दयानन्दसरस्वती तु- | 
“पदारथेः-(इन्द्रः) सुयेल्ोकः (दधीचः ) ये दधीन्‌ वाय्वा- 
दोनञ्चन्ति तान्‌ ( अस्यमिः ) अस्िरैशचश्चलैः किरणचलनेः । | 
अत्र, छन्दस्यपि टृरयते। अ० ७। १ ७६ अनेनाऽनडादेराः 1 
(वृत्राणि) वृत्रसम्बन्धिभ्‌तानि जलानि ( अप्रतिष्कतः ) असं- 
चलितः (जघान) हन्ति (नवतीः) नवतिसरव्याकाः ( नव ) नव | 
| |! । 


अन्वयः-हे सेनेश यथाउप्रतिष्क इन्द्रोऽस्थभिने वनवती दे धी - 
चो वृत्राणि कमीभ्‌ रानि जलानि जवान हन्ति तथा दात्रून्हिन्थि॥ . 
भावार्थः-अत्रवाचकलुप्त'० -मनुष्येः सः एव सेनापतिः 
कार्यो यः सूर्य वच्छत्रणां हन्ता स्वसनारक्षकोस्तीति वेद्यम्‌ इति ॥ 
_ -सायणोक्ततिहासादम्ययादिवरणक्ारमतं ्रीसत्यत्रतः साम- | 
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९८८ वेद्प्रकाश ॥ 


| अरथ्याह । यंथा-“कांलषऊजा तामे असुराः । न 
वा ब्रह्माणमपगम्योक्तवन्तः=मगवत्‌ ! कालषञ्ञेरसुरवाध्या 


ANN 


~ त 


महे। तेषां. मारण।पाय विधत्स्वाते । तच्छ्रुत्वा स तानवाच। 


दधीचिर्नास कऋषिस्तसंपगम्य ब्रत, स सारण.पाय ।वधास्यात। 
ते तच्छ्रत्वा .तथत्यङ्कङत्य त..ढ याचसपणगम्य उक्तवन्तः=भग 
वन्‌! अस्मदीयान्यस्त्राण  शुक्रस्तषा पुरोधा अपहरात, तान 


रक्षस्व ततः स ऋषिर्तानचाच-मम' सुख क्षपष्चम्त । तत 


इब्द्रादिभिदेवेः समरुद्रणः तस्य सुखे प्रक्षित्तान, पुनः कालेन 
। देवासरसंग्रामे पर्य्युपस्थिते एत्य, देवा ऊचः-भगवन्‌ = तान्य 
स्त्राणि प्रयच्छस्वास्माकप्तू । ततस्तेन क्तम्‌-तांन से जीणात 
न तानि-पनः प्राप्त डाक्यानि । ततः प्रजापतिसखा देवा - 
भगवन्‌. !. प्राणत्यागं कुरुष्व । इति श्रुत्वा पुनः कृतश्च तन प्राण 
त्यागः।-तर्य दधीचः स्वभतेरस्यमिरिन्द्रो वत्राणि जघान इात॥ 
वेदेष्वितिहासस्याऽपोरुषेयत्वव्याघातकन्वात्‌ , इातहासस्य 


पररुपरांवरुद्धत्वात्‌ मलावरूद्धत्वाञ्च नाऽस्मन्मना मन्यत ॥५॥ | 


भाषार्थ:-( अप्रतिष्कतः ) जिस के सामने कोडे न.ठहर सके एंमा ( 
न्द्रः) परमेश्रयंवान्‌ सूय के तुल्य राजा ( द्धौोचः) लक्ष्य पर च्यान पड़ने 
भोग्य प्रदोथ के रचित ( अस्थसिः ) किरण तल्य वार्णा. मे ( नव नब्तीः ) 


नर नव्वे ८१० ( वत्राणि ) रोकने वाले अन्धकार वा -सेचतुल्य शत्रुसेना को || 


(खघान ) मारता हे वा भारे ॥ 


संख्या के अड्डों में ९ अर्क ऐसा हे जो क्रिसो संख्या के साथ गुणो, यो 


सेर हो रहता है।'जेसे ९ को २ से गुणो तो ९८ हुंवे, १८ में १ और ८ * | 


लाने से फिर ही हुवे (९ को ३ से गुणा तौ २७ हुवे संकर हुवे 1 ९ के 


MS. ____ MR <33305::/ 2 
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भास्करप्रकाण ।। 


(>>> 


(पर 


४ से गुणा तो ३६ हुवे ३-६3९ हो आये। फिर ९ का ५ मे गुशिये ती भी ४५ 
हुवे ४+५=९ ही आये । एस्ता ही आगं जानो। जिस कारण ९ की संख्या दूसरी 
किसी संख्या से हनन करने पर भी पुनः पुनः उसी अपने स्वरूप में होजाती 
है इस कारण नव नव्वे के अङ्क से शत्रमेना को गिना है। अर्थात्‌ बार बार 
जड़ जड़ कर छसी स्वरूप से सामने आवे ॥ 

सत्व रजः लसः इन तोन गुणों के भेद से तीन प्रकार की सेना होती 
हे । फिर भूत भविष्यत्‌ वत्त॑नान इन ३ कालकृत भेद से ९ प्रकार की हुई । 
फिर प्रभाव उत्माह छौर मन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २9 गुणी हुई । 
फिर उत्तम मध्यम और अधम भेद्‌ से८१ प्रकार की हुडे। और दृश दिशाओं 
के भेद्‌ से ८१० प्रकार हुए ।। 

साययाचाय्यं इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनो लोग इस सें 
इतिहास कहते हैं कि जीवते हुवे आथर्वण दधीचि के दर्शन सात्र से असुर 
हार जाते थे । फिर जब दधीचि स्वर्ग मिधारा तौ समस्त पथिवी असरा 
से भर गडे । । तब इन्द्र ने उन आसुरो से यहु करने में असमर्थ हो, इस ऋषि 
( दंचाचि ) को ढूढते हुवे सुना कि वह तो स्वगे को सिधार गया । तब इ= 
न्दर ने वहां बालों से पूंदा कि यहां उस का कुछ शप अङ्ग कोडे है? । उस 
( इन्द्र ) से कहा कि उस का शिर शेष हे जिम शिर से उसने ऋषियों को 
मधु विद्या कहीं थी । परन्तु हम. यह नहीं जानते कि वह कहां है?। फिर 

न्द्र ने कहा कि उसे दं'ढ़ये। उन्होंने डंडा । उसे शर्यणावती में पाय 

क्र ले आये । ( शर्यणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है) उस के शिर को हड़डियों 
से इन्द्र ने अंसुरो को मारा .॥ , 


_ ऋग्वेद ११ ८४ । १सं भो ऐसो हो ऋचा है और उस पर श्री १०८ स्वामो 
द्यानन्द्‌ सरस्वती जी इस प्रकार भाष्य करते हैं कि- 

[5 हे सेन! पते! जसे ( अम्रतिष्कुनः ) सब ओर से स्थिर ( इन्द्रः ) 

सूरये लोक ( अस्थभिः ) अस्थिर किरणों से (नव नवती: ) निन्षांनवे प्रकार 


दृशां के अवयवों को प्राप्त हुंवे ( दधीचः) जो धारण कंरनेहारे बाय 


आदि को प्राप्त होते हैं उन ( ढुत्राणि ) संघ के सूम अवयंवहूंप जलो का 
( जघान ) हनन करता हे वैसे त अनेक प्रथभ! शत्रओं का हनन कर ॥ 


भावार्थः-अन्न बाचकल्‌०-बहो सेनापति होने के योग्य होता है जो सूर्य 
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प्‌ छेद॒प्रकाश ॥ 


क ST सेत. का, रक्षक YF के समान दुष्ट शत्रुओं का हन्ता और अपनी सेना का रक्षक है 11) 
सायणाचार्य इतिहास से विरुदु विवरेणपषार का अत सत्यत्रत सा- 
सञ्रसी जी बताते हैं फि- कं २. 
“क्कालषज्ञु नाम असुर थे। उन्न असुरों से सतायं हुवे देवताओं ने ब्र. 
चमा के समीप जाकर कहा । भगवन ! फालषञ् असुर सताले हैं । उन के 
सारने का उपाय कोजिये । यह सुन वह (ब्रह्मा) उन से बोला कि द्धीचि 
साम ऋषि है उस से जाकर कहो, वह मारने का उपाय करेगा। वे (देखता) 
यह सन, “बहुत अच्छा” कह कर ठम दुधीचि के समीप गये और कहा कि 
भगवन्‌! सत्त (असुरों) का पुरोहित शुक्राचाय्यं हमारे अस्त्रो का अपहरण क्र 
सेता हे । उन (अस्त्रों) की रक्षा कोणिये तब उस ऋषि ने उन ( देणतों ) 
से कहा कि मेरे मुख में फॅक दो । तब मरूद्गणों सहित इन्द्रादि देवतों ने 
(अस्त्र) उस के मुख में फेंक दिये । फिर समय पाय देवाउसुरसद्धाम हुआ तौ 
देवतों ने अकर कहा कि भगवन्‌ ! वे हमारे अत्र दीजिये । तब उसने कहा 
कि थे तौ मुे पच गये अब वे फिर नहीं सिल सक्ते । तब ब्रह्मादि देवतों ने 
कहा कि फ्रगवन्‌ ! प्रायात्याम कोजिये | यह सुत उस ने प्राण त्याग दिये। 
उस दधोचि की अरस्थि--हड्डियों से इन्द्र ने दत्तो की मारा? ॥। व 
बेदों का ऐतिहासिक अर्थ उन की अपोरुषेयता का बाधक, और पर- 
स्पर सायण और विवरण का विरोध होने, तथा मल में इस प्रकार की कथा 
न होने से; यह अनयं हमारे मन को नहीं भाता ।। :. 
निरुक्त १२ । ३३ उणादि ३ । १५४ वा० 9। ९ । 9६ तथा सायणाचायोदि 
की सम्मतियां संस्कृतभाष्य में ज्यों को त्यों उद्ष्रत हैं ।। ३ ।। = 
दू० लि० भा० ए० १७२ पं० २१ और फिर प० ९७३ पं० १६ में “शाकटा- 
यन? की शाखा को “शाट्यायन” कर के लिखा है । छापेख़ाने को भूल एक 
जगह होतो परन्तु दोनों जगह एक हो सी झूल नहीं हो सक्ती । क्या 
आप ने सायण के भाष्य में भी शाकटायन शब्द्‌ स्पष्ट न देख पाया ? ॥ 
| c द० ति» भा० ए० ९७३ पं० २९ में-“भूतं भव्यं भविष्यं च सये वेदत 
ग्रतिष्ठिते।॥ भनु” लिखकर बतलाया है कि वेद में त्रिकाल को बातें आसलो 
हैं सत्र इतिहास होना कुछ दोष नहों \ 
म्रत्युत्तर-इस का तात्पय यह है कि प्रवाह से सदा होते रहने वालैः | 
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ज 00 
भास्क्ररप्रक्राश ॥ 
१५१ 


उत्पत्ति स्थिति ग्रलयादि का सब वर्णन वेदों में है । और भूत्त भविष्यत 
वत्तेमान काल में जब कभी कोई ऋषि ने क्रिनी विद्याविषय को कडे क्षिया, 
करता है, वा करेगा, सो सब मूल रूपसे बेद में है, उसी से प्रसिद्ध मात्र करता 
है , नया नही। परन्तु राभकृष्णादि के नाम धरने उनके पिता झा दि के अ्रधीन 
थे और जिन रावणवधादि का करना रामादि के स्वतन्त्र अधीन था, उन 
नामों या कामों का वोन वेद्‌ में नहीं आ सक्ता। क्‍यों कि यदि ऐसा होकि 
लोगों से किये जानेवाले पाप पुण्यादि कर्म भी वेद्‌ ने प्रथम से ही नियत 
कर रकखे हॉ तो फिर पाप बा पुण्य हो क्या रह । भन में पाठ भी “प्रसि- 
ध्यति” है । “ प्रतिष्ठिते” यह आपका अश कहिपतं चाटे है । विशेष जोव 
को स्वतन्त्रता का प्रसङ्ग आवैगा तौ लिखेंगे ॥ 

i इत्यउवतार प्रकरणम्‌ ।। 


“--“-<» ३0४ 5 ---+- 


अथ सर्वशक्तिमत्त्व प्रकरणम्‌ ॥ 
जो लोग सर्वेशक्तिमानू का अर्थ यह सभकते हैं कि इश्वर सर्वेशक्ति- 
मानू है इस लिये असम्भव देहादि धारण पूवक अबतारादि लें सक्ता है । 
उस पर स्वामी जी का लेख है कि सर्वशक्तिमान का ऐसा तात्पये समझना 
भूल है किन्तु जो कुछ बह अपने सवेक्तत्यादि अनन्त साम्ये से करता है 
उसमें किसी को सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। छर यदि असम्भव 
ओर निष्प्रयोजन बातों में सर्वशक्ति को कास में लाना समझा जावे तौ 
अपने आप को क्या भार भी सक्ता है ? क्या अनेक ईश्वर अपने सट्रूश बना 
सक्ता है ? इत्यादि आशय हे ।। इस पर दु० लि० भा० पृ० १७५ सें- 
नेनं हिन्दन्ति शर्त्राणि० इत्यादि प्रमाण गीला से देकर लिखा है कि 
कट छंट और सर नहीं सक्ता । छः ल्‍ | 
प्रत्यत्तर-ती फिर भो यह नहीं मान सल्ले हैं कि सवेशक्तिमान्‌ होने से 
वह दि ममबन: कर सक्ता है । क्यों कि असंयोगजन्य अनादि कटस्य अजर 
है“ से जन्यत्य चादित्य विकार जरा भरणादि असम्भव हैं । जिस 
प न बातों को अ भव शक्तिमता से सम्भव नहीं मानते 
पकी ह. ० प १३३ प? ९१ सं के ( उसकी इच्छा मात्र से सब जगत्‌ 
अनुसार जिसको इच्छा मात्र से उत्पत्ति हो सक्तो हे 
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ऊळ १ | 
वेदप्रकाश ॥ 


SSNS SETI 


Mr 
उसफी इच्छा मात्र से स्थिति और प्रलय हो सक्ता है। आर फिर क्न्हिं 


= जे ठहना हो षय ft के 
राबणादि क्षद्र राक्षसों फे प्रलय का ता सहन हो ष्य! हे गिनके भारनेझो 
~> 


< = ८१ स 
21 कतो स एयकऋ्ला न; 4 ला का शसक जोवबात्मा के व्रि. | 
पी आवश्यकला नई । गोला का शका ज सिः | 

अर्वतार कछ 


षय में है, परमात्मा के नहीं ॥ 
द० ति० भ्रा० प्‌ ९७५ पं० १४ से-न तं विदाय० इत्यादि यज्ञ १७।३ |. 


HOGG 
AAA 


` 


छ 


र ञी | 
द्या ओर 


4 


डा की है लि इस मन्त्र में कहा हे कि(न तं विदाथ) + 
कि बह अवतारादि धारण नहीं कर सकता । परन्तु हन बते हैं कि आप 
हैं कि परमात्मा सन और बुद्धि का विषय नहीं. होंसक्ता ॥ 

५ रा 
लिखकर तात्पर्य निक्काला हे कि जितनी सहिमा परमेश्वर को सब त्रह्नाणडं मे 
विवल्षित है । तात्पर्यं यह है कि सब जगत्‌ परमात्मा के एक देश सात्र मे | 
होने से ऐसा ही सान सकं हैं जेमा कि जगत्‌ सें है । इस से यह तात्या, 
bX ~ हे, ल्र् र वी. तु ले ज्ञ | ॥ 
न्तो से यह सिदु किया है कि जब माया, जीव, सतर} रज, तम, आकाशे) च| 
ज नां SS ACSI <> श्र भः 
प्रत्यत्तर-अप ने जो आगे ए० २९६ मे” जावेशी च विशुद्धार्चिदि १ 
इस शलोक में जीव, देश्वर, शुद चेतन, दोनों का भद, अविद्य ७ अधि टं 
न तरं 
नम र 
सुनियः- WE 


सन्त्र लिखकर यह शड्क ia 
_ oe र मी जी न्ने नेमे जा लि 
उस परमेश्वर को तम नहीं जानते | फिर यह स्वान! उ जान लिया 
> 
ने यह केसे जान लिया कि अवतार चारण करता हे? जब कि कहते हो 
क्वि उसे कोडे नहीं जानता । हम तो (नतं दांथ) का यह तात्पय सकते 
द्र ० ड रजे स2२४ से-एतावानस्स अह्लिमा० यज्ञः ३१।३ मद |. 
है बह चतुथोंश है ३ अंश और बिष्णलोक में हे। इत्यादि ।। 
पर हट » म . . 
प्रत्यत्तर-३ अंश और ९ अंश का तात्पर्ये संख्या में नहों । संख्या भर 
SS , टी 
है । शेष परमात्मा जगत्‌ के बाहर अनन्तं वा त्रिपात्‌ है । वह भौ एकरण ॥ 
नही निकलता कि वह असंभव कर सक्ला है ।। र्न 
द० ति० भा० ५० १६ में-नामदासोत्‌2 नसृत्युरासीत्‌० इत्यादि दो "|| 
~ Rs रो र क्त | 
इत्यादि कुळ त था और परमेश्वर ने सब कुछ रच लिया तं सर्वेर्शा | 
सान्‌ का बही तात्पर्य क्यों नहीं, जो .हस कहते हैं ॥ 
दश्चतयो द्रं योः। अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमना द्यः ।। `. 
` ४ इन्त वाक्य को वात्तिककार सुरेशवराचाये का कहू कर रुवी का एा 
चेतना का योग; इन ळः पदाथा को अनादि साना हे. तब आप इ 0 
के अथे सेसी अनादि जीव को केसे बताते हैं कि वह नहीं था ॥ ठीक कू, 
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चश | 

ह भास्कर प्रकाश ॥ न 

हो | | | ~ 7] किक जक 5 ०४ 

ना संदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्यामाऽपरो यत्‌ । 
| 


)__ 


(> |e त 
किसावरावः कुडकस्य शाम्नन्नस्भः किमासीद्रहनं गभीरम्‌ ॥ 
| ऋ० १०। 9१२९ । १॥ न मृत्युरांसीदमत नतहिं न राया 


ना टल 


2 


| ~ 


सह आसीत्यकेतः। आनी दवातं स्व॒धया तदेकं तर्स्मांद्वान्यन्न परः 


अजि ॥ 
किश्चनाल ॥ २॥ ma 
या ड 
अथ-( न असत्‌ आती 
प सीत्‌ ) क्र न्न Pe जी ) मंथन न तौ असाव था, (नो सत्‌ प्रा: 
हो | झड के ह लगत था,(न रजः आसीत्‌ ) न धलि थी,(नो व्यो न) 
ते शून्य था ( यत्‌) जो ( अपरः ) अपरम्‌-जिस से परे क्छ 'नहों । ( त- 


दु ) तब प्रलयकाल में ( किम्‌ ) क्या? ( कहरूस्य आबरीवः शर्मन्‌ ) 

=. | कोहरे का आवरण गृह [ निघं० ३।४) में था ? (किम गहन गभीरस आर्भः 

। सोत ) क्या घना गहरा जल था? कुळ नहीं था। (वाहि) तब ( नन सत्यः 

| आसत्‌ न असृतस ) न भत्य होता है न जीवन । अर्थात्‌ संसार के प्राणी 

अ: | तब न तौ झल अवस्था में रहते न अस्त में किन्त सर्वेतःसप्त सी विलक्षण 

। | . दृशा में रहते हैं। (न रायाः अन्छः प्रक्षेत असीत्‌ ) न रात्रि और दिन 

का चिन्ह था । लौ फिर कुळ था भो ? हां, ( तत्‌ एकम ) वह एकू (अ- 

वातम्‌ ) निश्चल ( स्वधया ) अपनी धारण की हुई प्रकृति और व 

सहित ( आनीत्‌ ) जीवित रहता है । (तस्मात्‌ ह अन्यत्‌ परः) उस स्वघा- 

सहित ग्रहन के अतिरिक्त ( किञ्चन न आस ) कळ नहीं था ॥। ह“: 

इस में स्पष्ट स्वधा शब्द से ब्रह्म के धारित प्रकृति और जीवत्मा का 
होना वणित है हि । ; 

| द्‌० ति० भा० ए०११9 पं० ९ से-य इसा विश्‍व सुंबना नि-इत्यादि यज्ञः० 

| ११ 1 १9 का प्रमाण देकर परमेश्वर को जगत्‌ का कत्त और संहत्तो बताया 

‘| ` यह्‌ तो इम भो सानते हैं, परन्तु इस सेयइ तो नहीं सिट्ठ होता कि परसे- 

' | शवर सवशक्तिसान्‌ होने से अबतार लेना खूप बन्धन में भो आ सक्ता है ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० १99 पं० १६ से-अपाणिपादोजबनो ग्रहोता० और 

न हरय कायें करणं 6 । ये दो श्लोक शवेताइबतरोपनिषदू के और इनका 

हे इड हो रकम मे दब गा 

क्‌ SR । परन्तु उस से भी उस को सवे- 
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शं ॥ 
वेदप्रकाश 


>>>... >> MOM. 


NAAN 


गे Mee. 
उसकी इच्छा सात्र से स्थिति और i हो सिह है र फिर किन्हां 
दि क्षर राक्षसों के प्रलय का तौ कहना हो षय! हे 1तेनके सारतेदो 
ह भी आवश्यक्ता नदीं । गोसा का शोक जीव'त्मा छे ब्रि- । 
षय सें है, परमात्मा के नहीं ।। क 
द० ति० भ्रा० ए० ९७५ पं? १४ से-न तं बिदःय० इत्यादि यज्ञ १७।३ |. 
सन्त्र लिखकर यह शडू' को हे लि दस मन्त्र सें कहा हे कि(न लं विदाथ) अथात्‌ 
उस परमेश्वर को तुस नहीं जानते। फिर यह स्वामी जी ने केसे जान ला] 
कि बह अबतारादि घारण नहीं कर सकता । परन्तु हस लते हैं कि न 
ने यह कैसे जान लिया कि अवतार घारण करता हे ? जब कि कहते हो 
कि उसे कोडे नहों जानता | हम तो (नतं दांथ) का यह तात्पयं समभते 
हैं कि परमात्मा मन और बुद्धि का विषय नहीं होंसक्ता ॥ 
निक साफ दजन स2२४ से-एतावा नस्य अहिमा० यज्ञः ३१ । ३ मद 


ह A तात्पर्यं निकाला है कि जितनी सहिसा परमेश्वर को सब ब्रह्माण्डं मे 
है बह चतुयोंश है ३ अश और विष्णुलोक में है । इत्यादि ॥। 
प्रत्य्तर-३ अंश और ९ अंश का तात्पर्ये संख्या सें नहों । संख्या र ७ 
| तविवल्षित है । तात्पर्य यह हे कि सब जगत्‌ परमात्मा के एक देश मात्र में | 
हे । शेष परमात्मा जगत्‌ के बाहर अनन्तं वा त्रिवात्‌ है । बह भी ए | 
होने से ऐसा ही सान सक्त हैं जेमा कि जगत्‌ में है । इस से यह तात्प || 
नहीं निकलता कि वह असंभव कर सक्ता हे ।। _ हिती |. 
द० ति० भा० पृ० ९१६ मे-नामदासातः नसुत्युरासीत्‌० इत्यादि दो. म” || 
न्त्रों से यह सिदु किया है कि जब साया, जोव, सत्त्व; रज, तम, आकाश, जं || 
इत्यादि कुळ न था और ` परमेश्वर ने सब कुछ रच लिया तो सवं शाक्तः || 
मान्‌ का बही तात्पर्य क्यों नहीं, जो हम कहते हैं ॥ ग 
। ने जो आगे ए० २९६ मे-“जावेशो च विशुद्धाचिद्ित 
दश्च तयो द्वं योः । अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकसनाद्यः ॥। `. ` 
5 इन्त वाक्य को वात्तिककार सुरेशवरगचाये का कह कर रूची कारा है शरीर 
इस शलोक में नीब, इश्वर, शठ चेतन, दोनों का भद, 'अविद्या; अविद्या आर 
चेतन का योग; इन छः पदार्थो को अनादि साना है:। तब आप इन मर 
के अथे सेसी अनादि जीव को केसे बताते हैं कि. बह नहों था॥ ठीक र 
सुनियो कोलन छे कक 9०94 ऊ SHE 


५ 
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भास्कर प्रकाश ॥ 


| > 1. e+ ev आही: hs so 7 
| ना संदासीन्नो सदासीतदानी नासीद्रजो नो व्यॉमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुडकस्य उामन्नम्भः किमासीद्रर्हनं गभीरम्‌ ॥ 


ऋ० १०॥ १२९ । १॥ न मृत्युरसीदम॒त न तर्हिं न रात्र्या 
| 


अहन आसीत्मकेतः । आनींदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्वान्यन्न पर: 
किञ्चनास ॥ २॥ न अलक 


र | | 

है अथ-( न असत्‌ आतीतत्‌ ) प्रथम न तौ अभाव था, (नो सत्‌ आ* 
सीत्‌) और नप्रतीयनान जगत्‌ था,(न रजः असीत्‌) न धल थी, (नो व्योम) 

= he 
न शुन्य था (यत्‌) जो ( अपरः) अपरम्‌-जिस से परे कळ नहीं । ( त- 

< ~ > F 
दु ) तब प्रलयकाल में ( किमू ) क्या ? ( कृकस्य आबरीवः शनेन ) 
~ . 32:33 2 
ठ | कक का आवरण गृह | निघं० ३ । ४] में था ? (किस गहनं गभीरस अम्भः 
आस £ नहीं था। (तहि) तब / ने 

हे गीत ) क्या घना गहरा जल था? कछ नहीं था। (तहि) तब (न स्त्यः 
आसात न असरत्‌ ) न नृत्य होता है न जीवन । अर्थात्‌ संसार के प्राणी 
तब न ती श्त अबस्था मे रहते न न जसत में छिन्त सवेतःसपत सी विलक्षण 
इ रहते हैं। (न रात्र्याः घ्न्हः प्रक्षेत आसीत्‌ ) न रात्रि और दिन 
क्षा i 

TE । तौ फिर कळ था भो? हां, ( तत्‌ एकम्‌ ) बह एक ( भ- 
वातम्‌ ) निश्चल ( स्वघया ) अपनी धारण की हुई प्रकृति और जीवात्माओं 

~ 
सहत ( आनीत्‌ ) जीदिल रहता है । (तस्मात्‌ हृ अन्यत्‌ परः) उस स्वघा- 
सहित ब्रक्ष के अतिरिक्त ( किञ्चन न आस ) कळ नहीं था 1 [ 
= क 

इस में स्पष्ट स्वधा शब्द से ब्रह्म के धारित प्रकृति और जीवत्मा का 

होना वणित है ॥ ? 


द्‌० ति० भा ए० ९७५ पं० ९ से-य इमा विश्वा भुंबनानि-इत्यादि यज:० 

१७ । ९७ का प्रमाण देकर परमेश्वर को जगत्‌ का कत्ती और संहत्ती बताया 
| यह तो हम भो सानते हैं, जररता से यहद तो नहीं सिह होता कि परसे- 
र्‌ सवेशक्तिमान्‌ होने से अबतार लेना रूप बन्धन में सी आ सङ्गा हे ॥ 
द० ति० भा० ए० १५9 पं० ९६ से-ऋपाणिपादोलबनो ग्रह्योेता० और 

न व्य कायें करणं च०। ये दो शलोक श्वेताश्बतरोपनिषद्‌ के और इनका 
ि य अर्थ लिख कर शङ्का को है कि इन के अर्था में रवानी दृया@ 
+---. १ हे. 022. जी ने कुळ भेद किया हे और पाठ में भी । परन्तु उस से भो उस को सबे- 
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__ जा  एए ण॒ 
| बेद्प्रक्ाश ।। 


| 


शल्िसत्ता प्रकट होती है और स्वामी जी ने जो परमेश्वर में हस्तंपादा. 


दि न्न होने पर अपनी शक्ति से सब कुछ करना लिखा है उस पर आप्र फे 
लख का आव यह है कि हस्त पादादि उपाचिमहित होकर बह हस्तपादादि | 
के कास करता है। और शक्ति, ब्रह्म से भिन जै वा अभिन्न बः विलक्षण! 
सिक्न कहो तो तीन पदार्थों के अनादित्व में ४ पदार्थ हो “गये । अभिन्न र 
मानो तौ शक्ति जड़ है ठस का चेतन से अभेद्‌ बाधित हे । बिलक्षय मानों 
तौ अद्भुत शक्ति वाले को प्रकृति की सहायता अपेक्षित नहीं ॥ 
प्रत्युत्तर-पाठ में जो महान्तम्‌ का पुराणस्‌ । वेद्यम्‌ का विश्वम्‌ । भ्र 
अर्ति पद्‌ का कूट जाना ३ बात हैं । उन का उत्तर तौ यह है कि-करटर्य 
लिखने आदि कररणों से पाठभेद्‌ हो गया था जो अब संवत्त्‌ ९९४४ के पे 
सत्याथेप्रकाश ए० ९९९ में ठोक शुद्धपाठ कर दिया गया है। यदि शुद पाठ | 
से हमारे विरुदु कुछ भाव हो जाता होता ती फिर शुद्ध क्यों किया || 
जाता | यूं तौ रूपाई को अशुद्धियें सहस्त्रशः आप के पुरुतक में भो हैं। | 
इसी ए० १७६ पं० १२ मे-शसेत्नस्भः, का शर्मेन्रभरूभः छपा हे । ए० १७३ में- | 
प्रसिध्यति, का-प्रतिष्ठिते। इत्यादि अनेक हैं । अरथभेद्‌ भें आप उपाधि ल 7 
गाते हैं जिस का वणन सूल सें क्रिञ्ुन्मान्न नहीं। और ब्रह्म सब से बहा 
होने से उपाधि से उपहित अर्थात्‌ घेरे से घिर भी नहीं सक्ता । शक्ति शे” 
क्लिसान्‌ का समाय भम्बन्ध है । इस लिये शक्तिसान्‌ कहने से शक्तिं का 
स्वयं ग्रहण होजाता है। स्वामी जी ने तीन पदार्थ अनादि माने तौ क्यों वे 
शक्तिरहित माने हैं? नहीं, जीव, इश्वर, प्रकृति; तीनों अपने गश कमे स्वे || 
भोवसंहित अनादि हैं। इतने से कोडे चौथा द्रव्य अनादि नहीं होगया। थ 
क्तिमान्‌ द्रव्य त शक्ति उस व्हा गुण है, गुण गणी सें समवाय-नित्य संबन्धं है। 
द्‌? लि० ना० प० १७८ पं० २५ से- “5. हज 
` "कामस्तदग्रे समवत्तताधि मनसो रेतः प्रधमं यदासीत्‌ । 
` स॒तो बन्धुमसति निर॑विन्दन्‌ हुदि प्रतीष्या क॒वयो मैं: 
__ऽनीषा॥ ऋण १०। १२९ | ४ : ~ 
इस सन्त्र का भावार्थं यह निकाला हे कि जगत्‌ का बन्धन हेतू कार्प 
हे, जो सन से उत्पन्न हुवा है। तो शक्तिरूपे हस्त से रचना कहना दयान 
जौ का वेद्धिरहु हे । और ग्रहीता पद्‌ से पूबरचित पदार्थं का ग्रहा कर्त 
1 उ... त. स... ७ त क 
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सास्करप्रकाश ॥ 


722---५८--५५५८॥-५८८/५५५-८/८५८७ AA A AAAS 


AARON NN १९३ 
0 ९ ~ 
वाला अर्थ होता है । रचना का श्रथ नहीं होता। और वेगवाला भी ब्रह्म 
नहा होमक्का | त्रक्म वेदा नहीं है । इत्यादि/आशय है ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रथम तो नन्त्र का भ्रं सुनिये 
र ण 
इस से पूर्व मन्त्र ३ में ( सहिनाएजायतेकमू० ) मे महत्तव की सल्पत्ति 

कह चुके हैं ।*( लद्ग्रे कासः समधिबत्तेत) उस महत्तत्व के पञ्चात्‌ कामजः 
हड्कार उत्पन्न होता है उसी को मन कहते हैं ( मनसः रेतः प्रथमं यल्‌ आ- 

1 र < ~~ 

सोत्‌ ) उस सन का बीज पवे था ( कवयः मनीचा हुदि थतोब्य ) विद्वान्‌ 
लोग बुद्धि से हृदय में विचार करके ( असति सतो बन्धं निरविन्दन ) 
असतत्‌-अमतीयगान अवस्या में सत्‌-प्रतीयमान जगत्‌ के बन्धन न्थने 
वाले कम को जानते हैं अर्थात्‌ प्रकृति से जगदुत्पात्त में परवेकल्पकृत कर्म 
न." », ७ टं ~ (च यं > ग कै टू 

हेतु होते हैं । निष्प्रयोजन जगद्रचना नह होती है । इस सब से जीव ब्रह्म. 
प्रकृति और जीवों के कमे प्रवाह से अनादि सिद्ध होते हैं ।। 

आप जो सन से जगत्‌ को मान कर परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न नहीं 
सानते सो भूल है। परमेश्वर की शक्ति निमित्त कारणा है महत्तत्थ भन आदि उपा- 
दान कारणा हूं । दोनों बातें ठीक हैं । इन में विरोध नहीं हे 1 ब्रह्म अन- 
क्र है वह अर में नहीं घिर सक्ता, अतः उपाधि रूप हाथों से कक ना. 
भं ठोक नहीं । जगत्‌ के कुम्भकारादि लोग सृत्तिकादि उपादान को हाथ 
में लेकर रचते हें । इस लिये समक में आने के लिये ग्रहण करके रचमा 
स्वामो जो ने बोधित कराडे है । ब्रह्म एक देश को त्याग कर दूसरे देश में 
>. > णें a TC ~ र 
बैग से नह जाता, परन्तु म्बे देशों से व्यापक होने से सबंत्र काम ऐसे ही 
कर सक्ता हे जेमे कोडे वेगवाला यहां भी काम करे और वेग से दौड़ कर 
वहां भी । E के सत में “जबनः,, पद्‌ है जिसका अर्थ वेगवाला ह्हो 
आप भी कर सल्ले हैं । वेग शब्द से गति विवक्षित है, गति के ज्ञान गसन प्राप्ति 
र ~ 

३ अथे हें । प्राप्ति अर्थ ग्रहणा करने से भी उक्त दोष नहीं आता । “त्रम वेद्य 
भौ नहीं है”। इस कहने का तात्पर्यं यही हे कि सन बुद्धि का विषय नहीं है। 
सन बुद्धि का विषय सावधिक पद॒!थे होते हैं! ब्रह्म निरव धिक है। इसलिये 
स्वासो जो का यह कहना ठोक है कि उसको कोडे अवधिसहित नहोीं:जान सक्का॥ 


SS 
अथ पापनाइानाऽसं भवत्वप्रकरणम्‌। | 
इस विषय में दू० ति» भा० ए० १८० । १८१ । १८२ सें इतने तके हैं- 
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१९६ वेदप्रकाश ॥ 


~ < किक | १ 
१-जब पाप क्षमा नहीं करता तौ उस के अस्तित्व स्वीकारने में क्या लाम) | 
२-उस का भजन करना ठया । 
३-श्रेष्ठ कसं का प्रेष्ठ फल है तौ पवित्रात्मा परमात्मा को नामस्मृति क्षा | 

उत्तस फला क्या न होगा ? 
'४-ठसका नाम कुछ गुण प्रभाव नहीं रखता तो उससे अपने शा च रण केने सुधार) 
५-गुण कमे सुधारना प्रयोजन है तो किसी भले आदमी के आचरणों दो 
देख कर सुधार सक्ते हैं ? 
-देश्वर से मेल होने पर पाप केसे रह स्ने हैं ? 
9-इश्वर के प्रत्यक्ष होने का अय झाप ने नहीं खाला । क्या प्रत्यक्ष कहने 
| - से साकारता नहं पादे जातो? 
८-जो स्वयं कान कर सके बह इश्वर सेवा अन्य से क्यों सहायता मांगे ) 
.९-हृसारे शत्रुओं को मारो, सुकते सब से अधिक करो । यदि यह प्रार्थना न 
करनी चाहिये तो शलशः वेदमन्त्रा में ऐसा वणन क्यों है? 
१९-देशश्‍्वर के भरोसे. आलसी रहना सखेता है। यह लिखना नास्तिकता है। | 
क्योंकि इेश्वर का भरोसा झारितिकता है 
११-जों शुह चित्त से क्षमा नांगते हैं, देशवर अन्तयामी होने से यह जात 
कर कि यह फिर न करेगा, क्षमा कर देता है 
| :: . प्रत्यत्तरं- 
` '९_क्याजो अपराध क्षमा न करे उस का अस्तित्व ( होना) ही नहीं 
स्वीकारना चाहिये? धन्य! जब कोई मेजिस्टे ट किमी के अपरा घक्षमा न करे 
दरड दे। तौ क्या अपराधी को यह सनरन चाहिये कि भेजिस्ट ट का अस्तित्व 
नहों है अथात्‌ मेजिस्ट्रेट है हो नहीं? आपने न्याय ती अच्छा पढ़ा है। 
.. स-उस का भजन करना इसलिये दघा नहीं कि उस की उपासना पै 


ज्ञान बढ़ता हे । ज्ञान से अशुभ कर्मा. का भविष्यत्‌ के लिये त्याग होता है! र 
जिस से उत्तरोत्तर सख बढ़ता हे ॥ 


* इतकम ज्ञान उपासना इन ३ कारडों को एक ससकना अज्ञान है । 
दश्रर को उपासना को शभ “कर्म बताना भी इसी से अज्ञान है । क्योंकि 
उपासना बा ज्ञान, कमं से भिन्न हैं। उपासना का फल संख्या २ में ऊपर कह | 
गया । शुभकसा में अग्निहोत्र वापी कप तडागादि पणय कमे हैं । ठपा | 
सना ठस से अगलो उत्तन कक्षा है । वह कभेसंज्ञक नहीं है | 


कका . 
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४-उस फा नामस्मरण जर्थविचारणूर्वक अवश्य प्रभाव रखता है। 
जो संख्या २ में ऊपर हनने लिखा दै । स्वामी जी का तात्पर्य उन बगला 
भक्तों के दास्भिक नामस्नरण को व्यर्थे बताने से है जो बाह्याइस्थर नात्र 
नाम सालादि जपते और चित्त से कुळ नहीं और इसी से न उन का ज्ञान 
बढ़ता, न आचरण सुधरते। 

४-भले आदनी के शुद्राचरण भी परमेश्‍वर की बराघरी नहीं कर सक्न! 
इस लिये भले आदमी के आचार देख कर अपना आचार सधारना क्षी 
अच्छा तो है परन्तु परमात्मा सर्वोत्तम है । उस की उपाधना की बराबरी 
अन्यो पासना ते सिद्ध नहीं दो सक्ती ॥ र 

ई- वैश्वर से मेल होने पी; पाप नहीं रह सल्ले, परन्त पापों के रहते हुवे 
देश्बर क्षा पूणं साक्षात्‌ भा नहीं हो ता। जो-हैश्वर का साल्षाल्‌ चाहता है उसे 
पूर्व पापों को भोग से निवृत्ति कराते हुवे आगे को पाप से बचते रहना चाहिये ॥ 

9-दैष्वर का प्रत्यक्ष आत्मा को होता है, इन्द्रियों को नहीं । ईश्वर ५ द. 
न्ट्र्योंका विषय नहों है इस लिये ईश्वर विषय में प्रत्यक्ष शब्द का अथ न्या- 
यद्शेन के प्रत्यक्ष से नहीं भिल सक्न । और न्यायदर्शेन में जो इन्द्रियार्थ- 


न्न सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहर है । वहां भी पांचों इन्द्रियों में से किसी एक 
i इन्द्रिय का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष माना है अर्थात कोडे पदार्थ आंख का चि- 
षय न हो और कान का विषय हो, बह भी प्रत्यक्ष कहा जाता है । इस 
| लिये आप जो प्रत्यक्ष कहते ही साकार ले डौड़े। यह देशेनों की अनभिज्ञता है।। 
रे ८-अपने सासध्ये से आगे सामर्थ्ये प्राप्त करने के लिये अधिक सामर्थ्यं 
त्ब बाले की प्राथना के समान देएवर की प्रार्थना भी सर्वोत्तम फलदायक हे ॥। 
: €-क्या आप एक भौ वेदुमन्त्र ऐसा दिखा सक्ते हैं कि जिसमें यह प्रार्थना 
है डा हो कि हमारे समान अन्य कोडे न हो? 
` | | ` ९०-दैएवर का भरोमा करना तौ ठीक हे परन्तु आलसी बनने की स्वा- 
सो जी निन्द करते हैं। ज्योत्‌ कमे करो और फल का भरोसा इश्वर पर रक्खो॥ 
द कर AR wo कक दो जावे ती अन्य लोग 
ह|| | ` र ह ह र Fe ७ भरोसे a >. करं ॥ 
| कलक किया हे लि जल जाच न त सवानो मोर 
के ७ दे हमें सखद्‌पयो और हमारे शत्र 
ला >>>. र 
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को दःखदायो हों। इस से वेसी प्राथना वेद्‌ में पाई गदै जेसी स्वाभी को || 
नहों करनी बताते हैं । 
प्रत्यत्तर-इसमें यह नहीं आया कि हसी सवापरि हों, ह भारे सस।न को हे त है| | 
दु० लिश भा० प० १८३ प० 9 में-यद्ग्रामे यद्रण्ये० इत्यादि यज ३ 
५ शे यह सिद्दु किया है कि इस अन्त्र में सन पापों की क्षमा" सांगी है को | 
ग्राम, वन, सभा, इन्द्रियसमूह में पाप किया है, ठसे विनाश करता हूं ॥ । 
प्रत्यत्तर-( इदं तत्‌ अव यजासहे ) का अर्थं यह है कि “यह उसे हम | 
छोड़ते हैं? । इस का तात्पर्यं यह नहीं कि हस उसका फल न भोगेंगे।| 
फल भोगने में तुम परतन्त्र हो । परन्तु हा, यह ठोक हे क्रि हम आगे 
ग्राम, बन, सभा, आदि सें पाप करना यह छोड़ते हैं अथात्‌ न करेंगे॥ | 
` द० ति० भा० ए० १८३ पं० १9 में-तनपा अग्नेसि तन्वं से पाच्य/य॒दा०हत्यादि || 
यक्षः ३। १9से यह दिखलाया है कि परमेश्वर से अपनो रक्षा दिको प्राथना है 
 प्रत्यृत्तर-यहृ कोन कहता है कि प्रार्थना न करो । परन्तु शुद्गाचरण 
पूवक भक्ति भाव से करो । दस्भाथे महों ।। > 
 द्‌० ति भा० ए० ९८४ में सामवेद के ३ मन्त्र लिख कर यह सिद्ध बिग्रा 
है कि एक में शत्र का नाश, दूसरे में अपने हिंसकों को भर्म करने को प्रा 

थना, तीसरे में परसेशवर से यश घनादि को प्राथना हे ।। 

._ प्रत्यत्तर-यदि इन.मन्त्रों का रथं देखना हे तो हमारे किये सामवेद 
भाष्य प० ३३ में ( नमस्ते हरसे० ) का अथ और ए० ५८ में ( अग्ने रक्षाण:) || 
का अण, तथा ए० ९२ में ( आने अग्ने० ) का अर्थ देखिये परन्त आप के || 

क्रिये अथा में भो यह कहीं नहों लिखा कि हनारे ससान कोई न हो ॥| 
दृ० ति० भा० ए० १८५ पं० ९ में--ए बेबापागपरे० इत्यादि ऋ० १० । ४४19 पॉ 
प्रमाण देकर उपासना का फल कहा हे ॥ - | 
अत्यत्तर-इसमें “पाप क्तीणावनष्ट हो जाते हैं” यह किसी पद्‌ का अर्थ नहीँ ग 
फिर दु० ति० सा० प० १८४ पं० २४ में-सन्ध्या सें का प्रसिद्द अन्त्र (तै! | 
| चक्षुदवाहितमूट ) यज ३६। २३ लिख कर प्राथना दिखलाहे हे ॥। 
| 1 क किस का पक्ष है कि प्रार्थना. न करनी चाहिये? हा; क | 
कपल प्राथना हो: करते रहना, फल पानाः; पाप अर्म होन? 
स्वामी जो ने नहीं माना । से आपने जितने सन्त्र दिये, किसी सें वर्जित | 
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नहीं है। समष्टि मूतिव्यापक परमेश्वर का भर्थे करिसी पद्‌ का भहों। अवतार- 
चरित्र भो किसी पद्‌ का अथे नहीं! अध्याहार योग्य पदों का हो सक्ला है। 
इश्वर में दोषारोपगा रूप अबलारचरित्र का अध्याहार भी नहीं हो सक्त है it 


सत्यार्थप्रकाश में जो लिखा है कि ९-मवेज्ञत्वादि गुणयुक्त ब्रह्म की 
उपासना सगुण | गन्धादि प्राकृत गुणों से पथक ब्रह्मो वासना निगुण कडा- 
तो है २-परमेश्वर के समोप होने से दो दुःख छूट कर पवित्रता होती है । 
३-देश्वर का साक्षात्‌ करना । इस पर- 


द० ति० भा० प्‌० १८६-१८७ में ये तक हैं १-स्वामी जी के लेख परस्परः 
विरुद्ध हैं । यहां उपासना सायक बतायी । २-सवेज्ञत्वादि से साक्षारट्वादि 
भी निह है । ३-संभी पत्ता मत्तिनान्‌ ही को हो सक्ती है । सत्तिरहित की 
क्या समी पला ? । ४-मृत्तिमान्‌ विना हुवे प्रत्यक्ष कैसे हो । इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-९-स्वामो जी के लेख को आप समक नहीं । परमेश्वर ( स- 
वंज्ञादिगुणकों चर्ोक्नेः ) सर्वेत्तत्वादि अपने गुणों से युक्त और सत्त्व रज तस 
आदि प्राकृत और गन्धादि पृथिव्यादि के गुणों से रहित होने से निर्गण हा 
प्राथना करना व्यर्थ कहीं भी नहीं बताया । हाँ, प्रार्थेनामात्र करने की वै 
जाना, हाथ पेर का पुरुषांथ सर्वथा त्याग देना, बुरा कहा हे । सर्वज्ञ होने 
से साकार होना मानने का कोई कारण नहीं । ३-समीपता मूत्त को नहा 
सक्ती किन्तु असत्त हो की हो सक्ती हे । क्योंकि सत्त पदाथ भिन्न देश सें 
रहता है ।-वह समीप भी हो तौ कुड न कुछ दूर ही रहता है। अभत्तं पर 
सात्मा को हृदय के भीतर व्यापक जानना अत्यन्त सम्नी प्रता प्राप्त करना ह+ | 
| ४-मत्यक्ष होने का उत्तर पृष्ठ २१४ में दे चुके हैं ।। 


द्‌० ति० भा० प० १८१-१८८ में-अरंद्‌/सो न सीढषे इत्यादि ऋ० 3 । 
८६ ।9में भो “अरम्‌, कराणि* पद्‌ हैं उन से परमेश्वर को अलङेकृत=भषित 
करना कहा हे भोर भूषित, 'संत्ति हो हो सक्ती हे । यह कहा है TE टू 

मत्युत्तर-परमशश्‍वर निराकारं हे, उस का भषित करना असक्षवःहे। ओर _ 
सूल में “अरंकराणि” का कर्म ८ देवस्‌ > भी नहीं है । किन्तु “देवाय: सोर ` 
इवे थे चतुर्थी विभक्ति हैं । इस लिये “परसेश्बर को» अङकृल करना । 
अथ अशु भो.है । यदि व्यत्यय मानो तौ झो ठीक नहों । क्योंकि चतुर्थ | 
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बभक्ति के संभव अर्थ को त्याग कर व्यत्यय से असंभव अथे करना द 
तानी है। और आप ने अन्वय करते हुवे “देवायो का “ क्स्‌ > कर्म 
रिणत किया भी नहीं है। इस से आप के लेखानुतार भो आप का जन 
अशु््द है | शुदू अथ खु।नयेः- 
अरे दासो न मीडषें कराण्य॒हं देवाय भर्णृपेऽनागाः।अचेत- 
यडचितोदेवो श्रयो गत्स राये कवितरो जुनाति। ऋ० ७।८६।७| 

( अहस्‌ ) से ( झामागाः ) निष्याप होकर ( दासो च ) दासवत्‌ अपने 
को ( मीढुषे झूणये देवाय ) सब कामनाओं के बयोने वाले और धतादि के 
बहुतायत से दूरता देव के लिये (अरं कराणि) प्यास कहू। ( अचितः दे. 
बः) चयन=मत्तिरहित दूब ( अयः ) स्वारी ( कबितरः ) अत्यन्त सेधाबी 
परात्मा ( अचेतयत्‌ ) इस प्रकार इस चिताला हे । ( राये ) बिद्यादि पत्र || 
के लिये ( ग्रत्सम्‌ ) भेधावी पुरुष को ( जुनाति ) प्राप्त होवे ॥। | 

उपसार्थाय उपरिष्टात्‌° निरुक्त १। ९ | 

| अनुसार न व्हा जये उपला हमें स्वीकृत हे । अरसू>अलम का शर्थ , 

भूषणेऽलम्‌ १। ४। ६४ ॥ | 

| के अनमार भषण होता तो कमेप्रवचनीय संज्ञा होती ओर “देवाय 
चतुर्थौ न होकर द्वितोया और नित्यममास भो होता । अचितः-यह चिन्‌ 

चयने चातु का प्रयोग है। नज क्रा सनास है । मत्ति में चयन होता है । 

अचित कहने से सत्ति का निषेध हो आता है । शस्तः निघं० ३ । १३ में मेधाः | 

वो का नास है। (जना लि) जन गतौ तुदादि परस्नेपदी घात का लेट प्रयोग है | || 

तारपय इस का यह हे कि जिस प्रकार कोडे दास, रुवासी को प्रत | 

करके 'अभोष्ठ सिट्ट करना चाहता है, इसी मरक्तार सनष्य भी अपने को प्रधर्ष 
अलङ्कृत अर्थात्‌ स्वामिभक्ति के योग्य बनावे। पाप कसे करने छोड़े । तब | 


परमात्मा प्रमन्न हुबे ठ सके सपूण क्राम पण करते और सब पदाथ उसकी 
बाहुल्य से देते हैं ।। 


इस में पाप क्षमा करने वा भृत्ति पजने का वर्णन तो नहीं है, | 
खण्डन है॥ .... Red Re 
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दू० लि० भा० पृ० १८८ पं० २२ से-शौर यहां कहा कि-इंश्रर की बराबर 
| के स्वभाव जीव के हो जाते हैं,जीव और इश्वर के जब गुण कमं स्वभाव 
एकसे हुवे तो अन्तर केसा । जो वस्तु एक सो रंग रूप में हों उन में &तर 
कैसा ।“अथोद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति द्वितोया द्वै भयं भवति? दु च० 
प्रत्युत्तर-धन्य हो ! गुण कर्म स्वभाव “एकसे?” का तात्पर्य “अविरुद्ठ? 
है । अर्थात्‌ जीव उस अवस्या,में इश्वर के विरुदु अविद्वित गुण कर्म स्वभाव 
नहीं रखता । आप जो गुण कर्म स्वभाव को बराबर एकसापन वा अविरु- 
दृता को रूप रङ्ग को एकता लिखते हैं यह केसा बड़ा भ्रन्ञान है । जीव 
देश्वर दोनों के स्वरूप में रूप रडु है ही नहीं ॥ 
टृहद्ारणयकोपनिषदू का जो वश्रन आपने उदधृत किया उस का तात्पर्य तौ 
यह है कि जो पुरुष ब्रह्म से थोडा भी अन्तर श्थात्‌ भेद्‌ वा विरोध करता है उसे 
भय होता है क्यों कि दूसरे अथात्‌ अपने विरोधी पदार्थ से भय हुवा करता है॥ 
दृ० तिश भा० ए० १८८ पं० २9 में-यजुरवेद्‌ अ० ४० मं०.९७ योसावादित्ये 
युरुषः सोसावह्स्‌ ।। जो यह आदित्य में पुरुष है सो में हूं । इत्यादि जीव 
द्वेशवर में एकताबोधक बहुत श्रुति हैं । इत्यादि ॥ 


प्रत्यत्तर-भ्रागे चलकर आप जीव को देश्वराधीन परतन्त्र लिखंग । 

हां दोनों को एक बताते हैं । एक में स्वतन्त्रता के अतिरिक्त परतन्त्रता 
य का क्या काम? और यजवद के वाकय का अर्थ आप का लिखा भी मानलं 
च्‌ तन्न भी परमेश्वर के यह ,कहने से कि “जो यह आदित्य में व्यापक परूष 
। है सो में हूं” जीव ब्रह्म को एकता तो नहीं पाडे जातो किन्तु सूय का भी 

| आर उस में व्यापक परमात्मा सिहु होता हे ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० ९८५९ में-सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य? इस से सब धर्म कमं दौड़ 

कर श्री कृष्ण के शरण जाना बताया हे ॥ न 

ल प्रत्युत्तर-इस का म्रकरणानुसार यह अर्थं हे ।। 


सवेधसोान्परित्यज्य मामेक द्वारणं ब्रज । 

अहं त्वां सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः । गीता ॥ 
. लड़ाई केसमय अजेन को जब सजाति शत्रुओं के बध में दोष प्रतीत होने 
लगा और वह धमं के विचार से हिंसा से पोडे हटने लगा तब श्रो कृष्ण ने. 


TT `“ ~_--~ˆ`ˆ`ˆ`ˆ`_¬_ 
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डू ~ र्य ० eee 
कहा हे कि-”त्‌ सब भसं कसे के विचार छोड़ दे । केवल मेरा सहारा 5 


ले 

सें तुझे सब पापों से बचालूंगा । शोक मत कर । > 
अर्थात्‌ तू अल्पन्ष है इस लिये स्वयं धर्म का विचार अत कर । क्षिन्त 

सें जो बहुत्त हूं। मेरा सहारा ले । अर्थात्‌ में तुझे पाप कमे में नहं डूबने 
दूंगा अथात्‌ क्ष/त्रधमानुसार युद्ध कराता हुवा इस लोक ओर परलोक का 


ज 
> 


झुखिया बनाऊंगा । त॒ कुळ शोच मत कर ॥ 


> [srs NS 
ee 3: ५१६: > 


अथ जीवात्मस्वातन्ः्य—प्रकरणम्‌॥ 


द० लि० भा० प० १८९-१९१ में इतने तक हैं- । 
९-जब कि स्वानो जी केलेखानुसार जीव जैसा कसे करेगा देश्वर ने पहिले |. 
हो अपनी सर्वेज्षता से जान रक है तौ जीव कमं करने में स्वतन्त्र कहां रहा। | 
_ प्रत्युत्तर-स्थामीज़ो ने यह.नहों लिखा कि “जीव जैसा कमे करेगा,देश्वर ते|. 
पहलेही अपनी सव्ेज्ञता से जान रखा है” किन्तु स्वामी जी ने यह लिखा है कि- | 
. “जैसा स्वतन्त्रता से जीव करता है वैसा ही सर्वेज्ञता र ५ 
देश्‍वर जानता है भोर जसा इश्वर जानता है वैसा जीव करता हैं! 
- इस सें स्पृष्ट यह पाया जाता है.जीव का कमे करना, और इश्वर का 
उस को जानना, एक साथ होते हैं,आगे पीछे नहीं । अर्थात्‌ न तौ यह कि 
जोब. पूरवकाल में क्रमे करे और इश्वर. उत्तरकाल में उसे जाने । और न यह | 
कि देश्वर पूबेकाल में जान लेता है फिर उत्तरकाल में जीव कसे करता है। | 
तथा जब जीव ने कमे नहों किया तब उस क की सत्ता नहीं है, और स्वतन्त्र 
,होने से जीव किलो कसे को. कर वा क्करे,इस कारणा कसे: की सत्ता भविष्यत 
काल में भी नियत नहों है । सब. वत्तंसान और भविष्यत दोनों कालों:में 
अनियत कमसत्ता को यदि हेर. नियत साने वा जाने तोः ईश्वर को अः | 
म्यथाक्ञानो” मानने का दोष. भाता. हैः । और यह. कहना, कि. भविष्यत क” 
| ओं के न जानने से देधरने.अज्तान वा अह्पन्ञता आती है, ठोक नहं है। | | 
फ्पोंकि छो क्से न तो हुवे,न भविष्यत्‌ नियत हैं,वे यथार्थ में | अचस्त हैं, बस 
अबर्तु को अवस्तु कीः जा ननः ज्ञान है. और वस्तु को...अचस्तु वा अवस्तु को || 


वस्तुष्वेन लागना अविद्या हे. ॥ ` : 


कै. ६ हि ए 5 
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२-प्‌० १८९ पं० २६ से-स्त्रानी जी ने ए० १९२ प० २५ सें. लिखा -है.कि 
| पापफल भोगने में परतन्त्र है, स्व/मी जी यही कहेंगे कि पुय का फल भोगने 
में स्वतन्त्र प्रौर इस से यही धुनि निकलती है कि पापकम तो परतन्त्र- 
| ४ ५ | ता से भोगने पड़ेंगे, ती पुण्य फल में स्वतन्त्र हुवा चाहे ग्रहण करे वा नहीं 
|: सों इस में जीव स्वतन्त्र नहीं होसक्ता तौ दुयानन्द्‌ जी यही कहेंगे कि प- 
| रय का फल सुख है और उस का ग्रहण और त्याग जीवके आधी न है० इत्यादि॥ 
प्रत्युत्तर-आप ने पुणयफल भोग में स्वतन्त्र न होने में कोई भी यक्ति 
; || वा प्रमाण नहीं दिया । पुणय का फलभोग इंश्वरदत्त जब जीव को प्राप्त हों 
| और जीव उसे स्वतन्त्रता से त्याग दे तौ भी उसका भोग तौ उसे मिल 
गया । क्योंकि जो वस्तु किसी को मिले ही नहीं, उस का त्याग कैसा? बस 
त्यागने से मिलना सिद्ध है और त्यागना आगे के लिये और एक शुभ कमें 
है जिम का भविष्यत्‌ में कोड फल फिर मिलेगा ॥ 
| ३-प० १९० पं०३।४ में-हस अभी स्वामीजी के लेखानुभार कि ( जीव 
जैसा कमे करेगा देश्वर पहले ही सेजान्ता है सिद्ध कर चके हैं? इत्यादि 11 
| ४ प्त्युत्तर-स्वामीजी ने अपना सन्तव्य 'कहीं नहीं लिखा वा कहा कि 
र इश्वर पहले हो से जानता हे” इस लिये आप. के असत्यं लेख का उत्तर: 
हौ क्या दें॥ और यदि कोडे बात जीव के आधीन नहीं तो गीता आदि 
सें निष्कास अथात्‌ फल भोगेच्छारहित शुभ कर्मा का विधान. व्यथं होगा । 
क्या आप. उसे क्षी नहीं मानते ? 
-“ए० १९१ पं० ५ से-विद्यसान शरोर से जो जो कमं किये जाते तथा सुख 
दुःख भोगे जाते हैं वे सब अपने हो पर्वे कसों कें अनुंकलः होते हें? इत्यादि 1. 
प्रत्यत्तर-यदि पूवं क,फल का भी हत हैं और आगे के कमों का भो हल हैं 
तौ पाप करने वाला फिर कभी पुणय न कर सके। क्यों कि पिळले पाप उसे पण्य न 
करनेदे। यदि ऐसा हो तौ किसी पापौ को पाप त्यागार्थ और पुण्याउत्तष्ठांनाथे 
उपद्ेशादि करना सभी व्यर्थं हो जावे, इस लियेयह ठीक नहां हे कि करे - 
ही कर्मों का हत हैं किन्त कमे केवल फलभोग का हेतु हैं। कसे का नहीं ।। 
४-ए० ९९१ -पं० ९ से-यद्पि जीव कमं करने में स॒वंथा परतन्त्र है परन्ल 
जब {कि देश्वर उसी के पूव कसोनकरल क्रियमाण कमे को कराता- हे तो इन 
काफल भी अन्शय पनः. जोव. को. हाना चाहिये; इश्वर पर लेशमात्र भो 
दोष नहीं आता है ॥ I 
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° क्यों श्व गे रू च न ~ ~ 
प्रत्युत्तर-देधर पर दोष क्यों नहों शाता)एवंकम भो इश्वरको प्रेरणा हो से किये थे! 


६-ए० ९९९ प० २९ में- 
ARROUND Sr घी म हि 
तत्सवितुवरेणय भगा दवस्य धानाह । 
थियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥ _ 

यह अन्त्र चारों वेदों में आया है! संक्षेपाथ यह है कि उस जगतप्रकाशफ 
सबिता देवता के वरणीय प्रकाश को हन ध्यान करते है, जो हमारी बुद्ठियों 
को प्रेरणा करता है । किसी कमं के करने में हम स्वतन्त्र नहीं ॥ 

प्रत्यत्तर-यहां भी देशवर का भ्यान करना कमं है और बद्ठियों का 
सत्क में प्रवृत्त करना उभ का फणा है । बस जीव च्यान करने में स्व॒तस्त्र 
हैं उर का फल बटि छा अच्छे कामों में प्रेरित होना देश्यर को ओर से है। 
बस कर्मे करने में स्वतन्त्रता और फलभोग में देशवरतन्त्रता रही ।। . 

द्‌० ति० भा० पृ० १९२ पं० ११ से-यः सवष भूतघ० इत्यादि दृह दारगयन्ञ 
के ८ प्रमाणों से यह सिटु फिया है मि परमात्मा हो सब. सरतो में, प्राण में 
वाणी में, आंख में,कान में, मन में, त्वचा में जोर | में अन्तयानिरूप से रह 
कर इन्हें उस २ कमं में प्रवृत्त करता है,इस लिये सब काम इेण्वरेच्छा से होते हैं। 

प्रत्युत्तर-मन वाणी आदि का अन्तयांमी होने से भी इेश्वर इगारी 
वाणी आदि से कम कराने में हमें परतस्त्र नहीं करता है । किन्त मन वाणी 
आदि को इस योग्य बनाता है कि जीव यदि चाहे तो सन वाणी-आदि 
से वह घह कामे कर सके | देश्वराधीनता इतनी ही. है कि इश्वर ज्रान्तया-. 
निता से भन वाणी आदि में न रहता और पन्हे अपने अपने कमे करने में 
समर्थं न करता तो जीव सन बाणी आदि से कोडे काम न ले सक्ते । जिस प्रकारं 
रथाद्रि बनाने वाला रंथादि न बनाता तौ कोई सवारी आदि का कास न 
ले सक्ना। परन्तु रथकार ने रथ बना कर सो रथ में चलने बालों को परतन्त्र तौ 
नहीं क्रिया कि अमुक र ससय पर असुर २ पुरुष असक २ स्थानों को अमुक २ 
स्थाद्‌ द्वारा जावं हो | किन्तु जाने वाले स्वतन्त्र हे । इसी प्रकार जीव स्वतन्त्र 
है आंख से सुद्वाष्ट करे चा कढ, बाणीसे दुबंचन बोले वा सुबचन इत्यादि॥ 

दे० सि? भा० ए० १९३ मॅ-सवेस्य वशी० लि 8 क इ द ७ बशो सवभूतान्तरात्मा० 

gn ऐं से सिट किया. है कि सब कळ परमात्मा के वश में है। 
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२०९ 


प्रत्यत्तर-वशी तौ इतने से भी कहा जा सक्ता है कि कोडे ककर्म! क- 
करसे करके उस से बच नहीं सक्का। अथात्‌ यह नहीं हो सक्रा कि कोडे जीव 
परमात्मा के नियमानुसार फल भोगने में इश्वर के वश से बाहर हो जावे ॥ 

द्‌० लि० भ० ए० १९३ में-एक्रो देवः? । इत्यादि श्वेताश्वतरोपनिषटू का 
प्रमाण दिया है ।। 

प्रत्यत्तर-इस का अथे यद्व हैः- 
एको देवः सर्वभतेष गदः सवेव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा | 


कमाध्यक्षः सचनताववासः साक्षा चताः कवलो [नगुणइच ॥ ६।११॥ 
भा०-(देव:) दिव्य गणायक्त (एकः) अकेला (सवभतेषगढः) मब सतो में छिपा 
( सर्वव्यापी ) सबंव्यापक ( सवेभतान्तरात्मा ) सब प्राणियों का अन्तयाीसी 
( कमरध्यक्षः ) कर्मफलप्रदाता ( सवेभताचिवासः ) सब प्राणियों में अधि- 
कारी होकर वसने वाला ( साक्षो ) सरईक्षमात्र ( चेताः ) चेतन ( केवलः ) 
असंयुक्त (च ) और ( निर्गृणः) सत्त्व रज तम से रहित है द! ११॥ इस 
से जीव को परतन्त्रता का लेश भी कसे करने में नहीं आला 1! 
लि० भा० ए० १९४ पं० १ में-एवच्छयेत्र सुकसे कार य ति० इत्या दि कौ शी तक्षी 
उपनिषट्‌ के वचन से सिद्ठ॒ुक्रिया है कि परमेश्वर जिस की उन्नति चाहता है उस 
से सुकम कराता हे और जिसको अधोगति चाहता है उस से कुकर्म कराता हे ॥ 
प्रत्यत्तर-हां, बस ऐसा स्एष्ट वचन आप किसी प्रासाणिक ग्रन्थ में दि- 
गते तौ आप वा पक्ष सिद्दहो जाता । परन्त आप का पव लेख तो इस से 
खणिइत ही हो जाता कि “इश्वर बिद्यमान शरीर से जो कमे कराता है, 
सो सब पूर्वेजन्न के कमोनुमार कराता है।” अब तो आप इस प्रमाण से 
मुसलमानों के समान यह सिट्ठ करने लगे कि इश्वर जिसे गिराना चाहता है 
उसी के पास शैतान भेजकर ककम करवाने लगला है ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० ९९४ यं० ६ में गोता के श्लोक से जीव को परतन्त्रता सिट को है 
प्रत्यत्तर-गीता के शलोक का तात्पयं यह है क्षि- 
इश्वर सवभ्रताना हद्दश एजन तष्ठात । 
श्राममयन्सवभतानं यन्त्राखूढान मायया ॥ 
हे अर्ज न ! ईश्वर सब प्राणियों के हदय में वत्तेमान है और प्रकृति से 
यन्त्र पर चढे, सब प्राणियों को घमाता है।। अथात्‌ जीवों के कमो सार देहादि 
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M5: 
देकर सन २ के फल भोगवा रहा है । इस में यह नहीं कि कमे भी वहो कराता है।। 
द्‌० ति० भा? प० ९९४ पं० १० में महाभारत के शलोक को मनाया दियाहे। 
प्रत्यत्तर-इस का अक्षराथ भी सुनिये (इद्‌) यह (सबं जगत्‌ ) सब ज- 
गल्‌ (दिष्टस्य बशे ) प्रारव्य कने के वश में ( चान्ना लु ) और धारया करने 
बाले देश्बर से धारित ( चेष्टति) चेष्टा करता है, ( न स्वतन्त्रम्‌ ) स्वतन्त्र 
नहीं अर्थात्‌ परमेर केबल धारण करने वाला, परन्तु जीव सब पवे प्रारब्ध 


| 
| | < 
कर्माधीन हैं । और उन्हें प्रारव्य कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा । वे स्वः | ||. 
तन्त्र नहीं जो फल सोग से साग सकें ॥ इस से भी कमे करने में परतन्त्रता | | प्र 
नहीं पाडे जाती है किन्तु (दिष्ट) अथात्‌ प्रारब्ध के बश भोग सें परतन्त्रता है ॥ | 
द्‌० ति० भ० ए० ९९४ पं० १३ से महाभारत सभापरवेणि ५१ अ० ५१ भ- पृ 
अप्यद(हरन्तोसमितिहास प॒रातनम्‌ । इश्वरस्य वशे लोकास्तिष्टन्ते नात्मनो 
यथा (। इत्यादि २१-२८ तक ८ श्लोकों से जीव की परतन्त्रता सिद्ध को है ॥ 
प्रत्यत्तर-प्रथम तो यह बताइये कि इस प्रथम झोकानसार पुरातन इति- 
हास इस विषय में क्या बताया कि देश्वर के बश में लोक हैं, अपने वश में 
नहीं । इतिहासः कहने को प्रतिज्ञा करके इतिहास न लिखना भी इस लेख र 
षो जस्तद्यस्तता सिट्टु करता हे । दूसरे यदि हम फल भोगने हो में इन | | 
ज्ोको सें कही जीव की परतन्त्रता को लगा लें तो आप क्या दोष दे सक्ते हैं। | ` |< 
अल्‌ कठपुतली वा नाथे बेल वा सूत में पोये हुवे नणियों को घुमाने वाः न 
ला जिस प्रकार चाहे उस प्रकार घुमा सक्ता हे। इश्वर भी इसी प्रकार सब्र | | |स 


को उन के कसानसार चाहे जिन सुख वा दुःखों में घुसाता हे । वे स्वतन्त्र 

नहीं कि भोगने का निषेध करें ।। >> |. 
दू० ति० भा० प० ९९५ से-मह्ाभारत का एक और झोक लिखा हे परन्तु | 

उस से भी जीवात्मा को स्वतन्त्रता नहीं छिनती । यथा-- | 


यद्ययं परुषः किञ्चित्करूत वे झाभाइाभम्‌। 
तद्धातृविहितं विद्धि पूवकमफलोदयम्‌॥. सभापर्वणि, ३.० ।२२ 
अर्थात्‌--( अयं पुरूषः ) यह मनष्य ( यत्‌. हि) जो कुळ ( शुअपऽशुभम्‌ | 


पण्यपापभोय. ( करुते ) करता हे ( तत.) वह. ( घातविहितम्‌ ) इेश्ररदत्त | 
( पूवेकमेफलोद्यमू ) पिळले कमो के फल. का उद्य (विद्वि). जान. 1 इस. | श्र 
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में जीव की परतन्त्रता कसे करने में नहीं क्रिन्त पवकर्सफलोद्य में देश्वरा 
चीनता कह है ॥ फिर बनपवे ३२ पर्स 

| 'वायेमाणोंऽपि पापेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 

> चोद्यमानोऽपि पापेन झुभात्मा शुभमिच्छति ॥ 
| अर्थ-पापात्सा=जिसत ने पाप करने का संकल्प कर लिया है उने पा- 

| पॉ से रोका भी जाता है परन्तु ( स्वतन्त्र होने से) पापको ही चाहता हे 

| ओर शुभात्मप=जिसने पुणय कर्मा का संकल्प ठान लिया है वह पाप से 

| प्रेरित हुवा भी ( पाप नहीं किन्तु ) पुण्य हो की इच्छा करता है ॥ 

इस में सपष्टआप के उस कथन का खणडन है जो आप ने पर्व लिखा है कि 
पर्वे पापों की प्रेरणा से मनव्य पुनः पाप करता भौर प॒ययां के प्रभाव से पुण्य ।। | 
द्‌० ति० भा० पृ० १९६ पं० ९ में 

| न होव कत्ता पुरुषः कर्मणोः शभपापयोः । 

| अस्वतन्त्रो हि पुरुपः कार्यते दारुयन्त्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 

श अथात्‌ पुरुष शु्ाशुभ कमा का करने वाला नहीं, पुरुप अस्वतन्त्र है । | 
| काष्ठ के यन्त्रो को सटूशता कर्मा में नियक्त किया जाता है । उद्योगपर्व अ०१४९ | 
| प्रत्यत्तर-कलकत्त के -प्रतापचन्द्रराय के छपाये महाभारत उद्योगपवे अ-. | 

च्याय १३९ में यह श्लोक नहीं है किन्तु अध्याय १५८ में है। और १४ वां | 
नहीं किन्तु १४-१५ में उत्तराथ पर्वाचे रूप से आया है । और जतरा ने | 
सञ्जय से यटुवत्तान्त पळा है उस के उत्तर में प्रथम श्लोक ८-९ इस प्रकार है-- | 

| . य आत्मनो दुश्चारतादशाभ प्राप्न यान्नरः । , 
नस काल न. वा इव वक्तमंतांदहाहात ॥ | 

__ अथोस-जो पुरुष अपने कुक्रमों से दुःख को प्राप्त हो, वह काल वा दैव 

+| को कुळ नहीं कह सक्ता ॥ अथात्‌ तम को जो दःख हुवा. वह तुम्हारे उत्तः । 
कर्भो' का. फल है जो तस ने पासडवों की न सुनी और तम जो कहते हो कि- | 

देवसेव परं मन्ये पोरुषं चाप्यनर्थकम्‌ ॥ । 
(दूब को ही बलवान मानता हूं पुरुषाथं व्यथे है ) 

सो ठीक नहीं । किन्तु तुम्हारे काम ही ऐसे थे। अब विचारिये कि | 

आप का कहा १४ वां झोक इस प्रकरण सें जीव को फलभोग में कठपलली | 


& 
णा 
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अपने किये अन्याय के फलभोग में स्वतन्त्र नहीं जो न भोगो, किन्त पर 
तन्त्र करके तम्हारे कर्मा ने कठपुतली सा नचाया । और यह च्वनि यहां 
भी निकलती हे कि तुम देव को दोष देते हो सो ठीक नहीं, किन्त तम 
स्वतन्त्र थरे,पारडवों पर अन्याय न करते तो तुम्हे यह फल काल वा देब न देता। 
द्‌० ति० भा० पृ० १९६ पं० ५ में-(एतत्प्रधानं ) इस झोक को शान्ति 
आपटहुर्स पवे आ० ३9 का४८वां झोक बताकर जीव की परतन्त्रता दिखाडेहे ॥ 
प्रत्युत्तर-प्रथम तो शान्ति पर्वान्तगेत अध्याय ३१ में आपडुसेवणेन हौ 
नहीं दै किन्तु राजघमनुश!सन है । आर ३9 । ४८ झोक यह है- 
कुम्भाइच नगरद्वारि वारिपूणा नवाढढाः ॥ 
झाप का लिखा ( एतत्प्रधा० ) नहों हे । और विधिशब्द इस शोक 
से प्रारब्ध अर्थात्‌ पर्वे कमे का वाचक है । देश्वरवांचक नहं ॥। 
द० ति० भा० ए० १९६ पं० ९१ से- न 
रुतप्रयल्लापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धाऽवेयथ्यादिभ्यः ४२ । 


जीव अत्यन्त पराधीन है अ०२पा०३ और इश्वर में कळ दोष नहीं आता ॥ 


प्रत्यत्तर-यथार्थ में यह वेदान्तदरशेन का २। ३। ४२ वां सत्र है आपने 
य का नाम नहा शिखा । इस से पव- 


परात्त तच्च्रनः २। ३ । ४१ 


यह सूत्र हे । इस में से “ परात्‌ > पद्‌ की अनवृत्ति-करके यह अथं 


होता है कि ( परात्‌) पर=इश्रर से (विहितप्रतिषिदुउवैय्या दिभ्यः) वि- 
धान किये और निषेध किये कमो को व्यर्थता न हो इत्यादि हेतओं से ( त) तौ 


(कृतप्रयत्ना पेक्षः) नौवात्मा किये हुवे कमा को अपेक्षा वाला है।। अर्थात्‌ यदि 
जीव को स्वतन्त्र न सान कर इेशवराधोन माना जावे तौ विधि निषेध वाक्य 


व्यथं हो जावें। क्योंकि डेशवर ही जब कम करावे ठो इेश्‍वर ही वेद्द्वारा कि- |. 5 


नहीं कमा को विधि और किन्हो कमो का निबेध क्यो करें। इस सूत्र से आप 


का पक्ष सिद्द नहों होता, किन्त स्व'मो जो का पक्ष सिद्ध होता है । शाप 


ने अथ न जान कर इसे स्वपक्षपोषक समफा ।! 
द० ति० भा० ए० १९६ पं० १३ में- 
के 


सया यथा सर्वेलोकस्य चक्षन लिप्यते चाक्षपेबाह्मदोषेः। एक- 
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मास्करप्रकाश ॥। २१३ 
०-० मनन दम, 
स्तथा स्वभतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःखन बाह्यगाकठ०२॥११ 
प्र्यत्तत-इस का भी भावार्थ आप के पक्ष का पोषक नहीं। क्योंकि इस 
में यह कहा गया है कि “जिस प्रकार सय सवसंसार की आंख है परन्त बा- 
«| हरी किसी आंख में दोष हो तो वह दोष सर्य पर नहीं लगता । (किन्त उस 
परुष की निज* आंख का स्वतन्त्र दोष है ) इसी प्रकार सब प्राणियॉ-जी 
वात्माओं के शन्तर्यांमी परमात्मा पर भी संसार के दुःख का प्रभाव नहीं 
होता । ` सच पूंदो तो इस में यह वर्णन ही नहीं क्ति स्वतन्त्र जीव है वा 
देश्वराधीन ? किन्तु इस में तो यह वर्णन हे कि इश्वर सब का अन्तर्यामी 
है तौ उस को सुख दुःखादि क्यों नहीं व्यापते। इस शङ्क का उत्तर दिया 
गया है कि जिस प्रकार सूर्य की सब को देखने में सहायता है परन्तु किती 
की आंख फूटने से स्यं में कुछ विकार नहीं आता है। इसी प्रकार परसेश्वर 
सब का फ़न्तर्यांमो होने से सब को सब कामों में समथ करने वाला है परन्त 
प्रबत्तेक नहीं होने से उस में कोई दोष नहीं पहुंचता ॥ 
द्‌० ति भा० प० १९६ पं० १८ से- 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । 
भयादिन्द्रदच वायश्च मत्यधावति पञ्चमः ॥ 
मत्यत्तर-इस में सो अग्नि सूर्य बिजुली वायु सत्यु इन जड़ पदार्थों को 
देष्वराघीन कहा है । जीव को नहीं ॥ 


हरात जावात्म-स्वातन््र्य-प्रकरणम् ॥ 


CST) र 
TENTED 


अथ जीवात्मलक्षणप्रकरणम्‌ 
द्‌० लि० भा० ए० १९9 सूलमन्त्र से विना, सूत्रों से जोत के स्वरूप का 
निरूपण करने से स्वासो जी को प्रतिज्ञा भङ्ग होतो है कि में नन्त्रभाग को 
स्वतः प्रमाण मानता हूं, कोडे जीव के स्वरूप को श्रुति लिखी होती ।। 
मत्यृत्तर-वेदों में बहुत से अन्त्र हैं जिन में जीवात्मा का वर्णन है। जसा कि- 
हा सुपणा सयज। सखांया० इत्याद ऋ० १।१६४। २० 


वायुरानलममृतमथद भस्मान्त छ शरारम । यज्ञः ३०।१५॥ 


लट 


३२ 
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२१४ वेदप्रकाश ॥ रि 


अथोत-जी बात्मा और परमात्मा में, जीवात्मा वह है जो व्याप्य च 
पकत्वादि संबन्ध से परमात्मा के साथ रहता हे, सस का मित्र के समान भे 
तनत्वादि साधम्यं रखता है, भोक्कुभाव से प्राकृत पदाथा का भोक्ता है॥ 
वाय-जन्‍्मान्तर वा योन्यन्तर को जाने वाला, अमर और अप्राकृत हे ॥ 

परन्त स्वामी जी ने वेद्स्य अनेकस्यलो में कहे आशयानसार जो गो. शि -4 
तमादि ऋषियों ने जीवात्मा के देह से भिन्न पहिचानने के चि लिखे हैं उ- |. 
न्हो को इस लिये लिख दिया कि वे देद्विरुद्दु न थे। स्वामी जी को यह प्र- 
तिज्ञा कहीं नहीं कि हम मन्त्रसंहिता के अतिरिक्त किसी विषय में किसी 
अन्य ग्रन्थ का प्रमाण हो न देंगे, किन्तु अन्त्रसंहिता रुवतःप्रभाण और अन्य 
ग्रन्थ सन्त्रसंहिता के अविरुहु होने से प्रमाण भाने हैं यदि आप गोतमा- 
दि के इन सूत्रों को भन्त्रसंहिता से विरुद्ध समझते हैं तो किसी मन्त्र से बि- 
रोध दिखाइये ।। 

जीवों के पवित्रस्वरूप होने पर भी शरीरसहित जोवों में भले बरे दोनों 
प्रकार के कमं प्रत्यक्ष हैं । इस में कळ विरोध नहीं है 

स्वामी जो ने भी न्याय वेशेषिऋसूत्रोक्त इच्छा द्वेष प्रयत्न को जीवात्मा 
| का स्वरूप नहीं लिखा । किन्तु ये गुण जीवरहित शरीर में नहीं देखे जाते 
क्निन्तु आत्मसहित में हो-दोखते हैं इस से देहातिरिक्त आत्मा का अनुमान 

से ज्ञान करना चाहिये ॥ 
| दु० ति० भा० ए० ९९८ पं० ४ में- 


चनवान्सहानाकाउास्तया चा$$त्सा । च० ७ ॥9 ॥ २२ 


प्रत्यत्तर-इस सूत्र में आत्मा को विभ कहा है सो परमात्मा को कहा हे। 
ओर आत्मा पद्‌ से यदि दोनों का सामान्य ग्रहण करें तो परमात्मा एक सः 
वंत्र हे और जीवात्मा अनेक सवत्र फेल रहे होने से कोई दोष नहीं । अथात 
परमात्मा स्वरूप से विभ और जीवात्मा की जाति विभ माननी ठीक है ॥ 

द्‌० ति? भा० ए० १९८ पं० १० से-दुःखजन्मप्रवृत्ति? इत्यादि न्यायसूत्र से 
स्वामी जी पर यह दोष दिया है कि जीवात्मा स्वरूप से गतिमान्‌ होता ती 
| मोक्ष न प्रवृत्ति का अभाव क्यों होता ॥। द | 
प्रत्यतर-हम ऊपर कह चके हें कि स्वाभी जो ने यह जीवात्मा का | 
| स्वरूप वणन नहीं किया किन्त देह में आत्मा को पहिंचात्त लिखी हैं । इस 
ES SU FA 
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भार्क्ररप्रकाश ॥। 


लिये आप स्वरूप मान कर तावन 1) परत इस सूत्र को मानते हुवे भी 
जीवात्मा को गतिमान्‌ मान सक्त हैं । क्योंकि हम मोल से भी पुनरावृत्ति 
मानते हैं जिसे प्रकरण आने पर हम सिद्ध करेंगे ॥ स्वामी जी ने जो इच्छा 
द्वेषादि को आत्मा के गुण लिख दिया है, वहां गुण शब्द दार्शनिक नहीं हे 
किन्तु लौकिक बोल चाल का गुण शब्द है । जैसे लोक में सनुष्यो को गुणी बा 
< हें लकी क Ce ~ = 
निर्गुण कहते है । परन्तु दार्शनिक रोति पर कोई वस्तु गुण गुणी के नित्य 
वा समवाय संत्रन्य होने से निगण नहीं कहा जा सक्ता 1! 
दु० ति० भा० पएृ० २०० पं० ८ से- 
न्‌ १ >. प कम IS > 
ज्ञानाल्नड्वत्वादात्मनो न विरोधः । गो० 
अथात्‌ आत्म! का लिङ्ग ज्ञान है यहां सनुज्ञी ने सब का सिङ्ग पृथकू २ 
कर दिया केवल शुद ज्ञान लिङ्ग आत्मा का वर्णन किया ॥। | 
~ हें 4 ~ जै 
प्रत्युत्तर-हस भी मानते हैं कि आत्मा सतूचित्स्वरूप है आर इस लिये. | 
| 
1 
| 


ss 


ज Ca व्ह > fg ~ ~~ 
केवल जीवात्मा का लिङ्ग “ज्ञान” है। परन्तु इच्छाट्वेपादि भी ज्ञान का ह्हो 

हे « ने ® ~ NAN २ || 
प्रपञ्च है ।  इच्छाहूषप्रय०?' इस सत्र का वात्स्यायनभष्य देखिये- | | 


यज्ञातीयस्यार्थस्य सत्निकषात्सुखमात्मोपलब्धवान्‌ तज्ञा-्‌ 
= डक लील न 
तीयमेवाधपरयज्नुपादातु मिच्छति। सेयमादातु मिच्छा एकस्याईनें- 
कार्थदशिनोदर्शवप्रतिसन्धानाड्भवति लिङ्गमात्मनः; नियतविषये 
| हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति। एवसेकस्या$नेकार्थ- 
| द हिनो दशेनप्रतिसन्धानादुःसहेतो देषः। यज्ञातीयोयस्यार्थःसुख- 
- | | हेतुः प्रसिद्वस्तज्जातीयमर्थं पदयन्नादातुं प्रयतते, सोऽयं प्रयलएक- 
1s मनेकाथेदहिनं दशनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌ , नियतवि- 
ते | पय बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति देहान्तरवदिति, एतेन दुःखहेती 
प्रयल्लो व्याख्यातः । सुखदुःखस्मृत्या चायं तत्सावनमाददानः 
||| | सुखमुपलभते दुःखमुपलभते। सुखदुःखे वेदयते, पूर्वोक्तएवहेतः । 
 बुभुत्समानः खल्वयं विमुदाति कि स्विदिति? विमृशन्‌ जानीते 
० = ° ` 
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व गश ॥। 
२१६ ह a RN: 


इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुभुत्साविमशाभ्यामभिन्नकतूकं शृ 
-णप्तात्मलिज्ञम्‌ , पूर्वोक्तत॒व हेतुरिति ॥ 
भाष्य का तात्पय्य यह है किं-१-इच्छा-जित प्रकार के विषय से आत्मा 
ने सुख प्राप्त किया है, उस प्रकार के विषय को देखता हुवा, न चहता 
है । यह जो लेने कौ इच्छा है सो एक ऐसे आत्म! को होतो है जो एक है 
आर अनेक विषयों का देखने बाला है | उती का यह “इच्छा लिङ्ग है। 
यदि देह से भिन्न आत्मा न भाना जावे ओर किसी विषय को लिप्सा को 
केवल बद्धि का मेद्‌ माना जावे तो जेसे अन्य दे हो के अनुभूत चिषयों का 
अन्य देह को ज्ञान नहों होता इसी प्रकार यहा भी न होना चाहिये । 
क्योंकि बद्धि ओर देह के अवयव तौ प्रतिक्षण बदलते रहते हैं । जो पूवेक्षण 
संथ चे 'वत्तेनानक्षण में नहीं हैं। इसलिये आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु न द्दौ 
तौ पूवे जिस प्रकार के विषय से मनुष्य को सुख हुवा है उस मकार के वि 
घय को पनः देखकर उम के लेने की इच्छा न होनी चाहिये। इस प्रकार एक 
आत्मा अनेक कालों में अनेक विषयों का दृष्टा जो शरीर की. भन्ति शीण 


अनुशयान विषयों से मिलान करे ड FR कक उसी प्रकार का वि- 
से मुभे बा था इस लिये इसे लूं ॥ “ 
नट र टर २ में बदलने वाले शरीर वा बुद्धि को आत्मा 
मानने से” इच्छा > नहीं बन सक्तो इसी प्रकार द्वेष भी नहीं बन सक्षत 
| क्योंकि जिस काल में जिस प्रकार के पदार्थ से दुःख हुआ था.उस प्रकार के दूत 
मवषय को देखने के समय देहात्मवादो के सतानुसार वहो पुराणा एकरसर हने 
बाला आत्मा न मानने से “द्वेष? भी उस प्रकार के विषय से न होना चाहिये.) 
३-प्रयत्न-जिस प्रकार का विषय जिस को सुख का हेतु होता है. डस 
प्रकार के विषय को देख कर वद लेने का प्रयत्न करता है । यह प्रयत्न तब 
ने होता जब-कि एक हो पुराणा आत्मा सदा न रहता । | अन्य देहों से 
भोगे सुख की प्राप्ति के लिये अन्य कोद्वै प्रयत्न नहीं करता ॥ | क्क 
इसी से दुःखदायक विषयों से बचने का प्रयत्न भी समझ लीजिये iN 
* `४। १ सुख, दुःख-स॒ख आर दुःख को स्मरण करके सुख दुःख के साधः 
(नेसे सुख दःख को प्रास होता हे। इस में भो हेतु बही है क्षि आत्मा द 
और | मद साय चंद जीता तो: ऐता;न बो सताः! :/ के साथ बद्ल जाला तौ ऐसा न हो सकता : ; 


~ ट 
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नहीं होता उसके सानने हो से यह बन सक्ता है कि वह पूर्वानुभरूत विषयों कों 


~ 
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की इच्छा, विचार और यथार्थज्ञान का च साना जावे ॥ 
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भास्क्रप्रकाश ॥ 


२१७ 


REN NS 
SS 


६-ज्ञान-जब कि आत्मा समझना वा जानना चाहता है तो शोचता 
है कि “यह क्या है”? | फिर शोचने से जानता है कि यह “यह है” । अब 
जानना चाहिये कि जानने को इच्छा आर शोचने का कत्त ही इश जानने 
का भी, कत्ता है, उस से भिन्न नहीं । यदि हम (आत्मा) देह ही होते और 
क्षण २ में बदलते ( विपरिणत होते ) ती जब जानने को इच्छा की थी तब 
वह जानना चोहने वाला अन्य कोई था फिर विचारने वाला अन्य होगया 
और जानने वाला कि “यह है” अन्य है | फिर यह कैसे बन सकता है कि 
आत्मा यह सन्तोष करे कि मेंने जो कुछ जानना चाहा था जान लिया । 
यह तो तभी बन सक्षता है कि जब एक ही आत्मा अशी णाव से जानने 


द्‌० ति भा० पृ५ २०० पं० १८ से-अशरीरम्‌० इस कठोपनिषदू वाक्य से 
आत्मा का विभु कहा है ॥ | | 

ह ्रत्यत्तर-बिभु सानने का उत्तर, “विभवारूमहानाकाशस्तथा चात्मा>इस 
सत्र में ऊपर हम कह चुके हैं ॥ न 

४ दू० ति०_ भ्रा० ए० २०० पं० २३में-( नायसात्मा० .) इस कठोपनिषद्‌ क्षे 
वाक्य से निष्काम पुरुष को अपने ही ज्ञान से त्रत्मज्ञान बताया हे ।। 

. प्रत्युत्तर- अपने ज्ञान मात्र से ब्रह्मज्ञान वा मोक्ष नहों हो सक्ता, किन्त 
जीव ब्रह्म प्रकृति इन के भिन्न भिन्न स्वरूपपू्वेक ज्ञान से ज्ञानो कहता क 
जैसा कि श्वेताश्वतरो पनिषद्‌-- र; 
उद्वीथमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्रयं सुप्रतिष्टाऽक्षरं च । 
अत्रान्तरं बह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः। १।७॥ 

भा०-पूवे ६ श्लोकों में सब कारणों और उत्त से बने संसारचक्र का वणेन 
क्रिया गया और जीवात्मा को कसोनुसार इस चक्र में घमना पड़ता 
| गया । अब इस संसार चक्रसे निकलने का उपाय बताते हैं- 
.. ( एतत्‌ ) यह जो ( उद्गीयम्‌ ) ऊपर कहा गया है ( तस्मिन्‌ ) उस सें 
( जयम्‌ ) तीन का समुदाय है ( परमं ब्रह्म) पर ब्रह्म (तु) और (सुप्रलिष्ठा) 
प्रकृति (च) और ( अक्षरम्‌ ) जीवात्मा । (अत्र) इन में ( अन्तरम्‌ ) भेदको 
(विदित्वा) जान कर (ब्रह्म विद्‌ः) ब्रह्मज्ञानी लोग (अमणि) ब्रत्म में (लो नाः) 
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वेद्प्रक्काश ॥ 


याक 


लोन हुवे (तत्पराः) उसी में लगे (यो निमुक्राः) योनियों से छूटे [हो जाते हैं| न 

पहले ६ झोकों में जो कारण कहे उन में तोन (त्रक्ष, प्रकृति, जी वात्मा) 
प्रधान हैं इन में जो कुछ अन्तर है उस को जान कर ब्रह्मज्ञानी विवेक से 
सक्ति को पाते हैं। अर्थात्‌ सक में आर परमात्मा में क्या और कितना अन्तर 
हे तथा मरू में और प्रकृति में वा प्रकृति और परमात्मा में क्रितन। अन्तर 
है, जब यह जान लेता है तब पूणे आस्तिक, देश्व रभक्त, ज्ञानो और विवेक 
होकर मोक्ष को पाता है ।। 91 

अब अपने ( नायमात्मा प्र) का अर्थ सुनिये-कठोपनि० २३- 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 

यमेवेषवृणते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा वृणृते तनूं स्वाम्‌ ॥ 

. अन्वयः-श्रयसात्मा, प्रवचनेन लभ्यो नस्ति, न मेधया, न बहुना श्रतेन 
लभ्यः; किन्तु यमेव एषः दृणुते [ स्त्रीकरोलि कृपया ] तेनव लभ्यः तस्य एष 
आत्मा स्वां तनूं [निजां तनूनिव] दणते [ स्वोकरोति ] ॥। 

यह परमात्मा केवल प्रबचन (किसी के बताने) से नहीं जाना जाता,न 
केबल बि से, न बहुत पढ़ने से किन्तु जो पुरुष अपने आत्मा से उस का | 
अहुर भक्ति से वरण ग्रहण करता है ठसे परमात्मा ऐसे स्वोकार करके जेते 
जीवात्मा देह को, कृपया अपना स्वरूप ज्ञात करा देते हैं । "अर्थात्‌ आत्मा | 
को ही साक्षात्‌ परमात्मा का अनुभव होता है किसी मन वाणी इन्द्रियादि | 
साथन से नहीं हो सक्ता और होना चाहिये भी नहीं क्योंकि प्राकृत: इन्दि 
यां प्राकृत जगत्‌ के विषय करने ही में काम दे सक्तो हैं । प्रकृति से परे सूच्म 
चेतन परमात्मा के अनभव करने में प्राकृत इन्द्रियां केसे कास दे सक्तो हैं! 
किन्त अप्राकृत आत्मा ही परसात्मा का अनभव कर सक्ला है ॥ 

——ञoHo— 
अथ जीवात्मनएकदेशीयत्वप्रकरणम्‌, न 

द्‌० दि० भा० ए० २०२ में-स्वासोजी के लिखे देहधारी जीवात्मा के ज“ 
न्ममरण जाना आना जागरण निद्रा आदि में दोष देते हुवे कहा है कि अ- 
जन्मा जीव भान कर जन्मवाला कहना परस्पर विरूदु है। और “ अभाव | 
प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । योग स० १ । ९० इस से सन को अभावप्रत्यया: 
लम्बना बृत्ति को निद्रा माना गया है न कि जीवात्मा को ॥ 
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२९९ 


प्रत्यत्तर-जीवात्मा के स्वरूप को स्वामी जी ने सजन्मा नहीं कहा । 
शजन्मा स्वरूप से है और सजन्मा देहबन्धन से हे । इस लिये परस्परवि- 
रोध नहीं । निद्रा मन की वृत्ति तो है परन्तु आत्मा सहित शरीर में सन 
को बृत्ति हे। न कि सत अनात्म शरीर में, इस लिये जीवात्मा का निद्रा 
से संबन्ध कहा,॥ वेदान्तसत्र ( तद्गुण० ) का अक्षराथं आप ने कुछ न हीं 
लिखा केवल बे समभे बे कहीं से नकल कर दी । यदि आप ने समका हे 
तौ अक्षरों से बह अर्थ निकालिये ॥ 

तहुणस्वारस्याचु तद्व्यप देहाः प्राज्ञवत्‌ । वेदान्तदङीने २।३।२९ 

इस का अथे सुनिये । इस से पूर्व सूत्र यह हे- 

पृथगुपदेशात्‌ २। ३। २८ 

अथात्‌ जीवात्मा परमात्मा के एथकू २ शास्त्रों में उपदेश होने से भेद 
है। अब यह शङ्का रही कि यदि दोनों भिन्न हैं तौ दोनों को आत्मा क्यों 
कहते हैं । उस का उत्तर अगले सुत्र में दिया है कि-( तद्गुणस्वारस्यात्‌ ) 
परमात्मा के चेतनत्वादि धमर से साधम्यं होने से ( तु ) ती (तद्व्यपदेशः) 
जीवात्मा को भी आत्मा शब्द से व्यपदिष्ट-वर्णित किया जाता हे ।( प्रा- 
ज्ञबत्‌) जेरा विद्वान्‌ में ॥ 

अर्थात्‌ जैसे लोक में थोड़े विद्वान्‌ भी विद्वान कहाते हैं और बड़े 'बि- 
द्वान्‌ भौ विद्वान्‌ कहाते हैं क्योंकि बिद्या=जानना रूप साधम्य दोनों में है। 
इसी प्रकार जीव ब्रक्म दोनों आत्मा कहाते हैं क्योंकि दोनों में चेतनत्वादि 
कडे बातों को बराबरी (साथम्ये) है। परन्तु जेसे विद्वानों में अल्पन्ञ बहुज्ञ 
का मेद्‌ छोने से दोनों सवांश में बराबर नहीं हो सक्ते इसी प्रकार जो वात्मा 
परिच्छिन्न होने से अल्पक्ञ और परमात्मा सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ हे । 
इस लिये दोनों बराबर बा एक वा एकसे नहीं हो सक्ने ॥ 

द्‌० ति० भा० ए० २०३ पं० २ “ ब्रह्माऽभिन्नत्वात्‌ विभु्जीबः ब्रह्मवत्‌ > 

प्रत्युचर-ऐसे न्याय हम भो घड सक्त हैं कि- 

“ ब्रह्ममिन्नत्वात्परिछिन्नो जीवः परमाणुवत्‌ ” 

अयात्‌ जोवात्मा, परमात्मा से सिन्न होने के कारण इसी प्रकार परि- 
च्छिन्न=एकदेशीय है जिस प्रकार एक परसाण और आप को यह शङ्का भो 
निर्मल है कि जीव परिच्छिन्न हे तो बही जीव हाथी और वही चोंटो में 
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कैसे आयेगा | क्यॉकि देह के समान परिमाण घाला हस जीब को नहीं 
मानते, किन्त परमाण के प्रकार से इतना छोटा मानते हैं कि त्रसरेण सें भी 
आचके । और जीव का सुरुड़मा फेलना भो हस नहा मानते इस लिये वि 
नाशी होने को शङ्का भो व्यथे है ॥ 

इति जीवात्मनएकदेदीयत्वप्रकरणम्‌ ॥ 


OO 
> ~= 


अथोपादानप्रकरणम्‌ ॥ 
द० ति० भा० प० २०४ पं० ४ में-प्रकृतिशच=त्रत्त हो उपादान वो निमित्त 
कारण सानो ॥ इत्यादि 
प्रत्यत्तर-“प्रकृलि? शब्द का अथं भो आप “ ब्रन करने लगे तब जि- 
तना! अनर्थ हो सो थोड़ा है । सत्र का अर्थ तो यही बनता हे कि- 
पङातइ्च प्रातज्ञादष्ान्तानपराधातू । वंदान्तद० १। ४) २३ 
प्रकृति उपादान कारण है । इस सें प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ( रूत्तिका, 
चट, कम्भकार ) में रुक्कावट नहीं आतो ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० २०४ पं० 9 में-उत तमादेशमप्रादयो येनाइश्रुतं श्रुत भवः 
त्यऽनतं सतमऽविज्ञातं विज्ञातसिति । दृष्टान्त-एक के जानने से अन्य सब 
जाना जाता हेवह उपादान कारण के जानने से सब का जानना संभव हे॥ 
प्रत्यत्तर-आप का तात्पर्य यह हे कि एक ब्रह्म के जान लेने से समस्त 
न सुत्ती बातें सुनली जाती हैं, सब न मानी हुई सान लो जातो हैं और 
सब नजानी हुईं जान लो जतो हैं। जेसे मिही के नानने सेघटादि समस्तं 
क्षाय्य जान लिये जाते हैं । इस लिये ब्रह्म उपादान है ॥ परन्त्‌ व्रह्म के 
जानने से सब का ज्ञान इस लिये नहीं होजाता कि चह सब का ठपादान 
किन्त इस लिये होजाता है कि ब्रह्म सब से सूक्ष्म है जब उसे किसी: ने 
जान लिया तो अन्य स्थल पदाथा का जानना किस | में है? अथात |} + 
सब कळ जान लिया । और उपादान कारण के ज्ञानमात्र से समस्त काय 
का ज्ञान नहीं होता | देखो लोक सें सुचणे को सत्र जानते हैं परन्तु. उस * || 
कार्य्यं अनेक प्रकार के आमषणों को सुनार ही बना सक्ता है, सब नहां। आट | 
को पीसंना जो जानते हैं, वे रोटी उत्तम बनाना भी जाने, सो जा 
नहीं । चन्नृतत्त कों जानने वाला पुरुष समस्त सषि के काय्यों को न 


जानत्ता ५ कफ पित्त वात मात्र के जानने से सारी पथिवो के सनष्यादि्‌ के 
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सब अवस्थाओं का ज्ञान युगपत्‌ ( एक बारगी ) एक पुरूष को नहं होता । 
इस लिये चेतन परमात्मा के जानने से उस को कृपा द्वारा सब कळ जाना 
जासक्ता है, परन्तु बह इतने से उपादान नहीं होगया ॥ 

इसी प्रक्रार इस २०४ पृष्ठ के लिखे (रुत्तिका) (पृथिवी) आदि दृष्टान्ता 
का उत्तर जानिये ॥ 

द्‌ ति० भा० प० २०४ पं० २४ (यतो वा इमानि प्रजाति प्रजायन्त) ०००८जनि 

कत्तु: प्रकृतिरिति, इससे यह सिद्ध किया है कि ऊपर के वाकय में “यतः” पद्‌ 
में उपादान पञ्चमी है जो “जनिकत्तं: प्रकृतिः” इस सत्र से विहित है। इस 
लिये जगत्कत्तो श्रम ही उपादान है । FB 

प्रत्यृत्तर-पाठकों को यह (इमानि प्रजानि) अनौखा पाठ देख कर हंसी 
आवेगौ । आज तक किसी ने प्रजा शब्दः को नपुंसकलिङ्ग भो कहीं सना 
है? अस्त, शुद्ध पाठ तो उपनिषदों के पढ़ने बाले जानते हें परन्त वास्तविक 
शङ्का का उत्तर यह है कि (यतः) पदर्ने जो पञ्चमी है वह अवश्य उपादान 
में है परन्तु “यतः? पद्‌ यहां प्रकृति जोवात्माओं सहित ब्रह्मका द्योतक है 
केबल ब्रह्म का द्येपतक नहीं, केवल ब्रह्म जगत्‌ को रचता झी नहीं, इसलिये 
केवल ब्रह्मको जगदुपादान मानना अज्ञान है। और नवीन वेदान्ती भी प्रकृति 
| अथोत्‌ मायासबल ब्रह्म को ही जगल्कत्ता मानते हैं। केवल को नहीं ।। 

दु० ति० भा० प० २०४ के अन्त और २०५ के आदि में (अभिध्योपदेशाच्च) 
सूत्र और उसी का खंचातानी ताराचन्द्र कृत भाषाटीका लिख दिया है । 

मत्युत्तर-इस सूत्र का सवापनिषत्संसत अर्थ यह है-- 

अभिध्योपदेशाञ्च। १ | ४ । ४ 

अभिध्यान अर्थात्‌ ज्ञानपूवेक खष्टिको उत्पत्ति का उप्रदेश पाया जाता 
है। इस से जाना जाता है कि चेतन ब्रक्म यदि उपादान होला तौ कार्य्य 
Ee भो चेतन होता, चेतन से जड़ोत्पत्ति असंभव है, इस लिये पूव सत्रोक्त 
प्रकृति हो उपादान कारण है । इस से अगला सत्र भी सुनिये- हः 


साक्षाञ्चोभयाम्नानात्‌ १। ४ । २४ 
_ जल्म और नाश उभयऱ्दोनों एक साक्षात्‌ प्रकृति से सने जाते हैं। 
याद्‌ अस्म से जन्म नाश हों और वह उपाद्‌।न साना जावे तो ब्रक्षम से जन्म 
नाशरूप विकार दोष आत्रे ॥ 
३४ 
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वेद्प्रक्काश ।। 
२२६ वद्‌ 


RR य Re . 
न्याय क लवी > ( 
फिर द्‌०ति०भ०प०२११ सें ३ सत्र आर ताराचन्द्रीय अर्थ सांड दियाहे।यथा- 
स्वाप्ययात्‌ १ । १। ९ - 
ने में सब का लय कहा है तिससे भी प्रधान विश्वनिद्ान नहीं है ॥ 
कन प : - है न क्िचपादान भाव से 
प्रत्यत्तर-ब्र में आधार रूप से सब का लय है | 
> हे हि. प परी का न्न तं र्‌ 
इसलिये ब्रह्म निमित्त कारण है। उपादान नहा । आए है से ६ इ (तत्तु 
समन्‍वयात्‌ १।९।४ ) कह चुके हैं इस लिये प्रकलि सहित वा प्रकृतिसमन्वित 
धा र a 
ब्रह्म का वर्णन है। इस से प्रकृतिदहित केबल व्रह्म में उपादानत्वब नहीं। 
'दु० लि० भा० ए० २०३ पं० २१ से- 
La a 
गतिसामान्यात्‌ ११ 
जसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादि में समान गति से बत हैं, तसे सब वेद 
ब्रह्म को हो जगत्कारण कहते हैं न कि ताकिकों के समान भिन्न करणहें। 
~ A ~ हि 
द सवा दिशी विहफुलिंगा विप्रतिष्ठेरनू एवसेबतरूसादात्सनः 
सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेश्यो देवादेबेश्यो लोका इति" “ तस्माद्वा 
श्‌ तु प्र शे SE Te उत ७ 4 प्रा 
एतस्मादात्मन आकाशः सनत इति ` “अआह्सनएवद्‌ सर्वसिसि 


हनान एषः प्राणो आयत इति” जैसे जलती हुईं अग्निसे चिनगारी निकषलती 
है, इसी प्रकार आत्मा से प्राण प्राणों से देवता देवताओं सतोकादि प्रतिः 
'एिठत है, उसी परमात्मा से यह आकाशादि उत्पन्न हुआ हे । यह सब कुठ 
आहमा ही है ५ आहसा से ही प्राण उत्पन्न हुए हैं ॥ 

Fe श्रुतत्वाच्च ११ | 
बेद से उपादान कारण कत्ता स चेतन छो सुना है। 

_प्रत्यत्तर-वेद्‌ में किस स्थान पर वहा हे कि केवल जरत्त जगत्‌ का 5: 
पादान है ? कहीं नहीं । और प्रकृलिसहित ब्रह्म को उपादान और 2 
क्रमशः सानने. से आप के लिखे अग्नि की चिनगारो आदि के ्ष्टान्त 
कुछ दोष नहीं आता ॥ अब यह सुनिये कि उपनिपटू में स्पष्ट निषेध किया | 
हे कि ब्रत्म का कोडे काय्यं नहों। यथा- . - | 
न तस्य कायै करणं च विद्यते नतत्स सश्चाभ्यधिकङ्च दयत | | 

| पराऽस्य राक्तिर्विवियेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! 24 | 
'भा०-(तस्य) उस का (न्‌) लाये (च्य मम काय्येसू ) काय्ये ( च ) और ( करणम्‌ ) 
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चन ( न बिद्यते ) नहीं है । ( तत्समः) उस के समान ( च ) और ( झ- 
स्यधिक्रः ) उघ से अधिक ( न दृश्यतें ) नहीं दीखता । किन्त्‌, (अस्य) इस 
को ( परा, शक्तिः ) बड़ी, शक्ति ( च ) और (स्वाभाविकी, ज्ञानबलक्रिया) 
स्वाभाविक्र ज्ञान बल और क्रिया ( विविधा, एब ) विचित्र, ही ( श्रयते ) 
वेदों में बित है ॥ - 

इस में जो यह कहा है कि “उस का कार्य नहीं? इस से अद्वेंतवादियों 
का-गब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तो पादान मानना विरु हुआ और “उसका 
साधन नहीं” इस से साक्ारवादियों का उसके हाथ पेर मानता विरुद्ध है ॥६1८॥ 


त ‘4 
Tm 9 2 समल 


अर्थ महावाक्याऽभाएप्रकरणस्‌ ॥ 
स्वामी जो ने लिखा है कि “ तत्त्वमस्यादि” वाक्यों की महावाक्य संज्ञा 
प्राचीन शास्त्रों में नहों लिखी, इस पर दृ० ति० भा० प० २०१ पं० ९८ से- 
“जैसे पाणिनी ऋषि के सत से वृद्धि शब्द्‌ परिभाषा से आ ऐ आका बोध 
होता है वैसे व्यास,शङ्करस्वामी अद्वेत सिद्दान्ताचार्यों के मत से “महावाक्य? 
शब्द भी भेद्भननिवारक वाक्यों में पारिभाषिक है ।* ी 
प्रत्यत्तर-यदि इन वाक्यो दान्तरि पश > सुं 
तौ क्या जिस मकार पाणिनि a ८ Se है 
वृद्धिरदियू १। १। १५ ॥ 
इस सूत्र से आ ऐ ओ को दद्ठिसंज्ञा की है, षया इसी प्रकार इन वाक्या 
को सह्ावाक्‍्य संज्ञा विधायक कोई वेदान्तसूत्रादि आप बता सकते हैं? अथवा 
व्यासजो ने अपने वेद्‌।न्तद्शेन में न्वर्थं संज्ञा मानकर की कहाँ “महा वाक्य” 
शब्द्‌ का प्रयोग किया है? यदि नहीं किया है तौ स्वामी जी का कहना ठीक 
है कि ये वाक्य प्राचोन ऋषि मुनियों ने“ महावाक्य” नाम से नहीं पुकारे हैं।। 
द० ति० भा० ए० २०५ में एक यह दोष स्वामी जी के अर्थ में दिया है 
कि उन्हों ने कहीं तौ “जीवात्मा में परमात्मा व्यापक” कहकर जीवात्माको 
आधार और परमात्मा फो आधेयं कहा, और कहो “में ब्रह्मस्य हू” कहकर 
अत्त को आधार और जोब को आधेय कहा है। यह परस्पर बिरोध है । 
` प्रत्यत्तर-यह परस्पर विरोध नहीं है, क्योंकि जो दो वस्तु आपस सें 
व्याप्य व्यापक नहीं उन में आपस में दोनों को आधारता वा आधेयता 


असंगत होती है.। टत होतो हेर 'परनतुः जिनमे. व्याप्य 5 जिन में व्याप्य व्यापकता है, उन में विवक्षाधीत 
ie ककव SSS 0 > £ 
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दोनों को आघाराधेयता कहो जा सक्ती है । हम दो दृष्टान्त देते हैं जिन 
से स्पष्ट समझ भें आजायगा ।। 
जैसे “नौका .में पुरुष” व्याप्य व्यापक नहीं है। इस लिये नौका आधार 

ओर परुष आधेय हो रह सक्ता है, आर पुरुष आधार वा नौका अआथेय 
नहीं कह सक्ते । परन्तु दूसरे दृष्टान्त में जैसेः-- आकाश वा वायु में प्रा- 
शणिवगे" यहां आक्षाश वा वायु व्यापक और प्राणिवगे व्याप्य हे तौ दोनों 
को परस्पर  आधाराधैयता कही जा सक्ती है। अर्थात्‌ प्राणिवगे में आ- 
काश वा बाय हे और आकाश वा वायु में प्राणिवगे है । इस लिये स्वामी 
जी का लिखना संगत और आप का असंगत हुवा ॥ 

द ति० भा० पृ० २०८ पं० १३-१४ में-उद्दालक याज्ञवल्क्य के संबाद्‌ को 
अति को, भेत्रेयी याज्ञवल्क्य के संवाद को वर्णन करो है ।। 
_ प्रत्यत्त-इस में सिद्ठान्तहानि तो कोडे नहं, केवल मनुष्यों के नाम 
को यदि झूल हो भी तौ चिन्ता नहीं । और आप तौ अभी पू० २०० पं० ९ 
सें गौतमसूत्र को “सनुजी ने” कर के लिख चुके हैं ।। 

द्‌ ति० भा० ए्‌० २०८ में इतने तके और हैं १-यदि जीव | आर दूसरे 
पदार्थं दूरस्य और मुक्ति में साक्षात्सम्बन्थ आर बन्ध में परम्परा सम्बन्ध और 
जीव के साथ रहने वाला है तो ब्रत्त एकदेशी परिच्छिन्न क्रियावत्‌ होंगा ॥ 

२-छौर जो जीव को ब्रह्म का अविरोधी रूप अथवा ब्रह्म को जोब 
का अविरोधी रूप कहा, तो क्या जीवभिन्न पदार्थ ब्रह्म के बिरोची हैं? 
३-वह एक अवक्राश कोन है जिस में समाथिकाल में ब्रच्न और जीव स्थित हैं ? 
__. मत्युंत्तर-१-समीपता और दूरता यहां देशकृत नहीं, किन्तु विचार- 
कृत है अर्थात्‌ समभने वाला ब्रह्म के समीप और न समकने वाला दूर ! 
साक्षाट्सम्बच भी जानने को अपेक्षा से ही है । और देश को अपेक्षा से तौ 
ब्रह्म सब में समन्वित है, किसो से एथकू नहीं ॥ = 
- २-ब्रक्म क्रा विरोधी कोडे ऐसा नहीं जो उससे बलवान्‌ हो आगर उसके दिये 
दण्ड को न भोगे । परन्तु स्वतन्त्रता से जो.लोग पाप करते हँ वे परमात्मा के 
विशेधी बा अपराधी हैं और जा नहीं करते, वे अविरोधी. कहे जा सक्ते हैं ॥ 

३-जीबात्म और: अन्य सब पदाथ यद्यपि प्रतिक्षण ब्रह्म में ह्री रहते 
हैं । परन्तु साधारण मनष्य जानते और साक्षात्‌ करते नहों कि हम ब्रह्म 
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में हैं। और समाधिस्थ पुरुष साक्षात्‌ करता है, इम लिये उस का | 
रूप से यह कहना बन सक्ता है कि “सें ब्रह्मस्थ हूं ॥> 
: द्‌० ति० क्षा० ए० २०९ में ( य आत्मनि ततिष्ठन्‌० ) इस उपनिषद्वाक्य के 
स्पष्टप्रतिपादित भेदवाक्य को औपाधिक भेद बताकर उस के उत्तरभाग में 
असेद बताया'है । 
मत्युत्तर-पूर्वेभाग के भेद को औपाधिक भेद सानने में गसक कुछ नहीं 
दिया-। पूर्व और उत्तर भाग को अर्थ सहित नीचे दे खिये- के 
यञ्राट मनितिएठन्न।त्मनोऽन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माइारीरम् 
यआत्मनोन्तरोयमयति एषततमान्तयोम्य मृतोऽदृोदरष्टा- 
स्वतः ओताऽमतोमन्ताऽविज्ञातो विज्ञातानान्योऽतोऽस्तिद्रषठाना 
न्योतोऽह्ति आता नान्योऽतोस्तिमन्तानान्यो ऽतो स्तिविज्ञात्तेष- 
०. पक क ~ ण 1 
तआत्मान्तयाम्यमृतोऽतोऽन्यदातेम्‌॥वृह० २३।अ०५ ब्रा०७ 
i अथ-( य आत्मनि तिष्ठन्‌ ) जो परमेश्वर जीवात्मा में व्यापकता से 
हुवा ( आत्मनोन्तरः ) जीवात्मा के भीतर है ( यमात्मा न बेद ) 
जिस को अल्पज्ञ जीव नहीं जानता ( यस्य आत्मा शरीरम्‌ ) आत्मा, जिस 
का शरीरवत्‌ रहने की जगह है, ( य आत्मनः अन्तरः ) जो जीवात्मा के 
भीतर ( यमयति ) इसे नियम में चलाता है ( एषः अस्तः आत्मा ) यह 
असर परमात्मा (ते अन्तयामी) तेर। अन्त्या i ये 
स्पष्ट भेद्वाद हे कि जिस के औपाधिक ह वर की पता या 
उपाधि परिछिन्त्र पदाथ में हो सक्ती है, अपरिच्छिन्न विभ परनास्मा उपाधि 
से अतीत है । अब उत्तराधे का अर्थ सुनिये जिस में आप अभेद प्रतिपादन | 
करते है (अदृष्टो द्रष्टा) जो परमात्मा देखने में नहों आता पर सब को बह 
| | खता हं (अश्रतः श्रोता) जो शब्द के समान कान का विषय नहीं पर बह 
सब को सुनता है (असतः सन्तः) वह सन का विषय नहीं पर वह सब को 
मानता है (अविज्ञातः निज्ञाता) वह बुद्धि का विषय नहीं पर सब को जा- 
नत्ता हे ( अतः अन्यः ) इस के अतिरिक्त कोई (द्रष्टा न अस्ति ) सबेद्‌- 
शी नहीं हे ( ्रतोन्यःश्रोता नास्ति ) न इस के अतिरिक्त कोडे सब की सु- 
नने बाला है (अतोन्योमन्ता नास्ति ) न इस से पृथक्‌ कोडे सब का सानने 
. चेला (अतोन्योविज्ञाता नास्ति) और न इस से भिन्न कोडे सर्वज्ञ हे क ती रन मोर वन है (एष- 
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प्रसृतः आत्मा ) यह असर परमात्मा ( ते अन्तयोसो ) तेरा न 
अन्तयानी है । ( शतो9न्यदाततेस्‌ ) इस से भिन्न सत चल पद्ये हैं, यही 
एक निश्चल है ॥ अब विचारिये कि इस में अभेद की कोन सो बात है? 

द० लि० भा० ए० २१०-२९९१ से तत्वमसि) घाक्य के 'अभेदमतिपादक, वक 


जताने के लिये उपनिषद्‌ छान्दोग्य का समस्त प्रकरण क लिखा है। परन्तु 
आप उस के सी अर्थ को सामने रक्खें ती अभेद सिहु नहीं होता । यथा- 
अस्य सौल्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते,सनः पराणे 
प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायां, स य एपोणिमा। ऐतदात्म्य- 
भिदं सर्वे तव्सत्ये सभाटमा तत्वमसि इवेतकेतो ॥ छा०उ०अ०६ 
( सौम्य ) हे सौम्य ! ( शस्य प्रयतः पुरुषस्य ) इस सरते हुवे मनुष्य को. 
( चाकू मनसि संपद्यते ) वाणी सन में लोन होजाती अधात्‌ बोलना बन्द | 
हो जाता है, परन्तु सन से बोलने की इच्छा रहती है । फिर (सनः प्राणं) || 
मन प्राण में लीन हो जाता है ( प्राणस्तेजसि ) प्राण तेज में लीन हो जा- १. 
ता है । फिर ( तेजः परस्यां देवतायासू ) तेज परले देवता में अथात्‌ दो ८ 
[जीवात्मा व परमात्मा] में से परलेपरनात्मा देवता में लीन हो जाता है! 
( यः एषः ) जो यह परमात्मा है ( सः अणिमा ) वह अतिसूच्म है ( इदं 
सवम्‌ ) यह संब जगत्‌ ( ऐतद्‌पत्म्यस्‌ ) इस से ठ्याप्य है अथात यह पर 
सात्मा सब का आत्सा=व्यापक है ( तत्‌ सत्यम्‌ ) वह सब काल सें एकरस 
है, ( सः आत्मा ) वह विशु है, (श्‍वेतकेतो ) हे श्‍वेतकेतु ! ( तत्‌) 
तत्स्य ( त्वससि ) तू है it | य 
यह तौ बह अर्थ हुवा जिस से स्वासी जी महाराज का लिखा ता. 
त्स्थ्योपाचि वाला अर्घ ठीक घट जाता है । और यही यथां है भी | है 
' परन्त यदि आप को तात्स्थ्योपाधि लगाना नहीं. रचता आर गौरव जान 
पड़ता है तौ हस एक और अर्थं दिखलाते हैं उससे भी अभेदवाद नहीं रहत? 
न तात्ल्य्योपाचि लगानी पड़ती है । सनिये-- धन 7 
= ८ इस सरते हुए मनुष्य को वाणी अन सें शीन होतो है, सन कक | 
प्राण तेज भें; और तेज परमात्मा सें । परन्तु ( सः यः एषः अणिसा.) £ " 
> हो शिव लक धो इस हैवास्य चर कि अत्यन्त सूक्ष्म जीबाल्सा है (ऐतदात्म्यभिदं सवन) वह सब काळी E ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj चड Chennai and eGangotri 


- Tr _ ची 
क्नार्करप्रक्ारा ॥। २३९१ 
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आत्मा है अयात्‌ आत्साओं के विना कोई शरीर कभी स्थिर नहं 
रह सकता । ( तत्सत्यस ) वह अविनाशी है अर्थात्‌ लीन नहीं होता (मः 
आत्मा) वह आत्मा कहाता है । (श्वेतकेतो | तरवननि) हे श्वेतकेतु ! त 
वह है। अर्थात्‌ तू देए नहीं, तू आत्मा अजर अनर है, शरीरस्थ जरामरण 
का तुझे भय नहीं ॥ इस में न तात्स्ध्योपाथि है, न अभेद्वाद है । इस 
लिये यदि आप को स्वामी जी लिखित भ्र्थ में तात्स्थ्योपाधि के समझने 
में कठिनता छो तो आप इस अर्थ से सन्तोष करें । परन्त॒ अभेद्‌ के खम में 
न पढ़ें ॥ आप लीन का आर्थ यह समफते हैं जैसे पानी सें पानी मिल जाये 
आर हन यह समभते हैं कि जेते पानी में मोठा घुल जावे । पानी मोठेका 
उपादान नहीं, पर आधार है ।। 

द० ति० भा० ए० २९९ में इस ऊपर वाले उपनिषदु बाळ्यस्थ “ ऐतदा- 
त्म्यस्‌ ` पद्‌ का शङ्करभाष्य और उस का भाषाथ लिखा है परन्तु शङ्करा- 
चाये स्वयं इस प्रकरण के साध्य पक्ष में हैं इस लिये उन का लेख ही म्रमाण 
सें नहीं देना चाहिये था ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० २१३ पं० १० में-कार्यापाथि तत्संस्कार विशिष्ट सदंश है 
से ती जीव और कारणोपाधिविशिष्ट सदृश परसेश्वर है॥ 

प्रत्यत्तर-इस लेख से ञ्रट्वेत को द्वेतापत्ति आती है । अथात्‌ जितना स- 

दृंश=्त्रह्मांश कार्य्ये मन अदि उपाधि से उपहित=घिरा है उतना अंश जोब 
कहाता भोर जितना ब्रह्मांश क्रारणोपाधि अथोत्‌ प्रकृति से घिर हुवा है 
उतना परमेश्वर कहता है । तौ यहां ब्रह्म से प्रकृतिपदार्थ वा कारणपदाथं 
भिन्न सिद्ध है॥“ महावाक्य, नान धरने की कोइ परिभाषा वेदान्तियो के किसी 
भ्रन्थ से आपने न दिखाई और लिख दिया कि यह पारिभाषिक शब्द है । 


पज्ञानं ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म | 
इन दोनों वाक्यों का अर्थ तौ किसी प्रकार की भ्रान्ति से भी अभेद्‌- 
प्रतिपादक नहीं । सीधा अर्थ यह है कि “ब्रहम उत्कृष्ट ज्ञान वाला हे” तथा 
“यह आास्मा=[ सर्वत्रातति व्याप्नोति सः ] ब्रह्म है? ॥ 
द्‌० ति० भा० ए० २१४ में जो लेख है उस का संक्षिप्त आशय है कि-- 
अनेनात्मन! जीवेनान प्रविइय नामरूपे व्याकरवाणि । छां-० 


।\।३।२तत्छष्ट्‌वा तदेवानु = पत्या तदेवानु प्राविशत। ते ब्रह्मानन्दवल्ली । अनु०६ ते ° ब्रह्मानन्दबरली । अनु०६ 
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इन वाक्यो में “ अनु > की क्ंप्रबचनोय संज्ञा हे और कमेम्वचनीर 
के योग में भष्टाच्यायी सहाभाष्यानुतार द्वितोया विभक्ति हातो है। शा 
“अन” फा अथे “लक्षण” हे । “पश्चात अर्थ नहीं है ॥ 
प्रतयत्तर-अन॒लेक्षणे १। ४ । ५४ सूत्र से लक्षणार्थं ˆ अनु ` कसंप्रवच 
नीय होता है । और [ कमे प्रव चनी ययक़्े द्वितीया ] २।३।८ से द्वितीया वि. | 
भक्ति होती है । परन्तु मल वाक्य (अनेनाटननाजीवेनानु प्रविश्य) में तृतीया 
विभक्ति है। जो सह=पाथ के आर्थ में है। इस से जाना जाता है कि “न 
का यहां लक्षण र्थ नहीं किन्तु स्वामी जी के कथनानुसार “पश्चात्‌” भए 
है। यदि आप के लेखानसार लक्षण अर्थ और कसेप्रबचनीयसंज्ञ होती तौ 
द्वितीया विभक्ति होती, जो कि प्रत्यक्ष में सबंथा नहीं है । 

दूसरे तेत्तिरीय के वाक्य में जा द्वितीया “तत्‌” है? वह कमेप्रबचनीय 

युक्त में द्वितीया नहीं है किन्तु “ अनुप्राविशत्‌, का कमे होने से- 
क्मेणिद्वितीया २। ३।२॥ है| 
इस सूत्रसे द्वितीयाविभक्ति हे, इसलिये आपका लक्षणार्थं मानना अयुक्त है। |... 
द० ति» भा० प० २१५ मे-आर्मेवेद्सग्रे० इत्यादि द वाक्य से 

अभेद्‌ प्रतिपादित किया है ॥ 
प्रत्युत्तर-इस का अर्थ सुनिथे- 
आव्मेवेदमयआसीत्परुषविधः सोन वीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपः| 
₹यत्‌साहमरुमीत्यम्रेव्याहरत्ततोहनामाऽभवत्‌॥ बृह ०अ०३०ब्र।०१ 
अथात्‌ ( परुषनिधः आत्माएव ) व्यापक स्वरूप आत्मा ही ( अग्ने भा? | 
सीत्‌ ) सृष्टि के आरस्म में था (सः) उसने (इदम्‌ अनुवीदय) इस उठ्पद्यमार्त 
जगत्‌ के! देखकर (आत्सनः अन्यत्‌ ) अपने से अन्य अपने समान के! (त || 
अपशयत्‌) न देखा और (अग्रे सोहमस्मि इति व्याहरत्‌) प्रथम वह परमात्मा (` 
सें हू यह कहा (ततः) तब (अहं नामा) अहङ्कारतरब (अभवत्‌) उत्पन्न हुवा । 
इस में स्पष्ट इद्म्‌ पद्‌ वाच्य जगत्‌ को देखना लिखा हे इसलिये “अपने 
अतिरिक्त और काहे नहीं देखा” का यही तात्पयं समझना चाहिये कि अपने 


अतिरिक्त जगत्‌ का देखा परन्तु दूसरे परमात्मा को न देखा ॥ अब धत 
वाक्य से अभेद सत्फना बे समको को बात हे ।। 
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भास्करप्रक्राश ॥। 
२३३ 


दृ० ति० भा० प० २१६ में स्वामी जो लिखित-(जीवेशी च विशुद्वा चित्‌ 
आओर-कार्यो पाधिरयं जीवः ) इन दानों शलोकों का लिख हे कि 
“कार्यो क 4 लको के लिखा है कि स्त्रामीजी 
इन को संक्षप शारीरक और शारोरकभाप्य में कारिका लिखते हैं । परन्त 
ये दोनों झोक उक्त ग्रन्थों में नहीं किन्तु पहला तौ बात्तिककार सरेश्वराचार्य 
का है,दूसरा आथबंणापनिषदू का है ॥। 
प्रत्युत्तर-और आपने जा ए० २०० पं० ९ में गातमसत्र को मन कह कर 
लिखा है बहां आपने क्या मनु का दर्शन नहीं किया था । यादि मल पस्तक्ष 
संक्षेप शारीरक आर शारीरकभाष्य में ये शलोक न भी हा तौ किसी लि- 
खिल पुस्तक पुर टिप्पणी को रीति पर लिखे हागे और स्वामीजी ने पवे 
काल में नवीन वेदान्त पढ़ते सनय देखे होंगे । जब किये दाना श्लाक एच 
Le ०४ ~ Ne Me ~ NS 
ग्रन्था, भ उपस्थित हं जिन्हें आप आनते हैं, तो आप इन के खरडन क्का 
समाधान करते तब आप का पक्ष सघता । प्ररन्त ग्रन्थ के नामभेद मात्र का 
उलाइना देने से कांन नहीं चलता ।। | 
स्वा भोजी ने (अये।द्‌ र मन्तरं करुते०) इसके रथ में लिखा है कि जा परमातमा 
को न साने वा उसकी आज्ञा गण कसे स्वभाव से विरुद्ध हावे इत्यादि । इस 
द्‌०ति० भा० ए० २९७ पं? १९ में लिखा है कि “भला इस में जीव परसेश्चर 
क्षा निष ~ [ot hy OC CS ~ 
ध दल पिश्िक ख कस स्वनाव । यह्‌ कहां से लिख दिये ॥। 
| : मत्युत्तर-यह अन्तर” शब्दां का प्रपञ्च है। अन्तर विचार के मेद्‌ को 
कहत हैं ।  अह्त्म से अन्तर अथात्‌ विचारभेद रखना कि उस से हस के अ- 
न्तर है, घह हमारा उपास्य नहीं बा हमें उ ने 
र व स के गुण कसे स्वम 
अपने गण कसे स्वभा ने की म ह Rg 
पड ३ स्वनाव सुधारने को. आवश्यकता नहीं इत्याद अन्तर शङद्‌ 
पे तात्पये हे । क़ के लिये लोबि न ह्‌ 
Er व a आप बे समकने के लिये लोकिक दृष्टान्त उपयुक्त होगा कि 
र शेष्य अपने गुरू से अन्तर रक्खे अर्थात्‌ उस को आज्ञा न माने 
| बा उस 3 कुछ पाना चाहे । इत्यदि अन्तर कहाता है ॥ 
द्‌० (त: भा० ए० २९७ में फिर एक वाक्य लिला है और अभेद सिद्ठु 
कया हैं बह वाद्य यह है- कं 
To Sa 
अभ क [र ट्‌ न पी 
| अभय व जनक प्राप्तोसि तदात्मानमेव बेदाऽहं ब्रह्मास्मीति 
त श्र ` ° HN 5 co ET 
स्मात्सवेमभवं तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु पश्यतइति॥ 
सत्युत्तर-इस का भो यहो अथ है कि “हे जनक! त अभय क्ला प्राप्त है 
` ` हीत < 


AANA 


३२ 
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२३४ वेदप्रकाश ॥ 


० ञे . mmr >... 
और में आत्मा को जानता हूं कि “में ब्रह्मस्य हूं” इस से “स्वस्थ हूं” उस भे 
शाक क्या और माह क्या, एकत्व को देखते हुव के!” ॥ 

अर्थात्‌ जीवात्मा की परमात्मा के साथ एकता=मित्रता अनुकलता हो 
जाती है तब भय शाक माह कहां रह सकते हैं? इस वाक्य में अन्तिमभाग 
वेद्बाक्य दुत किया हुआ है और वह वेदमन्त्र यजवद्‌ का ४०।१वां यह है- |. 
यास्मन्त्सवाण भतान्यात्मवामादजानतः । 


तत्र कां माहः कः झाक एकत्वम परयत 
और इस से भो पवे का मन्त्र यह हे- 


` यस्त सवाणि भतान्यात्मन्नेवानुपझ्यात । 


सवभतंष चात्मान तता न वाचाकत्सात ॥ ४० । ६॥ 

अब दोनों मन्त्रों का अथ क्रमपूर्वेक देखिये तौ यह हेपता है कि “जो 
सब प्राणियों को आत्मा में और आत्मा को सब प्राणियों में देखता है तब वह 
संशय में नहीं पड़ता ।।६।। आर जिस ज्ञानो को दृष्टि में सब प्राणी अपने 
समान हैं उस एकसा देखने वाल में शाक और माह क्या ? ॥ 9 ॥ 

यदि इस में तत्तल्य अर्थ न लगावें सब आत्मा ही आत्मा समरे 
तौ “सब मॅ) यह अधिकरण सप्तमी उपपन्न न हा सके ॥ 

द्‌० ति० भा० प० २१७ भेॅ-शास्त्र दृष्टयातपदेशा वामदेववत्‌ ॥३० प्र अ० पा० ¦ 

जैसे तत्तवमसि इस वाक्य का देख कर वामदेव ऋषि ने कहा हे फि में ही 
सन्‌ सय और कक्षीवान्‌ हुआ था तेसा हो इन्द्र ने कहा है कि में ज्ञानरूपहूं 
ल इसो को उपासना कर ( अहं सनरभवं सयञ्चाहं कक्षो बानित्यादि०) 

प्रत्यत्तर-जिन “तत्त्वमसि? और “अहं सनरभवं० से आप इस सूत्राथं 
को जोडते हैं वह वाक्य और वेदसन्त्र इस से संबदु नहीं है । तत्त्वमसि वाक्य 
श्वेतकेत के प्रति और जनक केशक्रिषय में हे । वामदेव के विषय में नहीं ! |. 
और “अहंमनरभवं० ` यह ऋगवेद ४। २६। ९१ का मन्त्र हे जिस में बामदेव 
का बणेन नहीं, क्योंकि सायणादि भब टोकाकार भी इस मन्त्र का इन्द्र द 
बता मानते हैं, वासदेव देवता नहीं । और निरुक्त में लिखा है कि 


| >... > या तनाच्यत सा दवता । | 
जिस पदा्थे का अन्त्र ने वणन किया हो, वह उस मन्त्र का देवता कहत | 
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है। बस, जब उस सन्त्र का इन्द्र देवता हे तौ इम में इन्द्र=परमेद्वर का वर्णन 
५ है, वामदेव ऋषि का नहीं । हां, वामदेव इस मन्त्र का दरष्टा अथात्‌ सन्त्र 
का ऋषि है। और निसक्त के अनुसार ऋषि मन्त्रों के द्रष्टा होते हैं न कि 
बाच्याथे । और देवता सन्त्र का वर्णनीय पदार्थ होता है । तदनसार इस 
सन्त्र में इन्द्र, का बर्णन है। बामदेव का नहीं । अब सन्त्र का जथे सुनिये- 
अथ सप्तर्चेस्य षड्विंशातितमस्य सूक्तस्य वामदेवऋषिः । 
` इन्द्रो देवता । तत्राद्यायाः पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमःस्वरः ॥ 
अहंमर्तुरभव सूर्यय्चाह क॒क्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । 
( इत्यादि ) ऋ० ४।२६।१ | 
हे मनुष्यो ! ( अहम्‌ ) में इन्द्र-देश्वर ( मनुः) विचारवान्‌ (सूर्यद्य ) 
और प्रकाशक ( अभवमू ) हू और ( अहम ) में ( कक्षीवान्‌ ) संर स्त््ष्टि 
की कक्षा अथात्‌ परम्पराओं से युक्त ( ऋषिः ) वेदक्ञ (विप्रः) विद्वानु हू ॥ 
अब अपने सूत्र का अर्थ सुनिये :_ 
[ ___ गास्त्रदृष्टयातपदेश.वामदेववत्‌ ॥ 
[ अर्थात्‌ जैसे वामदेव दृष्ट भन्त्रों के देखने से करिसी को यह भ्रम 
सर में बासदेव अपने को परमात्मा वा इन्द्र कहता है इसी प्रकार 
अन्य बद्मन्त्र=्शासतरों में जानो । अर्थात्‌ यह भ्रम है कि शास्त्र के द्रष्टाओं 
को शास्त्र का कर्ता सान कर यह समझना कि बहू २ ऋषि अपना बयान 


| ~ ~ ~ 
हू | | करता ह ' किन्तु उस २ ऋषि ने शाखत्=वेद्‌ को देख कर अन्यों को उपदेश 
किया है जैसा कि वामदेव ने ॥ 


हो कि 


र 
(7 ~ क . . 
| द्‌० ति० भा० पृ० २१८ पं० १४ में (एक रूपं बहुधा यः करोति ) 
मत्युत्त-इस से क्या अभेद सिद्दु हुवा कि” जो एक रूप को बहुत | 
। |\., | मकार का करता है? अधात्‌ उत्पत्ति से पर्वे एक कारण था उस को परमात्मा । 

व ने बहुत कार्यरूपों में परिणत कर दिया ।। 

र —— 
- 9 न [eS । 
अथ वदप्राप्तप्रकरणम्‌॥ | 

कं द्‌० Sr ए० २१८ से २२० तक यह सिटु करने को कि वेद्‌ त्रक्मा पर | 
ता ट हुवे और अरि ड म हुवे | 
| ह्वे न वाय॒ आदित्य अङ्गिरा पर नह TO ET या चो प्रथम कडे प्र- 
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~~~ 


अरन्यादि नहों । पहला प्रमाया अथववद १९ । २३ । ३० का यह है- 
ब्रह्म ज्येष्ठा संभुतावीयाणि ब्रह्मा ज्येष्ठ दिवमाततान | 
भतानां ब्रह्मा प्रथमो ह जज्ञेतेनाहति ब्रह्मणा स्पाधितु कः ॥ ` 


भतानां ब्रह्म ग्रथमोह जज्ञ-सव प्राणियों में ब्रक्माजी प्रथम उत्पन्न हुवे। 

प्रत्त्तर-मन्त्र तौ आपने प्रा लिखा पर अथ केवल तृतौयपाद्‌ का 
लिखा, यदि चारों पादों का अथे लिखते ती ज्ञात होजाता कि इसमें ब्रह्मा 
ऋषि की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है और न वेदुर्गे अन्यत्र कहीं किसी ऋषि 
के जन्म मरणादि का वृत्तान्त हो सकता है | इस का अथं सुनिये ॥ 

(ब्रम) ब्रह्मर्परमात्मा ने ( ज्येष्ठा) ज्येष्ठानि=बड़े (बीयोणि) परुषां 
सामथ्ये ( समूभत ) घारण किये हैं ( ब्रह्म ) परमात्मा ने ( अग्ने ) आ- 
रम्भ में (ज्येष्ठं दिवम्‌) बड़े द्यलोक को (आततान) विस्तृत किया है (ब्रह्मा) 
परमात्मा ( भतानाम्‌ ) पञ्जमहाभतों के मध्य सें ( प्रथमः ह ) पव प्रसिद्द 
(जज्ञे) साक्षात्‌ हुवा (तेन ब्रह्मणा) उस ब्रह्म के साथ (कःर्पधितुस्‌ अहर्ति) 
कौन स्प कर सकता है ? कोडे नहीं ॥ 

इस सें ब्रह्मा ऋषि का नाम तक नहीं ~ । ब्रह्म शब्द नपंसकलिङ्ग 
तौ ३ बार और पुल्लिङ्ग ९ बार आया है ॥ 
२-प्रसाण मन का दिया है क्रि-“तस्मिज्ञजज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह 

प्रत्यत्तर-इस का उत्तर देना इस लिये यद्यपि अनावश्यक है छि ब्रह्मा 
के आरम्भ में उत्पन्न होना सिद्दु होने से भी यह सिद्ध नहीं होता कि वेद 
मो उसी के हृदय में परमात्मा ने प्रकट किये, परन्त आप जो मन का आधा 
शलोक प्रमाण देते हैं इस का मसङ्ग पोळे से लगाया जाय तो पौराणिक 
सत्स ख ब्रक्मा ऋषि का वर्णन यहां सन में नहीं पाया जाता । न कमल से 
चत्पन्तन व्रता का वर्णन हे । किन्तु- 


सोभिध्याय उारीराट्स्वाट्ससखक्षावावधाः प्रजा।अपएव ससजा- 
दी तास बाजमवास्रजत्‌ ॥८॥ तदणडमभवद्धम सहस्त्राशासमः 


प्रभम्‌ । तस्मिञ्जज्ञे स्वय ब्रह्मा सवलोकापतामहः ॥९॥अ०१ 
( स्वात्‌ ) अपने [स्व स्वामि संबन्ध से] ( शरीरात्‌) शोणं होने बाल 
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on a a DY TY VT कसर रमन भय न जी>लनड अमल नकी 


उपादान कारण तक्तव से (विविधाः अजाः सिस॒क्नुः सः) विविध प्रजाओं को 
रचना चाहने वाले तम परमात्मा ने ( अपः एव आदी ससज) अप को हो 
प्रथम रचा (तास) और उत्त अप्‌ में (बीजस्‌ अवाउमु जत्‌ ) बीज सोया । jn 
( तत्‌ सहस्त्रांशुसनप्रभ दवैसम्‌ अणडम्‌ अभवत्‌ ) वह मूर्यके मसान चमकीला | 
तेजोमय गोला होगया और (तर्सिन्‌) उस व्रह्माणड नामक गोले में (सर्वे- 
लोकपितामहः ) सब लोक का पितामह ( व्रह्मा ) प्रकृति सहित परमात्मा 
( जज्ञे ) प्रकट हुआ ॥९॥ 

अथोत्‌ प्रकृति भी पहले अव्यक्त थी अब व्यक्त हई । और परमात्मा भी 
अब प्राकृत जगत्‌ द्वारा जानने योग्य हुवा ॥ हम ने यहां “प्रकृति सहित 
परमात्मा” यह “ब्रह्मा > शब्द का अथं किया है सो अपनी ओर से नहीं, 
किन्तु १० वें शलोक सें नारायण शब्द का अर्थ करके सन हो त्रत्ता शब्द का 
अथ. बतलाने के लिये १९ वां श्लोक लिखते हैं यथा- 

यत्तत्कारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तहिस््ट: स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्येते ॥ १9॥ 

(यत्‌ तत्‌) वह जो (नित्यं, सदृउसदात्मकं, कारणमू, अव्यक्तम्‌ ) नित्य, | 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो अबस्था वाला, उपादान कारणा, अव्यक्त-अ्रप्रकट मदम | 
है (तह्िमष्टः सः पुरुषः) उस कारणा से संयक्त परूष (नरोके) संसार में (ब्रह्मा 
इलि कोत्येते) “व्रह्मा” इस प्रकार कहा जाता हे ॥११॥ 

अब आप क्या कड सकते हैं? कि आप ने आधा शलोक इस रहस्य 
एळपे रहने के लिये नहीं लिखा था 

३-फिर सुण्डक्षोपनिपद्‌ का वचन लिखा है । -यथा- 


ब्रह्मा दवाना प्रथसः सबभव पवश्वस्य कत्ता भवनस्य गोपा ॥ 
प्त्युत्तर-इस में भी ब्रह्मा ऋषि का वरणेन नहीँ किन्त व्रह्मा परमात्मा 
| नाम है । क्योंकि “ब्रह्मा देबतों में प्रथम है जो सत्र का कत्ता और ज- 
गत्‌ का रक्षक है” इसमें यदि पुराणप्रलिपादित ब्रह्मा का वणन होता तौ “सब 
का कत्ता > तो कहा जाता परन्त “सब का रक्षक” न कहते । क्योंकि परा- 
शानुमार ब्रह्मा उत्पादक और चिष्ण रक्षक हे ॥ 


४-यो देवानां प्रभवश्चोद्गवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महषः र | 
> V8 ५... त क 97): कशि 
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ककककककककककककाककाकककककाका करडक काता हात 
AAAAAANAAAAAAAAAAAA A Se 


--+८"- | 
ण्या 
हिरण्यगर्भेजनयामासपूर्वेसनोबुङ्चाशु भयास युनक्ताइ वे ० ३।१॥ 
प्रत्यत्तर-“जो देवतों के उत्पत्ति और प्रलय का स्यान है सर्वेश्वर 
दमन और ज़नन्तज्तान वाला है। रूष्टि छे आरम्भ में जिस ने ८ हिरिण्य 
गर्भ) को उत्पन्न किया बह हम को पवित्र बुद्धि से यक्त करे ॥> 
इस में हिरणयगर्भ नाम ब्रक्ष्या का नहीं किन्तु उसी मनलिखित ब्रह्मा ¥ 
शडपिणड गोले का नाम हिरणयगभे है॥ 
५-आव्रह्मह्तम्बपयंन्त तत्ङृत स्टरष्टराववकात्‌ । काप०. स० 
यहां ( ब्रह्मा से लेकर ) इस शब्द से ही ब्रह्मा का सृष्टि को आदि में 
होना मिट है ॥। | 
प्रत्यत्तर-सूत्र में ब्रह्मा से स्तम्ब पय्यन्त रूष्टि कहो गडे है । इम का || 
तात्पर्य यदि राप समय पर लगाते हैं कि आरम्भ काल में ब्रक्त्या हुए तौ 
प्रलय के समीप काल में “हतम्ब) होगा । अब कृपया बताइये कि र्तम्ब 
कौन सा ऋषि वा अवतार होगा और उस का वणेन पुराणादि में कहां 
किस प्रकार लिखाहे ? कहीं नहीं। यथार्थ में यहां स्टण्टि के दो पदार्थों का || 
वणन है, एक बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा । ब्रह्माब्रह्मा णड पिह | 
जो बहुत बड़ा पदाथ है उससे लेकर ड पय्येंन्त लो बहुत छोटा || 
पदार्थं है । स्तम्ब कोडे जङ्गम पदार्थ नहीं । अमरकोष वेश्यवगे झोक २१ में || 
-सुतम्बो गुच्छश्तृणादिनः | 
तृणादि के गुच्छे को स्तस्ब कहा है। और अमरकोष वनौ बचि गे झोक ९ में- || 
अप्रकाणडे स्तम्बगुल्मो | 
यहां बीज में भ्रुर हो उगा हो और काण्ड शाखादि न हॉ उस का 


नासस्तम्ब है। तौ आप के विचारानुसार यह तात्पर्य हुवा कि सृष्टि के श्रा” 
रम्भ में ब्रह्मा और अन्त में रुतम्ब उत्पन्न होगा । जिस का वेद्‌ पुराण 
ज्योतिंषादि किसी में कोडे साध्य नहीं। इस लिये ब्रत्ता=व्रह्ता णड से लेकर || 
तुच्छ अड्र--स्तम्ब पय्यन्त सृष्टि का सत्र में वणन है। ब्रह्मा ऋषि का नहीं॥ 
_ ६ सकलजगताम्‌० इत्यादि पराशर मत्र का प्रमाण दिया है जो वेदवे 
दाङ्ग उपाङ्गादि प्रासा रिक ग्रन्थों में नहीं है ॥ 

निदान हम यह नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा अभेयनी सृष्टि में नहीं हुवे! 
किन्ल आप्पके लिखे प्रसाणो से यह सिध नहीं होता.। दूसरा भाग वेदप्राति 
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ह ` क भास्करप्रकाश ॥ २३९ 
|| विषय में यह है कि वेद ब्रह्मा ऋषि के द्वारा प्रकट हुवे, अग्नि बाय आदित्य 
षः अद्धिरा द्वारा नहीं । इस विषय में द०ति०भा०प० २२० में वही श्रेताश्वतरो- 
५ पनि दि कि-“यो त्रह्माणं दि 
य षट्‌ का प्रमाण दिया है कि-“यो ब्रक्षाणं विद्धाति पूवम्‌? इत्यादि । 


यद्यपि इस का उत्तर स्वामी जी ने भनु के प्रमाण से स्वयं देदिया है परन्त 
हम आप के ज्ञाप्नाथे इस वाक्य का पूरा अर्थ लिखें देते हैं। यथा- . 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वे वेदांइ्च प्रहिणोति तस्मे । 
त$ह देवमात्मबुद्धिप्रकाइां मुमुक्षवे रारणमह प्रपद्ये॥इवेता ०६1१८ 
“ जो आदि में त्रह्ना=्वेद्वेत्ता को बनाता और उस के लिये वेदों का 


प्रदान करता है, निश्चय उस आत्मा और बद्दिक दे 
क 5 निचय त र बुद्धि के प्रकाशक देव को में मो- 
क्षा ण आता हू इसमंत्रत्माका अथ वेद्देत्ता ऋषि सामान्य करो, तभी- 
Le Le ° 
अग्नवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
इस अन के कथन से विरोध हटेगा । अन्यथा नहीं । और ब्रह्मा पद्‌ 
यहां जात्यभिप्राय में बहुत की जगह एक वचन जानना चाहिये आप ने 
अपने पक्ष को पष्ट कर Rs 

र पृष्ट करते हुवे भनु के झोकस्थ “दुदोह” इस क्रिया का कुळ 
भा ठिकाना नहों लगाया क्या आप ठसे नहीं मानते? 

__ दु० ति० भा० ए्‌० २२१ में ( यस्सिन्नश्वासः ) इत्यादि ऋ १० । ९१ । ९४ 
सन्त्र में आये ( वेधसे हद सतिं जनये) इस वाक्य से ब्रह्मा को वेद्‌ प्रकट 
करना बताया है । 

मु परत्यृत्तर-वेधस शब्द वेद्‌ में ब्रह्मा ऋषि का वाचक नहों किन्त निघण्ट ३1९५ 
में मेघावो-विद्वान्‌ का नास वेधाः है । तद्नसार यह अर्थे हुवा कि 'पर- 
सात्मा उन संघावो पुरुषों के हृद्य में वेदों का प्रकाश करते हैं जो पूेकल्प 
कृतकमानुसार घारणावती मेधा--बद्ठि से संपन्न हों ॥ 

दु० (त भा० ए० २२९ में ( अग्निदेवता० ) इत्यादि यज्ञः १४॥२० से 
"बतलाया है कि अग्नि ऋषि नहीं किन्तु देवता है ॥ ज्र 7 छड 
प्रत्युत्तर-यहां अग्नि बायु सयोदि जड़ पदार्थों का प्रकरण है। और सला 


कर 
1॥ 


|| वेद सें किसो ऋषि विशेष अग्न्यादि का वर्णन आता हो क्यों । कया यह नियम 
र क्ष वेद्‌ में वा अन्यत्र जो नास किसी जड़ पदार्थ का हो, वह नास किसी स- 

fr | य ह न हो। यदि ऐसा होता तौ ज्वाला-अग्निलपट लड पदार्थ का 

८: स ज़ च 

i बस ज्वा जु ये 

हि 9 वाला देवी का नाम वा सनुष्यादि का नास न होना ` ता शन TT 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN, 


_ Digitized by_Arya_Samaj-Foundation-Chennai-andeSangoir_ 
२४० वेद्प्रक्वाश ॥ 


क. | 


द्‌० ति० भा० पृ० ररर में शतपथ ब्राह्मण के पाठ में जो पू पे सत्याह | 
प्रकाशों में पाठभेद होगया था उच का उलाइना देकर स्वयं (त्य रत्य; 


इत्यादि शतपथ का पाठ लिख कर अर्थ किया है कि “आग्नि बाय आदि 
इन. तीन तपस्थियों से तीनों वद्‌ ऋग्यज खास प्रकाश हुए) : 
प्रत्यत्तर-ठीक् है “जादू तौ बह जो शिर पे चढ़के बोले” आपने भो न 
बाय आदि तपस्वो महात्मा हौ वेदों के ऋषि लिखें। अब विवाद ही क्या है। 
गे जो आप लिखते हैं कि ( अर्थात्‌ वेद्त्रयविहित कर्ता का . प्रचार 
हुवा ) सो आप को टिप्पणी हमारे पक्ष को हानिकारक नहीं | 
दू० ति० भा० ०२२२ पं० १९ सं (द दोह) क्रिया को चातओं के अनेकाथ होने 


ते|| 


से ददौ-दानाथ लिखा है कि ब्रक्म ने अग्नि वाय आदित्य को बेद दिये! 


प्रत्यत्तर-सहाभाष्य ( अनेकार्था अपि चातवो भर॑न्ति) ६।१।१क|| 
अनुसार जब घातके प्रसिठु अथं से समन्बय=्ठीक संगति नहीं मिलती तब || 
किसी ग्रप्रसिदु अथं को. कल्पना को जातो है और यह नहीं कि “ अश्वो चासं 
खादति” का यह अथं करलिया जावे क्रि घोडा खास खोदत हे । किन्त घोड़ा | 
घास खाता है । यही अथं किया जाता है ।जब कि “अ्रिनिवायर विभ्यः” इस 
को पञ्चनी विभक्ति मानते हुवे “ठुदो ह” का प्रपूरय. प्रशिद्ठाथ ठीक घट 
जाता है फि ब्रत्ताने अग्नि आदि. से वेदों को प्रपूरित किया । तब शतप 
थानसार भी बहो संगति लगगडे । अब अनेकार्थं कल्पना गौरव और व्यथं है। 

द्‌० लि० भा० प० २२२ में लिखे ( तद्ण्डमभवत्‌ ) का अथं हम पूवे कर 
चके हैं । और उसी से द० लि० भा० प० २२३ में लिखे मन के दो झोकों का 
उत्तर आ चुका कि सन में जो झोक ९ में ब्रह्मा का वणन है वह व्यक्ति वि 
शेष.बाऋषि विशेष का नहीं है. _ ५४ 

दु० दि० भा० ए० २२३ में:( सब्रह्म) इत्यादि -सुणडको पनिषद्‌ से यहैँ 
दिखाया. है कि-ब्रह्माए ऋषि ने अपने बड़े पुत्र अथवो को ब्रह्मविद्या पढ़ाई 
उस ने अङ्गिरा को, उस ने भरद्ृ'ज को । इत्यादि। इस में अङ्गिरा को शिण 
कहा है; स्वामी-जो गुरु बताते हैं यह अशय है ॥। 
___ प्रत्यत्तर-क्या एक नास के अनेक ऋषि अनेक वा एक समय में नहीं 
होते? जिस अङ्गिरा पर वेदों का परम त्मा ने प्रकाश क्रिया बह, ब्रह्म क| 
बड़े पुत्र अथव का शिष्य नहीं किन्त अन्य या । और आप बड़ी माने तौ || 


सन्‌ के झोकर्थ. सें तो आप अग्न्यादि को ब्रह्मा का शिष्यःलिख' चुके है _सनु के सोक से ती आप अग्न्यादि को ब्रह्मा का शिष्य लिख चुके है | 
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यहां ब्रह्मा के बड़े पुत्र का प्रशिष्य क्यो लिखते हैं। क्या यह विरोध नहीं? 
द० ति० भा० पृ० २२४ में- 
तहेदगह्योपनिषत्स गढ़ तदत्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्‌ । इवेता ० 
प्रत्यत्तर-इस का अर्थ यह हे फि जो ब्रह्मयोनि अथात्‌ जगन्निनित्तकारण 
ब्रह्म वेदों और' उपनिषदों में गढभाव से प्रतिपादित है उसे ब्रक्मा--वेद्क्ष 
पुरुष जानता है ॥। 


द० ति० भा० प० २२४ में- 

अग्निवो अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌ 
प्रत्युत्तर-यह अग्नि जो देवों (बायुआदि) के भ्रन्न का खाने वाला है सो होम 
का जड़ अग्नि है । न कि आपका साना हुवा पूवोक्त वेद्मरकाशक तपस्वी ऋषि ॥ 
पराशर सूत्र के प्रमाण से द० ति० भा० ए० २२४ में लिखा है फि व्रह्मा 
के दहिने अंगठे से दक्ष, दक्ष से अदिति, अदिति से सयं उत्पन्न हुवा इस से 
ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का घेवता खयं हुआ ॥ 

प्रत्यत्तर-हम गावें देश्वर के गोत, आप गावें ससाण के! आप सर्यलोक 
की उत्पत्ति कहते हें । हम भोर स्वासो जी आप के भाने शतपथार्थान सार 
< नाम ऋषि से सासवेद्‌ का प्रकाश बताते हैं । न कि सय्यलोक से? 


इति वेदप्राप्तिप्रकरणम्‌ ॥ 
os EB 
अथ नसन्त्रत्राह्मणप्रकरणस्त ॥ 

दु० ति० भा० ए० २२६ पं० १२ से-प्रथम तौ आप ही मे उपनिषदो को 
भो वेद्‌ माना है। स० ए० ११ पं० २“ देखिये वेदों में ऐसे २ प्रकरणों सें ओ३म्‌ 
आदि परमेश्वर के नास हैं” ओ मित्येतद००० यहां उपनिषदों के प्रमाण दिये 
आर सब वेद्‌ के नाम से उच्चारण किये ।। 

प्रत्यृत्तर-कृपा करके सत्याथप्रकाश में देखिये, “वेदों के ऐसे २ प्रकरणों से 
ओश्स्‌ अदू परमेश्वर के नाम आते हैं” इस वाक्य के शिर पर- 


i हे ह 
र आम्‌ खं ब्रह्म ॥ ( यजु० ३०। १७) | 
दौ यह वेदवाक्य लिखा है । उसे न छिपाइये ।। स्वामी जी इसी को लक्ष्य | 


करके कहते हैं क्रि “वेदों में ऐसे २ प्रकरणों में ओ३स्‌ आदि परमेश्वर के नाम | 
111 हट | 
क होते नि अगले “ओ मित्येतद्क्षरसू० इत्यादि को वेद्‌ नास से कहा हो? । 


२ 
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AA AA 


हां, उपनिषद का भी प्रभाणा इस विषय में दिया है कि आडम परेश्च ड | 


नाम है॥ और यूं ती आगे स्वामी जी ने सन्‌ के भो २ शोक लिखे हैं जो 
( ओभित्ये०.) ( सब वेदा यत्‌० ) से आगे- 
प्रयासतार रावपासणायालसणाराप० इत्याद ॥ 
क्या फिर-स्वामो जो मनु को भी वेद मानते य? वा आप मानते हैं! 
दु० ति० भा० ए० २२६ पं० १६ में लिखा है कि “ए० १८० पं० १० | 
प्रधानकायेत्वस्य सांख्य सू० इस' के अथे में स्वामी जो लिखते हैं कि “रुप: 
निषद्‌ भी प्रधान हो को जगतः का उपादान कारण कहता है” यहां देखिये 
श्रतिंशडद्‌ उप्रनिषदों तकं का नास सिहं होता हे । 
प्रत्यत्तर-स्त्राभी' जो का यहू पक्ष नहीं है कि श्रुति शब्द्‌ उपनिषदों छे 
वाक्य वा नाम नहीं । एक शब्द के अनेक अथ होते हैं? लद्‌नसरर.ग्रति 
शब्द बदंवाचक भी हे । और उपनिषदों के श्लोकादि का नास भो अति 
हो । इतने से उपनिषद्‌ अपौरुषेय वेद्‌ नहीं हो सक्ते । कल्पना करो कि || 
एक राजां के पुत्र -का नास. “श्रीपति? है और एक वेश्यपत्र का नाम भी || 
“श्रीपति> है 0 तो क्या दोनों को नामः श्रीपति होने से बहुं वैश्यपत्र कभी | 
राजपुत्र साना जासकता हैं ? कभी नहीं । इसी प्रकार “ श्रलि* नाम वेदों का भी 
है और उपनिषदों के वाक्यों का भी हे। तो क्या इतने से उपनिषदवेद होगये?॥ 
द्‌० ति० भा० ए० २२६ पं० १९ से-यदि वेद्‌ शब्द से व्यबहायं वाक्यकलाप 
को दूसरे पदोंसे अथ करने को व्याख्यान कहते हैं तौ स्वामी जी इसे क्या कहेंगे- 
प्रजापते न र्वदेतान्यन्यो विश्वारू पाणि० (इत्यादि यज्ञः २३। ६५) अरप 
जापते न.टवदेता न्य न्यो विश्वाजातानि० (इत्यादि) ऋ० १०। ९२२ । ४ और-न 
बो. नबो भवसि जायमानः (इत्यादि अयत्र) और-नवो नवो भवति जायः 
सानः० (इत्यादि ऋ० ९० । ८५। ९९) 
`. इन में पहल. मन्त्र में (विश्वारूपणणि) ऐसां | हे और दूसरे में (विश्वा- | * 
जातानि) ऐसा पद है तोसर में (भवसि जायमान उर्षसामेत्यग्रमू विंद््धीत्या- | 
यन्‌) ऐसे विलक्षण पद्‌ हैं तौ इनं सिन्नर मन्त्रो में बेद्पदों के पंदान्तर सें अंथे 
कथनरूप स्वासी-जों का पूजा क्त (ऋग्वद्म्नाष्यभमिक्तां) वेदुव्याख्यानत्व तौ 
स्पष्टता से प्रतिपंन्न होता हे.फिर वेद भो व्याख्यान कह लावेंगा ॥ 
` पंत्यत्तर-एक हो वंदुः मे कोडे मन्त्र कडे वार आवे वा एक वेद के. स॑” 
भान पाठ बाला अन्त्रं उसी वेद्‌ में वा. दूसरे वेद में फिर से आवे) वा कुर्द 
Cid bs 400 NTC sie 7 
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| से माव, ट्या लापय यता होता फि प्रवं कहे अन्त्र के 
व्याख्यानाथें पुनवोर अन्य पदों से व्याख्यान करने को वह दरमजल पुनवोर 
आता है । किन्तु हमने सामवेद्भाव्य में स्पष्टता से लिखा है कि जिस प्रकर 
एक अक्षर वार २ भाता है जब २ उन की आवष्यक्षता हो । दस प्रकार 
एक पद्‌ भी कढे वार आता है। तथा एक मन्त्र वा सूक्त बा अध्याय भो पुल 
बार असक्ता है, जब २ उसको आवश्यकता हो। भोर आपके कथनानुसार यदि 
यह मानले कि वे २ अन्त्र जो पुनवार अन्यपद्‌ मिश्रित आये हैं वे प्रव si 
हुबों को व्याख्या हैं। तौ कृपया यह बताइये कि जो २ मन्त्र विना पदभेद्‌, 
के ज्यों के त्यों कडे वार एक वा अनेक वेदों के स्थलों में आये हैं वे किस 
लिये ? क्योंक्ति जब किसी पद्‌ के स्थान में दूसरा पद्‌ भी नहीं आया तब 
व्याख्या तौ हो ही नहीं सकती । जेसा कि- 
तत्सविंत॒वेरेण्यभर्गोदि ० 

यह सन्त्र ऋग्वेद अष्टक ३ अध्याय ४ वंगे १० से तथा यजुवद ३। ३५ 
फिर ३२ ९ फिर ३० | २ पुनः ३६ । ३ औरं सामवेद ` उत्तरार्चिक 
खरड ४ ऋचा ३ में भी आया है ।। इंस लिये एक सेंन्त्र का समान पाठ से 
से एक वा अनेक वेदों में कडे वार आनो व्याख्यान होने वा 
साधक नहीं । परन्तु जेसे शतपथ व्राह्मण में पंदों के अथं बताये जाते हैं 
कि-आत्सा वा अरनिः । श० १.। २।.३। २ भयं वो अरिनिः प्रेजाश्च प्रजा- 
पतिश्च । श० ९॥ ९1२ । ४२ ब्रत्मत््यग्निः श०१।४।२।१९१ ऊग्रेसः । 
श० ५। ९॥ २ (८ श्रौहिपशवः । श० ९।६।३। ३६ प्रजा चें पशवः १ 1४1६1 १७ 
इत्यादि स्यलों में जिस प्रकार शब्दों के अर्थे बताये हैं । इससे सिद्ध होता 
हे.-कि ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों के व्याख्यान हैं। | a 
__ द० ति० भा० ए० २२9 पं० ९९ से (लौकिकानामर्थपूर्वकत्वात्‌ ) ऐसा का- 
त्यायन ऋषि ने प्रातिशाख्य -में कहा है । इस का अर्थ यह हे कि लोकि- 
| कानामर्थात्‌ “ गासानय शुज्लां दुगडेन" इत्यादि लो किक वा्दयों का प्रयोग 
अर्थेपूवेक होता है इत्यादि ॥ Pe न 
प्रेत्त्तर-आप का आशय यह है कि जेसे लोक में जो वस्तु पूव होते हैं 
उनसे उत्तर कालमें उनका कथन बन सक्ता है। ऐसा वेदमें नहीं + किन्तु जो २ 
इतिहास ब्राह्मण नामक वेदभाग में आते हैं वे २ घटना न थों तभो वेद्‌ ने 
पवसे भविष्यत्‌ का बर्णन किया बंच इतिहास से वेद अनित्य नहीं होते ॥ 


oo ———————oijir——————————m—mm—mnmnm् अ 
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न का नागा | 
रे | वे 1 || 
किक वादा oo य्य वह जानना चाहिये बि वे फा 

तु चाहिये कि आप के लिखे प्रातिशाख्य वाक्य का ता 


यह हे कि लोक में जिस प्रकार के 
बस्तुसत्ता के होने पर उस के नामा 


उच्चारण होता है उस प्रकार वेद्‌ में नहीं । अथात्‌ वेद्‌ अनादि है। दिका 
त्त 


द: ह 
अश के पदार्थो का वर्णन उम प्रलय काल में भी इश्वर के ज्ञान में र्‌ 
जो कि उस काल में वत्तेतमान नहीं होते किन्त स्ट में प 
हों होते किन्तु सकाल में उत्पन्न 


ही इस का कारण यह है कि इश्वर अनेक उत्पत्ति स्थिति प्र 
हे और अनेक वार हुवे और होने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, सये, चन्द्र ज्ाहि 
पदाथा को जानता है और इस से उन के उत्पन्न होने से पवे भी त 
ह. tC ७२७ है के ग 
कर सकता है । परन्तु यथाथे सें बस्तुसत्ता से पर्वे प्रयोग नहीं क = 
जिस प्रकार वेद्‌ और डे दिह मि वता वी 
र श्र अनादि हैं इसी प्रकार सूथ्योदि पदार्थों में प्रः 
वाह से जो अनादिता है, उस कारण परमात्मा जानता है। और जानत 
हुवा हो प्रयोग करता है। किन्त जनकादि स्वतन्त्र जो वात्माश्ों के स्वतन्त्रत 
से उच्चारण किये प्रश्‍नोत्तरे को प्रवाह से अनादिता नहं है और इस की 
र्‌ण ऐसे प्रश्‍नोत्तरादि इतिहास सलवेद्‌ में नहीं आग सक्ने । 
सं आते हैं । अतः ब्रास्सण. ग्रन्थ अपौ सेय वेद्‌ नहीं ॥ 
३? (ल2 सा० ए २२१ पं० २२ सें (त्रितं कृपे ) इस मन्त्र से जित ऋषि 
का इतिहास सन्त्रसंहिता में दिखलाया है । ळक | 
ह सा उत्तर ए० २०१ सें दिया जा चका है॥ 
द्‌० (ल भा० ए० २२ में सोमांसा के इन दो इत्र 

न दो सत्रों. से सन 

दोनों को वेद्‌ बतलाया हे. कि-- SE 
>> ~ र 
तशादकपु मन्त्राख्या ३१ झोषे ब्राह्मणशब्दः ३२ 
आप का तात्पर्य यह है कि (शेषे ) सरू शे 

सवान र. हृ है कि (शेषे ) सन्त्रक्षाग से शेष. वेदभाग को ब्रा- 
Ro के कृपा करके भोमांसा का इस से पूवेला अथरत्‌ ३० बां 
ह हे देखते तौ ( तच्चोदकेष० ) इस ३१ वें में कन शब्द से पवेले क्रिस प्र- 
र क क सक्ती हे, यह जान लते । हस पाठकों के ज्ञापनार्थं 

। ३१ । ३२ तीनों सूत्रों को प्रस्तुत करते हैं प सहित हि 
ज़ ती और अर्थ सहित लिखते हैं- 

न मन्त्रयारेकार्थ्येमेकऱाबद्यात्‌ । 
भे... = र्‌ | 

| ` २१-तश्चोदकष मन्त्रार्या ॥ 


य फा कत्त 


और ब्राह्मणग्रन्थो 
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३२-इोष ब्राह्मणद्ाब्दः ॥ 

३०-विधि और सन्त्र का एक शय दै एक शब्द होने से । अर्थात म- 
न्त्रसंहिता कर ही दूसरा नाग विधि है॥ ३१-तच्चो दृकेषु=उन विधि वाक्य 
में मन्त्र नाम प्रसिद्ध है ॥ ३२-इस में शेष पद्‌ का अन्त्र से शेषच्चचा हुवा 
अर्थ नहीं किन्तु सौमांसाकार जेसिनि जी शेय का अर्थ स्वयं निख्र लिखित 
सूत्रों में करते हैं । यथाहि- 

अथातः झोषलक्षणम्‌ ३। १1 १ शोष: परार्थत्वात्‌ ३।१।२ 

अर्थात्‌ अब शेष का लक्षण कइते हैं (जिम में “ब्राह्मण शब्द का व्य- 
वद्दार है) ३। १। ९ कि-शेष परार्थ होने से अर्थात्‌ व्राह्मण को शेष इम 
लिये कद्दते हैं क्रिवह पराथ है, परायए=मन्त्र का अर्थ बर्णन करता हे। कहीं 
अक्षराथे, कहीं भावोर्थ और कहीं मन्त्रों के कर्मक्रायड में विनियोग को 
दिखाता है । अतएव वह वेद्‌ का व्याख्यान तो है परन्तु मूल वेद्‌ नहीों ॥ 


द्‌० ति० भा० पृ० २२८ पं १४ में-तेषासृग्यत्रार्थदशेन पाद्व्यवस्था ॥। 
इत्यादे ३ सत्रों से ऋग यजः सास के लक्षण कहे हें । उन का सम्बन्ध इस 
से कुळ भी नहीं कि ब्राह्मण भी वेद्‌ भाग है । परन्त हां, आप के विरुद 
और स्वामी जी के अनकल तौ इस मत्र का भाव होता है कि- 
तपषास्ग्यत्राथंवरांन पादव्यवस्था ॥ मी» २।१। ३५ 
अथ-जिस में अर्थवश से पाद्व्यवस्था है वह ऋक्‌ कही जाती है 
बस यदि ऋग्वेद्‌ का ब्राह्मण भी ऋग्वेद सें गिना जावे तो उम में सी पाद- 
व्यवस्था डन्दोबहु होनी चाहिये। सो नहाँ हे । इसलिये ब्राह्मण वेद्‌ नहीं॥ 
द्‌० (ति० भए० ए० २२८ । २२९ में-बुद्विपूव' वा्यकृतिवेदे॥ इत्यादि ॥३ 
सत्रों में ब्राह्मण के वेद होने का श्रम उत्पन्न किया है। 
हि आपने पर्वे तो सीसांसा का सत्र अशुद्द लिखा अथोत(तेषा- 
सग्यत्राथविशषाद्व्यवस्था ) लिखा, जिस का अथं किया जावे तौ “अव्य- 
वस्था" वेद्‌ के शिर मढो जातो है । शुद्ध पाठ इन ऊपर लिख ही चके हैं । 
जब आप वेशेषिक सूत्र का पाठ भी अन्यथा लिखते हैं। शद्ध पाठ और | 
अथं नोचे लिखे .्रनसार है:- 
बुद्धपूवा वाक्प्ररुतिवेदे ६ । 919 
=e =i cone li. 
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९० वेदप्रकाश ॥ 


LL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AIAN ठ 
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~ 


ब्राह्मणे सज्ञाकमसाद्ध |लङ्गम्‌ ६ । १। २ 


बाद्धिपवा ददातः ६। १। ३ 
तथा प्रतिग्रहः ६। १॥ ४ 

दसरे सत्र में (लिङ्गम्‌ ) पर रेफ आपका अश्नुद्दु हे । तीसरे ददातिः के 
बिसगे नही लिखे सो अश्रदु है ॥ अर्थ यह हे-वेदों में वाक्यरचना बहिपू 
वेक है ॥ ९ ॥ क्योंकि (वेदों का व्याख्यान करते हुवे) ब्राह्मण में नासकरण 
सिद्धि का चिन्ह है। अर्थात्‌ ब्राह्मण में वेद के जिस सन्त्र का विनियोग 
जिस कम में किया है, वह २ सिद्ध होता है। यदि बेद्वाक्य रचना ब॒ट्धिपूवेक 
न होती ती ब्राह्मणोक्तप्रकार से वेद्प्रयोग सिद्ध न होते । इस से यह पाया 
जाता है कि वेद्‌ (कानन ) विधि है और ब्राह्मण उस के बत्तोब की बिधि 
बंतलाने वाला (जाव्ता) है । ब्राह्मण वेद नहीं हैं ॥२। इसी प्रकार दुदाति 
अथोत्‌ वेद्‌ में लिखा दानप्रयोग भी बुद्धिपूबक है ॥ ३ | तथा प्रतिग्नरह्म अः 
। यात्‌ दान लेना भो बद्दिपूवेक है ॥ ४ ५ 

इस से ब्राक्षण के वेदत्व को शङ्का नहीं होसक्ती । हां, जिन टोश्नाछारों 
ने भाधनिक परिपाटी से उदाहरण में वेदवाक्य को अनुपस्थिति मे ब्राक्मण 
वाक्य रख दिये । यह उन टोक्काकारों को सम्मति हुई कि ब्राह्मण भो वेद 
हैं परन्त मल वेशेषिक दशेनकार कणाद को नहीं ॥ 

द० ति० भ।० प० २३० में-तद्प्रामाणय० इत्यादि न्यायद्‌शेन के ३ सत्र 
लिखे हैं और इनके उदाहरण ओर ठयाख्या मेंबाट्स्यायन जी ने ब्राच्मणत्राब्य 
लिखे हैं । इस से ब्राह्मणों के वेदसंज्ञक होने का खरम किया है ॥ 

प्रत्यत्तर-आप ने एक अश्वि यहां भी को । न जाने क्या बात हे कि 
दशैनशास्त्रो का विषय आते ही झाप से एक न एक अशुद्धि पाठ को .अवृश्य 
हो जाती है । शहु पाठ (विध्यथेबादानु०) है । आप ने ( बुध बाद नु) 
लिखा हे जिस के अर्थ में विधि का बदि हो जाने से एथिळो आकाश का 
सा अन्तर होजाता है॥ अंब मल बात'मुनिये। तद्प्रासाणंय० यह सत्र न्याय” 
दर्शन अध्याय २ आन्हिक ९ सत्र ५६६ है और इस से पवे सत्र ४9 से न्यायो 
प्रेक्ष अनमान उपसान शब्द इन चार प्रमाणो में से शब्द प्रभाग की , प- 
रीक्षा आरम्भ हुईं है । अथात्‌ शब्दप्रमाण को अनुमांन के अनतगतं हीने 


को शङ्क करने को ४9 बां सत्र किया हैकि- ' -  :- 


च् 

र 
प्र 

| 
र्‌ 

ह 


अम 
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सार्करप्रक्राश ॥ 
११ 


राब्दोऽनुमानमर्धेस्याऽनु पलव्थेरनुमेयत्वात्त ॥ २।१।४७ 
यहां से शङ्कासमाथान करते हुए इस ५६ वे सत्र में शङ्का की है कि- 
तदऽप्रामाएयमनुतव्याघातप॒ नरूक्तदोषेभ्यः ॥२।१।५६ 

_ बह शब्द, प्रमाण नहीं । क्योंकि शठ्द प्रमाण में (पुस्तक लिखित प्रमाण 
स) अनत=भ्रसत्य, परस्पर विरूद्ध और पनरुक्त. दोष हैं । जैसे कि बात्स्या- 
यन जीने ब्राह्मण ग्रन्थों के बचनों में शघंत्यादिं दोष शङ्कापक्ष मं दिखाये 
हैँ । आर अगले सत्र सें इसका उत्तर दिया है कि-- | 
न कत्तेकर्मसाधनवेगुण्यात्‌ ५७ 
अर्थात्‌ शब्द अप्रमाण नहीं! और जो तुस अनुतादि दोष देते हो कि 
शिठद्प्रमाण लिखित पुत्रेष्टि यज्ञादि करने से पुत्रोत्पत्ति आदि प्रायः नहीं 
होतो । सो कत्ता कमे और साधनों में दोष रह जानें से नहीं होती । क्रिन्त 
जो आस पुरुषों कां उपदेश किया शब्द्‌ है वह तौ प्रमाण ही हे। र 
अप समक सक्ते हैं कि ४9 लें सत्र से यहां शब्द प्रमाण को अनदत्ति 
और शब्द प्रमाण को परीक्षा का प्रकरण है और शब्दप्र माखान्तर्गत वेद्‌ 
स्शृति आदि समस्त '्राप्तोक्त सत्य शास्त्र हैं। न केवल वेद्‌ ही शब्दै प्रमाण 
है। हां, बेद स्वतःप्रमाण और अन्य शब्द परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदा5्धोन 
प्रमाण वा वेद्ऽविरूदुता में प्रमाण हें । इस से गोतम सत्रों के लदाहरणों 
में ब्राह्मणवाक्‍्य के उदाहरण से क्या हानि हैं, प्रत्यत रास्तायण ओर महा- 
भारत वा भनु आदि के वाद्य भो शब्द म्रनाणान्तगंत होने से दोष नहीं । 
परन्तु शब्द्‌ प्रमाण होने से उस २ को वेद्‌ संज्ञां नहीं हो सक्की ।। 
कर रु: भा? ए० २३९ पं० ९ में-(तसितिहांसेंश्च पुराणं च गाथाश्च ) 
| प द कं के, आने से क्या वेद इतिहास पुराण के 
वै इतिहास पुराणादि भो प्रत्येक कल्पं में बना 
हो करते ह! परन्तु ब्रह्मवेर्वत्तोदि किसी पुराण विशेष काम नहीं आने से यह 
"व आ कि वेद्‌ उस के पोळे बना 1 परन्तु यदि पुराण के किसो- 
पु सेच भागवतादि कोः नास भाता तो अबश्य यह सिङ 


होता दि न = ह 
| ता क यह वेदवाक्य उस के पोळे बना । जैसे वेदों में मनष्य शब्द आने 
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तौ यह शङ्का नहीं होतो कि मनुष्यों को उत्पत्ति के पश्चात्‌ वेद बने, 


क्यों कि सनष्यों का होना प्रवाह से अनादि है । परन्तु रामचन्द्रादि वा य्‌ 
चिघ्िरादि विशेष पुरुषों के जीवनचरित्र या कुछ वणन वेद्‌ में शाते (जो कि | | 
चेद्‌ में नहीँ आते और ब्राह्मण में आते हें) ती अवश्य यह संदेह होता || 
कि वह २ वेदभाग उस २ को उत्पत्ति के पश्चात्‌ बना ण ) 
दु० ति० भा० पृष्ठ २३१ पं० १२ से-पश्चादिभिश्वाउविशेषात्‌ । इस अपने 
भाष्य की आप ही व्याख्या शङ्कराचायं जो ने को है । और पातज्ञलभाष्य 
में सी अथशब्दानुशासनम्‌ । इस का-शधेत्य यं शब्दोउचिकाराथेः । इत्यादि 
व्याख्यान स्वयं भाष्यकार.ने किया है ।॥। 
प्रत्यत्त र-कहीं २ अपनी व्याझि्या आप ने हो की है।इस से क्या यहसिहु 
होगया तक समस्त व्याख्याग्रन्थ भी नलग्रन्थक्रारों ने बनाये हैं । ऐसा हो तौ 
रघवंशादि के मल्लिनाथादि कृत टीका मी फकालिदासादि कृत समझियेगा! 
वा सानियेगा ? अथवा क्या समलसंहिताओं को व्याख्या उन के आगे ( बि 
व्यवहित) इस प्रकार लिखी पण्डे जाती हे? जिस प्रकार शङ्काराचाय्यं और | 
पतज्ञलि के उक्त वाक्यों को व्याख्या उन्हीं के आगे उपस्थित है, नहीं २ | 
द० ति० भा० ए० २३९ पं० १७ से-प्रश्‍न 
- ` ` द्वितीया ब्राह्मणे २। ३। ६० अष्ठा०. 
_ _ _ -चतथ्येे बहुलं छन्दसि २।३। ६२ 
> ` पुराणप्रोक्तेष ब्राह्मणकह्पेषु ४1३ । ९९९ = 
_ छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ४।३।६ 
डु यहां पाणिनि आचाये वेद और ब्राह्मणको पथक २ कहते हैं पुराण श 
यात्‌ प्राचीन ब्रह्ममाआदि ऋषियों से प्रोक्त ब्राह्मण आर कल्प. वेदुठ्याख्यान 
हैं। इस से इन की पुराणेतिहास संज्ञा को गई हे। यदि यहां छन्द और ब्रा. | ब 
। हण दोनों की वेद्‌ संज्ञा सूत्रकार को अभिमत होतो .तो ( चतुण्य थ बड | 
ङन्द्सि ) इस सूत्र में छन्द ग्रहण न करते “ द्वितीया ब्राह्मण" कः सूत्र |. 
“ब्राह्मणे इस पद्‌ की अनुवृत्ति प्रकरणतः प्राप्त हे इस से जानते हैं कि > | 
सणा ग्रन्थ की बेद संज्ञा नहीं और यदि ढन्द पद से ब्राह्मण का भी ग्रन् 
पाणिनि को | त ता ष स क का होता तो .“ढन्दोत्रा०) इस सूत्र से ब्राह्मणग्रहरा क्य | 
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र | अहले से संत्रभाग में भो ळन्दोरूपता न सिठु होने पावेगी देखिये जसे (ट्रा- 


Digitized by Arya Samaj Foundation चड and eGangotri 


षार 7: ` `. . 
मास्करप्रक्राश ।। १३ 
करते। केवल न्द्सि कह देते क्योंकि ब्राह्मण भो छन्द ही है “उत्तर” वाहु ! 
व्याकरण में भौ आप को बहुत पहुंच है । यह कहना सवथा आप का अन- 
चित है । देखिये “द्वितीय ब्राह्मणे,, इस सूत्र से ब्रह्मणविषयक प्रयोग सैं अब- 
पूवक हृ और पण थातु के समानार्थक दिव घालु के कमे में द्वितीया विभक्ति 
होती है यथा,“गासस्यतद्हः सभायां दीव्येयुः” यहां शतस्य दीव्यति इत्यादि 
में की नाइ “दिवस्लद्‌र्थस्य२। ३ । ५८। इस सूत्र से गोरस्य ऐसी वष्ठी प्राप्त 
थी सो वहां “गामस्य” यह्वी द्वितीया को जाती है यहां त्रासणरूप वेदैक- 
देशही में द्वितीया इष्ट हे न कि सन्त्र त्रासणात्सक श्रुति ढन्दः आम्नाय निगम 
वेद इत्यादि पद से व्यवहाय्य समस्त वेद्‌ मात्र में और (चतुथ्येथ बहुल छ- 
न्द्सि)२।३। ६२ इस उत्तर सूत्र से मंत्र ब्राह्मणरूप ळछन्दोमात्र के विषय 
में चतुर्थी के शथे में षष्टी का विधान किया जाता है “पुरुषमगण्चन्द्रमसः” 
“ पुरूषमु गश्चन्द्र मसे इत्यादि इस सुत्र सेळन्दसि इस पद्‌ से संत्र त्राह्मणरूप 
समस्त वेद्‌ मात्र का संग्रह पाणिनि श्राचाय्ये को अमिमत है, अतएव इस 
के उदाहरण में (या खर्वेण पिति तस्यै खवो जायते तिन्त्रोरात्रिरिति तस्या 
इति प्राप्ते, यां नलबद्वासः संभबन्लि यस्ततो जायते थो भिंशस्तो यामरगये 
तस्ये स्तेनो यां पराचों तस्यै होतमुख्य मगरो यास्नातिं तस्या अप्स मा- 
रूको याउभ्यड़क्ते तस्ये दुश्चना या मलिखते तस्यै खललिरपस्मारी याडक्त 
तस्यै काणो यादतो धावते तस्यै श्यावद्न्‌ या नखानि निकृन्तते तस्यै क- 
नखी या कृणत्ति तस्ये क्लीबो या रज्जं स्जति तस्या उह्बंधुको या पणेन 


हुत से ब्राह्मणों ही को भाष्यकार ने दिया है यदि इस सत्र में न्दोग्रहृण 
न रहे गा तो पूर्व सत्र से 'त्रात्मणे! इस पद्‌ को अनुवृत्ति लाने पर भी केवल 
ब्राह्मण हो में. षष्ठो होगी वेद्मात्र से नहीं इस कारण इस सत्र में (न्द्‌ सि) 


erode 


प्ण का विशिष्ट फलहरे हैं और ब्राह्मण की भी दन्दोस्पता सें भरष्य- 


कार सम्मति देते हो हैं फिर इस सत्र में छन्दोग्रहणं को व्यथं कहते हुए 
आप निरे स्वच्छन्द नहों हैं तो और बोन है और नहों तौ (सन्त्रे श्वेतवहो- 


पि ति न >> पा >> न्न = कट... 2. | 
बत लस्य! उन्मादुको जायते अहल्यायै जार भनाय्ये लन्तुः) इत्याद्‌ ब- | 

| 

| 

| 

| 


>यशरुपुरोडाशा शिवन्‌ ३।-२। 9१ अवेयजः ३ । २। २ विजुपेशळ्न्द्सि 
३ ! 5 ~ ¢ =e ~ ~ TO 
३ ३) ऐसे क्रमिक सूत्रमे पाठसे अन्तिम सत्र में “ छन्दसि > ऐसा 


३ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TS __--_ _ 


| वेदप्रकाश ।। 
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सनयो) ऐसा कह कर (छन्दसि) ऐसा कहने से त्राहमण का छन्द पद में व्यव. 
हार पाणिनी को अभिमत नहीं है ऐसी उत्प्रेक्षा आप करते है तेने हो पवे | । 
सूत्र में संत्र ऐसा कहकर (विज पेश) ऐसा कहने वाले पात संत्र 
भागमेभी छन्द पद्‌ से व्यवहार अभिमत नहा हे ऐसा कहना पड़ेगा तब । 
सौ ब्राह्मणद्वेषी आप के शिर पर भी महा अनिष्ट आपडेगा और भी “ञ्ज | 
स्नस्धरबरित्यभ्यथाळन्द्सि ८। २। 9०) इस सत्र में पाणिनि-( छन्द्सि) 
एऐमा कह कर “भुवश्च महाव्याहृतेः ८।२। 9१” इस उत्तर सत्र में मह्वाव्या- 
चतेः ऐसा कहते हैं इस्ते मढाव्याहति फो भो ळन्दोभावच्युति अवशय हो 
जायगी क्योंकि “ब्राह्मण ऐसा कहकर “ळन्द्सि” ऐसा कहना हो ब्राह्मण 
का छन्दोभाव का अभाव साधन करेगा और “ळून्दृसि) ऐसा कहकर “स- 
हाव्वाहते ऐसा विशिष्ट व्याहृति का कहना महाव्याहुति का चन्दो भाव 
फा नाशक न होगा ऐसी आंख में धल तो आप नहीं डाल सक्त इस हेतु से. 
पाणिनि आचाये प्रयोग साधुत्व के अपसंग और अतिप्रसंग निवारण कः 
रने की इच्छा से कहीं सामान्य से (ळन्द्सि) ऐसा कहकर विशेष से “म: 
हाठ्याहृतेः ऐसा कहते हैं और कहो तो विशेष से ” ब्राह्मण > “न्त्र 
ऐसा कह कर सामान्य से “ छन्द्सि ” ऐसा कहते हैं इस्से यदि यहां बन्द 
और ब्रामण दोनों की वेद्‌ संज्ञा सूत्रकार को इष्ट न होतो तौ ( चतुथ्येय 
बहुलं छन्द्सि) इस सत्र में छन्द ग्रहण वो क्यों करते क्यों कि (द्वितीया ब्राह्मण) | 
इस सत्र से ब्राहमणो इस पद्‌ को अन॒वृत्ति प्रकरणतः सिद्ध थी इस से जानते 
हैं कि संत्र ब्राह्मण का नाम वेद्‌ हे और आप का कहना सब सिथया है 
और (न्दो त्राह्मणानो ति) ब्राह्मणों और सअन्त्रों का ळन्दोभाव समान होने 
से एघक ब्राह्मण व्यथ है ऐसा प्राप्त घा तथापि ब्राह्मण ग्रहण यहां “अधिः 
कसचथिकार्थम> इस न्याय से ब्राह्मण विशेष के परिग्रह्माथे हे इस से (या 
बल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि सौलभःनि) इस प्रयोग से पूत्र 
नियम नहीं हुआ ठ्याकरयाभाष्यकार भो ( स्य मति बी क यि 
क्तव्यः) ऐसा कहते हुए इस सत्र में ब्राह्मण ग्रहण का प्रयोजन यही सांच | 
| कराये हैं और “पुराणप्रोल्लेष ब्राह्मणकंल्पेष ४ 1 ३। १०५) इस सत्र रं ब्रा 
| सण का पुराण प्रोक्त ऐसा विशेषण कहते हुए पाणिनि को यही ह, | 
लि निंमत है अन्यथा येदि ब्राह्मण विशेष के परिग्रह करने को इच्छा न हैं i 
तौ (चुराणप्रोक्लेष०) इस के कहने से आचये की प्रवृत्ति व्यर्थ होजाती चाह | 
है: कट ह मक अटल 
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स्रामो जो आप कुळ सममे परन्तु भाष्य के श्रम करने वाले विद्वानों को 
यह बात कुळ परोक्ष नहीं है इस हेतु दम इस में कुछ और नहीं कहा चा- 
हते और भन्त्र भाग को नाइँ ब्राह्मण भाग का भो प्रामायय वारंवार हिटर 
कर झाये हैं अतएव पुराण प्रामाणय व्यवस्थापन के प्रसंग से ( परमासन 
खल व्राक्मणेनेतिहासपुराणानां मानाणयनभ्यनुज्ञायते ) ऐसा वात्ध्यायन 
महृषिं ने कहां है यदि ब्राह्मणों का स्वतः प्रामाण्य न हो तौ दूसरे की प्रामा- 
गयबोघक्रता कैसे उन में संभवित होसक्ती है क्योंकि ब्रह्मण भाग स्वयं जब 
तक प्रमाणपदृवी पर व्यवस्थित नढ्ोलेगा तब लक इतिहास पुराण के 
प्रामायय का व्यवस्थापन करने में केसे समर्थ हो सकेगा यह कहावत प्रसिद्ध 
है कि (स्वपमसिद्धः कथंपरान्‌ साधयिष्यति) इस से श्रुति वेद्‌ शब्द्‌ आरनाय 
निगम इत्यादि. पद्‌ मंत्र भाग से लेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त वेदों का बोधक टे 
| शास्त्र नामिक विद्वानों का परामर्श हे अतएव ( श्र्तिस्तु वेदो विज्ञेयो 
घमेशास्त्रन्तु वे स्मुतिः ) श्रुति के! वेद्‌ कहते हैं धमंशास्त्र क समति कहते 
हें ऐसा आस्तिक जनों के जीवनीषध भगवान सनु जी ने भी माना हरि 
नह मत्युत्तर-सत्यायेप्रकाश में यह प्रश्‍न इस प्रकार आप के सत पर नहीं 
केया गया जेसा कि आप ने “द्वितीया ब्राह्मणे) इत्यादि क्रिया है । फिर 
EE का उत्त सत्यार्थ प्रकाश के कऋम पूर्वं क खणडन में देना आवश्यक न था । और 
[त्यपि जिय भवति । इति व्राह्मणसू । नि? अ०५ खं० ३॥४>) का उत्तर जो 
आप को दूना था सो आप ने दिया नहों। इस का कारण शो चने से ज्ञात 
होता है कि आपने सत्याथेप्रकाशस्य उक्तियो के! समभ नहीं और चन 
को जगह भूमिका पर आक्षेप करके जो काशी के परिइतों ने महामो हृवि- 
द्रावण नामक पुस्तक में लेख किया है उस का भाषानबाद करके आपने 
| द्या है। परन्तु सत्याय प्रकाश के उत्तर से इस क्षा कुछ सम्बन्ध नहीं। 
पिं आपके समस्त पक्षों का निराकरण हो जावे, और साथ ही सहा- 
| को भी सभालोचना होजायगी, इसलिये क्रमशः उत्तर सुनिये- 
- _ चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसि २। ३। ६२ 
नका क ns 2 जक 
र £ द्वितीया ब्र/च्सणे » Mr ग्रहण हद क FSR 
| च ! ~. के लंड रब Ed 3) एक भाग वाचक सपन 
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४८००० 5०255 


Se कर निर्वाह करते हैं सो इस लिये ठीक नहीं कि ब्राह्मण का वेदंकदेश होना हो 
ती साध्य है । साध्य को हेतु बतलाना “साध्यसमहेट्वाभास, नानक निग्न 
हस्यान है ॥ जिस प्रकार “ अरिनिमौ डे पुरे हितम्‌?” ऋ १। १ । ९ इत्यादि 
सन्त्र जो बंदू का एकदश है क्या उने सं न्द्‌ आऋआराद्‌ पदों से विहित काय्ये 
नहीं होते? किन्त यह शेली पाणिनिक्ी नहीं हे कि जिन्न २ विशेष वेदेकदशो से 
(मन्त्रों घा पदों में) वे २ काय्ये पाये जावें उन का हो नाम सवत्र जिया हो। 
इससे जोनागया कि ब्राह्मण वेर्‌ वा वेदेकरेश नहीं किन्तु बेद्व्याख्य।न हैं। 
और “ या खर्वेण पित्रतिठ > इत्यादि ब्राह्मणवाक्य फा सदाहरण “च- 
तथ्येयबहुल छन्दसि” पर मद्दाक्ाष्यकार ने दिया है वह भी ब्रास्मण का वेदत्व 
विद्ध नहीं करता । यूं ती “न्दो वरभूत्राणि भवन्ति? इस वेयाकरण मत से सूत्रों 
में सी झन्दीवत फाय्य होते हैं, तो क्या इतने से व्याकरण के सत्रों को भी 
पौरुषेय वेद्‌ सानियेगा? पाणिनिकृत त सानियंगा? इसो प्रकार वेद्‌ के तर्य | | 
प्रपोग ब्राह्मण में आजाने और भाष्य में ब्राह्मण वाक्य! द'हरणनात्र से ब्राह्मण | 
का वेदत्व नहीं सिद्ु होता ।। और ब्राह्मण बदों के व्याख्यान हैं तब व्याख्यान 
से व्याख्येय के सनान पद्‌ जाना कळ उन दोनों को एक नहीं कर देता ॥ 
और आप जो (सन्त्रे श्रे० ३।२। ७१) में कहते हैं कि अन्त्र पद्‌ 
अचका था तब फिर इस से अगले- 
मवे यज्ञः ३।२।७२।वजुप छन्दास ३।२।७३ 
सूच में छन्द्‌ःपद्‌ क्‍यों आयर ? स्वामी जी के सतानु शार भी छन्द और 
सन्त्र एक्राथं हैं । उत्तर यह है कि अन्त्र पद्‌ सासान्यतय वेद संहिता नात्र | 
का वाचक है और ळन्दः शब्द यहां केवल गायञ्यादि छन्दो बदु अन्त्रों का || 
ही वाचम हे । इस कारण यदि “सन्त्रे? पद्‌ को अनुवृत्ति लाते तो संहिता. | | | ` 
सात्र विषय हो जाता और इस कारण अतिव्यासि दोष रहृत(। इस के निः || 
सारणार्थं केवल गायच्यादि ळन्दोबठु मन्वां का ही ग्रहण होने के लिये 
विजुपे छन्दसि | 
| में छन्दः पद्‌ पढ़ है। आशय यह है कि अन्त्र शब्द के वाच्य ली गा || | 
भी | यंञ्यादिळन्दोबद्य सन्त्र तथा गद्य यज्ञ आदि सभो हे, परन्तु न्द्सि) पद्‌ से || ` 
दल ढन्दोबद्द हो लिये जायंगे। और मन्त्र तथा ळन्द्‌ अथव दोनों 
से किसी ता लेट ता न होनार नताय नहा बेदू होना न होना किसी का; साध्यपक्ष: नहीं किन्तु 
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भार्करप्रक्राश ।। ब 
_ आ, 


भयसंमत है क्षि दोनों पद्‌ वेद्‌ के सामान्य विशेष बाचक हँ ee 
> >> व = शि. है 
अन्नरूपरवारत्युभयथा छन्दसि ८ | २ | ७० 
भुवशच महाव्याळतेः ८ । २। ७१ 
: यहा महाव्यःहृति ग्रहण न करते लो भद्दाव्याह लि दे) 
दस्य भवः षद्‌ ( डन्द्‌ः पादानवृत्ति से वि जे 
दोष आता । यहां भी छन्दस काव्ये sl 
nn अन्द्र का  बेद होना) और महाव्याहति का “वे 
र. न अ कह ी 
था एक देश क दाना पक्ष बालों का संमत है । यदि इसी प्रकार बन्द के 
सन्त्रादृ का “वेद्‌ होना” और ब्राह्म का “ठठ ल 
दृह र त्रच ए का“ बंद का एकक देश होना उभ- 


। दघी प्रक्रार- 


अतिरिक्त धमस्त 
और श्रलिव्यास्षि 


तौ eb ती न तो सामान्यतया बेदवाचक मानते हैं ह्‌ 
ल टफ यी रा को वेदभाग मानते क्य कह 
इति शादि का दृष्टान्त... ` ऑप का चाय है । इस लिये भाव्या 
क्षि छन्द पद्‌ स, द न क पोषक नहीं। । और जो यह लिखा है 
एकदेशवाचक है1 य पल कार र पद्‌ उचो का विशेष बाचक वा 
नें कोई दना कक ह त साध्य ही । न्दः पद्‌ के सा मान्य वाचक होने 
7 ता ह जत मत्युत, विशेषबाचक होने में प्रमाण हैं । यथा. 
त्वा शङ्गा त्रयो अस्य पाडाः० ० ४। ५८ | 
प मन्त्रकेव्य.ख्यान सें निरुक्त परिशिष्ट में स्पष्ट कडा है र 
सत्त हस्तासः सत्त छन्दांसि । निरुक १ 
| यहां सात छन्द गायज््यादि ग्रहण किये ५ कमरे: EE 
| ्त्रसंहिताओं के कंदी नं हो प्रहर कचे €। यह भो प्रकट है कि म- 
| | कण ग्रन्थों से उद्धृत करके नि महे करके निघयटु पद लिखे गये हे, बा” 


१ केवल द्र आकर स माव्य ° निरु ०।९। १ 
थः है उ व गे इस निघरटुस्य पदों का समार्‌ 

> छन्दो का वाचक G२ wp TS पिङ्गो क्न गायञ्यादि 
हिर लिये, सामारूय द. यरुप ब्ाह्मणों का बाचक. नहीं हो सकता । 
५ 0 रे 8 द प छन्द्‌ःपद्‌ के:ब्र।क्मणग्रन्थ क्ागवाचक नहीं हो सक्ते । 
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इस सत्र में जो स्वामी जो ने यह कहा है कियदि छन्द और 
| वेदवाचक होते तौ पाणिनि जी इस सुत्र में छन्द और व्राह्मण इन 
दोनों पदं को क्यों लिखते । इस पर आप लिखते है कि यहां छन्द और 
ब्राह्मण दोनों पद इस लिये लिखे हैं कि( झधिकसधिकाथम्‌ ) इसः न्याय से यहा 
पाणिनि जी को सब ब्राह्मणों का ग्रहण अभीष्ट न था। इसो लिये महाभाष्य में- 
याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 7 २3998 
इस वात्तिक द्वारा याज्ञवल्क्यादि प्रोकत ब्राहरणों में निषेध किया है। 
इसी को पुष्टि बतलाते हैं कि 
हि र 
पराणप्रोक्तेष ब्राह्मणकल्पेषु 8 । ३ । १०% | च 
इस सूत्र द्वारा की गई है.। क्योंकि इस सूत्र र्मे पाणिनि जी को सब 
ब्राह्मण ग्रन्थ अभिमत वा अभोष्ट होते तौ- भ 4 > 
he ~ [elite 4 RNR) बी] 
“वुराणप्रोक्तेय- पुराणे ऋषियों क कहे, ब्राह्मण यन्थ . 
ऐसा विशेषणयुक्त क्यों लिखते, इस से प्रतीत हुवा कि न्द्‌ और ब्राह्मण ; 
दोनों ही वेद्‌ हैं । और यद्यपि ढन्दः पद्‌ लिल कर ब्राह्मण पद्‌ लिखने को आव | 
पूयक्रता न थो परन्तु किन्ही २ बराच णों का ही ग्रहण होने और किन्ही याच्यः 
ह्यदि प्रो तों का ग्रहण अभीष्ट न होने से उक्त सत्र में ब्राह्मण पद्‌ अधिका है। | 
इन कहते हैं कि यदि ब्राह्मएपद्‌ लिखने हो से कोडे विशेष याज्ञवः। 
रण्पादिप्रोक्तत्रजिलत ब्राह्मणग्रन्थ विवक्षित थे तौ आप का लिखा- 
याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधों वक्तत्यः ॥ 
यह वात्तिक भाष्यकार ने ठप बनाया? परन्तु यथाथ में आप का हट | 
मत तात्पर्य पाणिनि वा पतञ्जलि (साष्यक्षार) का न था । न्तु पा || = 
जी ने छनद्‌ के अन्तर्गत ब्राह्मण न सान कर ब्राह्मणपद्‌ अधिक लिखा # कै" 
पतञ्जलि जी ने ब्राह्मण पद्‌ से सासान्य सब ब्राह्मणग्रन्थों का ग्रहण न ह| 
जावे, इस के लिये- ड er रॅक 
र 14 Pi + क लर हे A र - 
याज्ञवस्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तत्यः ” ` ||| . 
यह वात्तिक शिख कर, याज्ञवरक्यान । सोलभानिं। इत्यादि उदाह ||. 
तावि को. सफलता दिखलाई हे॥ 7: ` ` ' 
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पुरायाोक्नेषु० इस सूत्र से जो आप उमी विषय की पुष्टि कत्ते हैंयोली 
कहावत चरिताथ हुड कि “चौबे चलेळव्वे बनने को गांठ के र 
दुब रह गये? । अर्थात्‌ प्रतिपादन तौ यह करना था कि आ भी र क 
वा छन्द के समान वेद हैं वा दोनों सिल कर वेद हें । और जैसे ध | अ 
संहिता अपौरुषय हैं चेमे ब्राह्मण भी हैं । Wai 
था! उस के स्यान में ब्राह्मणों का याच 


कळक कदा 


यह भी आप को प्रतिपादनी य 
वल्क्पादि कृत होना लि 
क $ ख कर शा- 
पने तौ नराण ग्रन्थ को प्राचीनता भी (किन्हीं २ की) खो दी, केबल या 
व्य क्ट ५ 
ज्ञबहक्यादि प्रोक्त स शेष ब्राह्मणों को ही प्राचीनता आप के मत से रहगई। 
ऱ्य ४९ pti ब्राह्मण ग्रन्थों का पाणिनि की अपेक्षा प्राचीनप्रोक्त 
होना व न्हा का नृतनप्रोक्त होना दोनों ही टीक हैं । क्योंकि ब्रा 
पुस्तक प रुषेय हँ । प्रोक्ताधिकार में प्रो क़ शब्द का गौण, मख्य भेद्से हो > 
| षे 
र का र्थ है। एक अपौरुषेय भौर दूसरा पौरुषेय पुस्तकों में । अपौ- 


रुषय पुस्तकों में जिन जिन कलापि आदि शब्दों से प्रत्ययविधि है उन उन 


a वा प्रथम २ पढ़ाये वे २ ग्रन्थ समकने चाहिये और ज 
हार प रूपय पुस्तक वाच्य हों यहां २ जिस २ ऋष्यादिवाचक शब्द से 
मत्ययविधि है, उस २ का व्याख्यान किया पुस्तक का मल अपौरुषेय से अ7- 
शय लेजर अपने विचार को संभिलित करके अथवा यह समफिये कि म 
के तात्पर्ये को किन्ही अपने दसरे डट रे 
18 इसर शब्दों में निबद्ध करना, प्रोक्त पद्‌ कार्थ 
समफेना चाहिये। ऐसा मानने पर ही- 
>> [oN ~ 
शानकादिभ्यरछन्दास ४। ३ । १०६ 
-इत्यादि प्रोक्राधिकार में पठित पाणिनीय सत्रों ठ i 
हो सक्को है । वेदों के अपोरूये ना के उद़ाहरयों को संगति | 
र दा क अपौरुषेय होने से सूलवेद बा छन्द किसी शीनकादि 
हर्या सानना हमारा वा आप का दोनों सें से किसी का भो पक्ष 
प नों को वेदों र्ट 
| र स त्‌ दोन को वर्दो का अपोरुषेयत्व संमत है । यदि कोडे कहे 
; | कर कार ला इने पर प्रोक्क शब्द का तात्पर्य प्रचारादि भानते 
| क क्षार सवत्र ब्राह्मणादि वाच्य होने पर भी वही अर्थं (प्रचारादि) 
| क्य बाचा है। इस का उत्तर यह है कि सत्र प्रोक्तपद से हि 
[ताद तात्पय समकना इस लिये ठीक नहों कि- द 
ह|| | . तेन प्रोर- 
=| " भक्तम्‌ ४ | ३ । १०१ ओर-तित्तिरिवरतन्तखण्डिको- 
खाच्छण 8।३।१०२ 
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इन सत्रों के महाभाष्य में छन्द का प्रत्युदाहरण यह लिखा हे | 

6 ~ त्त र 

तित्तिरिणा प्रोक्ताः इलोकाः | 
जिस से स्पष्ट है कि झोक भी प्रोक्त होते हें । और श्लोको का वेदत्व || 

वा अपीरूषेपत्व सिद्व करना किती के पक्ष में सो ठोक सहीं । बस जब 
पौरुषेप झोकों को भी भाष्यकार प्रोक्तपद से लेते हैं तौ गोर, मुख्य भेद से 
प्रोक्तशब्द के दो श्रये सिद्व ही. हैं । अथात्‌ प्रोक्ताधिकार में. जिन २ पुस्तक 
के वाच्य होने पर प्रत्ययविधि है, वे २ ग्रन्थ पौरुषेय हों तो जिस २ शब्द हे 
प्रत्यय किया है, उत्त २ का व्याख्यान किया ग्रन्य समफना चाहिये । और 
यदि वह २ ग्रल्य अपोरुषेव हों सो उत २ को प्रचार किया वा पढ़ाया हुआ 
ग्रन्थ समफना चाहिये।इस कारण ब्राह्मण आर कलपग्रन्थो के पौरुषेय होने | 
से उन २ के व्याख्यात वा सठ्ठलिंत पुर्तकों का ग्रहण करना स्पष्ट हेत । 
` वास्स्पायत जी ने जो पुराणों के ब्राह्मण को प्रमाणता से ्रामाशय किया || 
है उस सेयह सिट्ट नहीं होता कि त्रच ण स्वतः प्रमाण हैं, वा वेद्‌ हैं। क्यों क्रि | 
° १2%. : re 5 ; ५ 
संगेरच प्रतिसगंरच वंशो मन्वन्तराणि च । ` ` | 

वंश्यानचरितं देति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ . . 


उत्पत्ति प्रलय वंशावली सन्बन्तर और वंशावलीचरित्र ये पांच वसत 
पुराण में होते हैं | सो ये बातें बहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं और उन से.पुराणें 
स आई हैं। इस लिये. वात्स्परायत जी कहते हैं. क्षि “ब्राह्मण क्के प्रमाण से 
पुराण इतिहास का भी प्रमाण मानता चाहिये” इस अश सें ब्राह्मणों का 
` पुराण होना अवश्य सिद्दु हुआ, जेसा कि स्वामी जी ने ब्राह्मणों को पुराण न | 
है। बस जिप प्रज्नार ब्राह्मणों से पुराणों में बंशचरित्रादि लिया गया। यी 
प्राणों का ब्रपह्मणाधीनः प्रामाण्य रहा । बेले हो ब्राह्मणों में यज्ञादि र 
पय बेदों से लिया गया, अतः ब्राह्मणों का मन्त्रसंहिताधोन प्रासाएय डी | 
यही स्वामी जी सानते हैं । रहा यह कि यदि,ब्रास्तण स्यतःप्रमाया Fi | 
तौ पराणो की प्रमाणता में आधार कैसे होते? यह नियम नहीं हि | 
जतः प्रमाण हो वही अन्य की प्रमाणंता में आधार हो । देखा जाएं क्त 
| कि जब हस किसी बस्तु के प्रभाणाय एक तोले भर का बाट बनाते तो / 
उस से दूसरी, दूसरी से तीसरी, उस से चौथी आदि वस्तु के १ ||| 
परम्परा से आगे २ चलती जाती हे । 'परन्त जिस वस्तु पे दूर : 
CM ळत मम 
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प्रमाणता का स्वीकार करते हैं, यदि वह अपने आधार से प्रतिकल हो तौ 
प्रामाणिक नहीं मानी जाती । इसी प्रकार जैसे ब्राह्मणविरुद्ध इतिहास पु- 
राण अप्रमाण है। ऐसे ही मन्त्रसंहिता से विरुहु ब्राह्मण अप्रमाण होने से 
परंतःप्रमाण हो रहे ॥ 
सनु के इस कथन से कि “श्रुति वेद और स्मृति धर्म शास्त्र है” यह सिद्ध 
नहों होता कि ब्राह्मण भी वेद्‌ हैं । किंवा श्रुति शब्द वेद्‌ के अतिरिक्त अ- 
न्य ग्रन्थों का बाचक नहीं है ॥ 
द्‌० ति० क्रा० पु० २३४ पं० ६ से- 
अतस्त शाव्दसलत्वात अ० २ पा० १ स० २६७ 
परात्तु तच्छुतः अ० २ पा० ३ सू० ४१ 
भेदश्रुतः ` अ० २ पा० ४ सू० १८ 
सूचकदच हि श्रुतिराचक्षते च तहिदः अ० ३ पा० २सू० ४ 
तदेभावोनाडीष तुतः अ० ३ पा० २ स्‌० ७ 
चुंतनेव ततस्तच्छतेः अ० ४ पा० ३ स० ६ 


न इत्यादि सत्रों में वारंवार श्रतिपद शब्द्पद का उपादान करते है भ्रति 
णो से उपनिषदों को ही ग्रहण किया है और श्रोकणादाचाय ने भी द्शाध्यायीं 
न के अन्त में (तद्वचनाद्एम्नायस्य प्रामाणयम्‌ ) ऐसा आरूनाय पद्‌ से वेद्‌ के 


प्रामाण्य का उपसंहार किया है यहां पअ्राम्नाय पद्‌ संहिता से लेकर उप- 
निषद्‌ पय्यंन्त समस्त वेद्‌ का बोधक है क्योंकि इस के ममान तन्त्रगोतमीय - | 
7] न्यायद्शेन के (मन्त्रायुवदवच तत्प्रामाणयात्तत्प्रामाययात्‌) इस सत्र में तत्पद्‌ 
विः से उपादेय उपनिषदों के संहितवाक्य कलाप हो के मामाण्य का अवधारण 
f किया हे ओर वहो के तट्पद्‌ को मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेद्‌ सात्र को बोचकता पूं 
सें निश्चित करहोचुक्षेहे और अन्वादि स्मृतियां इसोअथके अनुकल है देखिये- 
एताइचान्याइचसेवेतदीक्षाविप्रोवनेवसन्‌। 
विविधाइचोपनिषदीराव्मसं सिद्धयेश्नतीः अ० ६ शलोक २९ 
दीक्षा युक्त ब्राह्मण वन में वास करता हुआ आत्मज्ञान के अनेक उप- 
| निषदों की श्रति विचारे यहां ( आ पन्तिषदीः श्रतीः ) ऐसा कहने से उपनि- 
| . | षदी का अति पद्‌ वाच्यत्व स्पष्ट सिद्ध होता है और श्रुति शब्द्‌ वेद्‌ का 
Me 5 ‘Su SP Eo 
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सनाय पद्‌ का पय्योय शब्द्‌ है जेसे कि सन _ 
किज्ञेयः ) इत्यादि पूव लिख आये है जब मन जी ने उपनिषदों को श्रति 
साता और व्यवहार भी देता हो किया तब ब्राह्मणों का वंद्भाव अवश 
हुआ क्योंकि ब्राह्मणों शी के शेष भत तो उपनिषद्‌ हे इसी कारण तर 
नाम से विख्यात है! 
प्रत्यत्तर-श्राप जो व्याल = जों में के नहत स्थलों में आये हुए 'प्रति, |` 
शब्द पदों से और देते इ? जज सच लि में छाये “त्रतिः शब्द से झी यह भ्रः || 
मिप्राय निकालते हैं क्षि ८८ आदि -यदों के उदाहरण में उपनिषद 
वाक्य हो टोकाकारो ने लिये हैं इस शे ठ्यासादि के मतानसार ब्राह्मण 
उपनिषद्‌ पर्यन्त सब वेद हे. । झो प्रथम तो यह सम्भव है कि-व्यासादि | 
को शति आदि पदो से संहिता अर्भीष्ट हों और शद्भूराचा य्योदिं टोकाकार || 
हो इस भ्रान्ति के कारण हो गये हों कि जैसे उन्हॉ ने- 
> _“संन्त्रवणाच” इस वेदान्त सत्र पर “तावानस्य महि०* इत्यादि पाठ 
लिखा । यदि वह चाहते तो -यजवदसंहिता के ३९ अध्याय के “एतावानस्य 
महि० इत्यादि मन्त्र का उदाहरण दे सकते ऐसा होने पर यह नहीं | 
कह सकते. कि व्यासादि को श्रुति आदि पदों से उपनिषद ही विवक्षित हैं। न । 
फिर अगले सन्नः 
. (अचि च स्नय्येते) एश थी शकर स्वामी गीला के वाकय को समति कह 
कर रखते हैं 5०” उव्यादि। तौ क्या गीता को कोडे मन्वादि 
स्मुलियों के ञअन्सगेल सति सान चल्ला है वा मानता है? अभिप्राय यह 
हे कि श्रुति भ्रादि का योगकड़ और मख्य अपे दौ सन्त्रसंहिता ही हैं परन्तु 
श्रवश्सामान्यार्थं को लेकर ड पांनषदु आदि को उन २ लोगों ने श्रति कहा । 
जषा शङ्कर स्वामी ने स्मरणार्थ सामान्य को लेकर स्मति के नामसे गीताबाक्य || 
उद्धृत किया । सौ जिस प्रकार गीता सख्यकर स्मृतिपद का वाच्य नहीं | 
परन्तु स्सरणाथ सामान्य से लो गदे । इसी प्रकार शब्दप्रमाणसासान्यान 
श्रवणाथसामान्य से उपनिषद्‌ आदि के उदाहरण शङ्कराचाय्योदि ने दिये | 
वेद्‌ मान कर नहीं। यं लो गोता के प्रतिञच्याय के अन्त सें “भगव्रह्वीता- ||| 
सूपनिषत्सु) ऐसा पाठ सब पुस्तकों में मिलता है । तौ क्या इस से “गीता? | | 
उपनिषद्‌ हो जायगी ? कदापि नहीं । किन्त गीता की प्रशंसा तथा गीता | || 
में उपनिषदों का सार ग्रहण किया गया हे वा उपनिषदों का विषय वणन रप 
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किया गया है । इस लिये गोणभाव से उस सें उपनिषद शब्द का प्रयोग 
किया गया हे । इसी प्रकार वेदों का व्याख्यान होने के कारण वा वेदागय 
वो स्पष्टता से निरूपण करने के कारण उपनिषद आदि को लोगों ने गी- 
शभा से श्र्तिपद आदि से ग्रहण करना आरस्न्न कर दिया । इसोसे गो- 
समसत्र के “तत्र” शब्द्‌ से ओर कणाद सत्र के “ आर्नाय? शब्द से जो ड- 
पॉनिषदाद् का ग्रहण करने लगे हैं इस का भी उत्तर होगया । और मनवे 
उपनिःषत्खम्घन्धो श्रलि घद का भी उत्तर इसो में आगया । रहा यह कि 
“उप्रनिषद्‌ वेद का अच्त भाग त्राणो पा शेष रूप हें इसी लिये इन को 
वेदान्त कहते हैं?। यह सी श्रयच्छ है।द दि वेदान्त पद्‌ कः यह अर्थ 
अभीष्ट हे तो तम्हारे सत सें क्री तम्हारे सख से स्वोकार किये हुवे व्यासर- 
चित सूत्रों को! भी तो वेदान्त कहते हैं ! दया वह >: ग सन्तका जायगा ? 
कह दो कि हां, (अनन्ता वे वेदः) वेद दे अत्त = में बह सुत्र भी वेद 
हैं! और यजुवेद्‌ का अन्तिम अध्याय प? 3: -: 5“| हे उस पर स्वासो 
जी का यह मत नहीं था क्रियही वेदाव्त पदक दाउए टे! किन्त दश बा ६२ 
उपनिषद्‌ और वेद्‌।न्तसत्र को स्वामी जी भी वेदान्त मागते थे। तब वेसा सान 
र लिखना ठ्यथ हे । यथार्थे में वेदान्त पद्‌ का अर्थं यह है कि.( वेद्‌ का 
अन्त्य-भाग नहीं) किन्त वेद का अन्त-ग्रन्ितिम-स॒ख्य. ताठपय्य ब्रह्न प्रं 
तिपादन हे । इसी विषय का प्रतिपादन जिन पुस्तक्कों मे: हो वे.सब वेदान्त 


ग्रन्थ कहाबेंगे, चाहे उपनिषद्‌ हों; चाहे सत्र हों, चाहे अन्य कोई वेदानु कूल 


° 


इस विषय का ग्रन्थ हो ॥ - क 


फम्राप ने जितने उत्तर “ सन्त्रत्नासरयोविदनासंघेयम्‌ ` की - अनुकलता 
भे दिये उन सब का. प्रत्युत्तर होकर यह रसिहू हुआ कि कात्यायन का यह 
वचन नहों होसक्का कि “ सन्त्र ब्राह्मण “जो वेद हैं । ` वास्तव में यह का- 


१ „| त्यायन का “वचन? नहीं किन्त कात्यययक् की यज्ञपरिभाषा है। अतएवच उस 
को प्रवृत्ति कात्यायद शीलखुन् में हो रो जळी डै। सब्र नहीं । आशय का- 
त्यायन का यह है एकि जहां २ यज्ञप्रकर ऊं छत (वेट) शब्द का उच्चारण कर वहां २ 
इस ग्रन्थ में सन्त्र ब्राह्मण दोनों समको । जेता जि आये उन्हो ने कहा है क्कि. 
य॒जवदनाघ्डयः | छा० 

यजुबद्‌ से अध्व्य नामक ऋत्विज काये करे । यहां यह ससकना चा- 


क) a > 
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वेद्प्रकाश ॥ 


हिथे कि यज्वेद संहिता और उस के शतपथ ब्राह्मणोक्त काये जहां २ यज्ञ 
में आवें वहां २ वे २ काये अध्वये को करने चाहिये ।। 
जेते पाणिनि जी अष्टाध्यायी में कहते हैं कि- 
वृद्धिरादैच्‌ 9 । १ । १५ अदेङ्गुणः । १६ 
अथात्‌ जहां २ व्याकरण में हम दृद्धिपद्‌ का प्रयोग करें बहा २ ( झा, 
र, भी ) समको और जहां २गुण शब्द का प्रयोग करें वहां २ (अ, ए, ओ) 
ससभो । इस से यह सिद्ध नहीं होता कि अन्य शास्त्रों से भो “ वृद्धि) पद 
से आ, ऐ, शौ बा “गुण” पद्‌ से अ, ए, ओ समझे जावें । जेसे संख्य में 
गण शब्द्‌ से सत्तव रज तम के स्यान में कोडे अ; ए, ओ अक्षर समभे तौ केसा 
बडा अज्ञान हो; ओर वेशेषिक सें- 


रूपरसगन्धस्पाः० । इत्यादि १। १। ६ 


सत्रानसार माने तौ कैसा बड़ा अज्ञान होगा । अथवा वेद्यकशास् सुश्रुत में- 
PITRE ~ (2 5 

£ | आपोडशाद्‌वृ द्विः ह हम 
. १६ वर्षे तक को अवस्या का नाम कहि है। यदि आप वहां आ, ऐ, 
ओर को वृद्धि कहने;लगें ओर “ दृद्धिरादेचू ` इस पाणिनोय सूत्र का प्रमाण 


परिभाषा से सन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद्‌ सानना सी हास्यजनक है ।।. 


~ ५८ ~ 
७०००० CDRS ७०७००-+«.«नक 


सरडनं; द्‌० ति० भास्करस्य च खण्डनं नाभ 
सप्तनः समुल्लासः ।।9।। 
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ज्ञ 'कहेरूपादि गणां के स्यानमें कोडे अ, ए, ओ का ग्रहण पाणिनि के संज्ञा. 


देने लगे तो वेद्यो में केसा हास्य हो। इसो प्रकार सर्वत्र कात्यायन को यच्च: 


i रि “> > =| 
इति ञी तुलकीरामस्वामिकृते भारकरप्रकाशे सत्यार्थप्रकाशस्य सप्तमसमुज्ञास | 


PS Pn] pe 


St ॥ अ fl | 
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भ्रथा$षम--ससुट्लासमण्डनम्‌ ॥ 


> De 
iS —— 


स्वामी जी ने स० ए० २०८ में “पुरूष एवेद्‌%१स्ेंस्‌०” सन्त्र का तात्पये- 
मात्र लिखा है कि परसात्मर प्रकृति और जीवों का स्वामी है । उस पर दृ० 
ति० भा० ए० २३६ पं० ११ मे-स्वानो जी के भ्र्थो की कैसी विचित्र महिमा 
है इस अन्त्र में जीव प्रकृति और इश्वर का वणान कर वैठे हैं । 

प्रत्युत्तर -आप को अक्षरा में ध्यान देना उचित था और फिर स्वामी 
जी के लिखे तात्पर्ये पर सम्मति देनो थो।स्वानो जी से विद्वान्‌ के लेख पर 
बे समझे कलम चलाना बुद्दिंमानो नहीं है। हम नीचे पदाये लिखते हैं उचत 
पढ़कर निलाइय कि स्वामीजी का लिखा ताटपय ठीक है वा नहीं ॥ 
पुरुष एवेद सर्दै यद्गतं यञ्च भाव्यम्‌ । 
उत्तामतत्वस्यशाना यदन्ननातराहात । यजः ३१।२ 

( यत्‌ इद्‌ सवं भूतम्‌ ) जो यह सब उत्पन्न हो चका ( यत्‌ अन्नन अ- 
F ) और जो अन्न से उत्पन्न हो रहा है ( च ) और (यत्‌ भाव्यम्‌) 
जो उत्पन्न होने वाला है अथोत्‌ भविष्यत्काल में जो उत्पन्न होगा [उस का] 
(उत) और ( अख्रतत्वस्य ) अस्र भाव वाले केवल आत्मा का ( डेशानः य- 
रूष एव ) स्त्रामो परमेश्वर हो है॥ 

क्या इस का यह तात्पर्य नहीं हुवा कि जड़ चेतन का स्वामी परमात्मा 
हो है? क्या भूत वत्तेनान और भविष्यत्‌ में उत्पन्न होने वाले सब पदाथ जड़ 
शौर प्राकृत नहीं हैं? और क्या असर आत्मा चेतन नहों है? यदि हैं तौ 
ष्या समस्त प्राकृत और अप्राकृत पदार्था का स्वामी परमात्मा को बताने से यह्‌ 
च स्वामी जो लिखित तात्पये का विरोधी है? 

द्‌० ति० भा? ए० २३६ १० २४ से- 


यतावाइसाननूतानजायन्तयनजातानजावान्त। 
यत्ययत्याभसावदान्तत्ताहाजञझज्ञासस्वतद्ब्रह्म- तात्तरा ० 


ए० २०८ में इसका अथे 'लिखा है जिस परमात्मा को रचनासे यह सब 
एथिव्यादि भत उत्पन्न होते हैं जिस से जोब और जिससे प्रलय को प्राप्त 
होते हैं. वोह ब्रह्म है उस-के जानने को इच्छा करो । 
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वेदप्रकाश ॥ | टॅ 


समीक्षा, यह क्या स्वामी जो | इतना ही पद्‌ लिख कर गडप गए (जिस ॥ 
से जीव) इससे तो प्रत्यक्ष है कि जिस परमेश्वर से जोब उत्पन्न होते हैं और 
आप आगे इन को नित्य मानते हैं नित्य भी मानना और जन्स भी कहना | 
यह बैद्िकविरोध रसातल में अर्थ करता कू क्यों न ले जायगा सूधा अर्थ है 
कि जिस से यह प्राणी उत्पन्न होते और उसी से जीते और अन्त में उदी | , 
से प्रवेश करते हैं उसे ही ब्रह्म जनों अब प्रकृति जीव नित्य और पथक्‌ न रह ॥ || 
प्रत्यत्तर-किस्ती कारण “ जोब > इन दो अक्षरों से आगे “ ते, यह || 
अक्षर छूट गया है, उसो से आप को समझ में खल पड़ा हे । ( येन जीवन्ति || 
यत्प्रयन्ति ) का अर्थ स्वामी जी का लिखा ठोक है कि“ जिससे जीवते | 
और जिसमे प्रलय को प्रासः होते हैं” अब बतलाइये जोब प्रकृति की. अनि- || 
त्यता कहाँ रही ? और जीव प्रकृति का चाहे नवीन वेदान्ती लोग ब्रह्म से | 
अभिन्न मानते हैं परन्त अनित्य तो कोडे नहीं मानता । देखिये आपके नवीन || 
वेदान्त को गीता में क्या लिखा है- ः ||; 
“समैवांशो जीवलोके जोवभूतः सनातनः? इसमें जोब को सनातन कहा | |, 
है ' आप अनित्य बताते हैं ॥ | 


दु० ति? भा० पृ० २३१ और २३८ में स्वासो जी के लिखे सत्याथंप्रक्ा 
शस्य ( दूुपणो० ) ऋ० १ । १६४। २० स्पष्ट भेदप्रतिपाद्‌न को ओऔपाधिक 
सेद्‌ ठहराने के लिये एक ऋग्वेद्‌ का मन्त्र और दूसरा बहदारणयक उपनि- || | न 
षटू का वचन 'प्रेसाण दिया है परन्त हम नोचे दोनों को पदाथ सहित ||| है 
लिखते हैं । देखिये उन में भी उपाधि का शब्द तक नहीं आता । 'यथ।- ||| 1९ 
एकः सपणः स संमुद्रमार्विवेश सइद विइवं भुव॑नं विचष्टें। ||| " 
तं पाकेन मनसाऽपइ्यसन्तितर्तं साता रेछिह स ठं रेळिहमातर || | मे 
स्‌ ॥ ऋ० १० । १४४। ४॥ 7 ..॥९ै 
निरुक्तः १० । ४६ में भी यह सन्त्र आया हे और वहां कोडे. उपाधि || 
आदि लगाकर अथ नहीं किया है ॥ ! 5 
सरलार्थ यह हे-( एकः सुपणेः ) एक खुप है (स समुद्रस्‌ आविवेश 
बह आकाश में व्याप रहा है (स इद्‌ विश्वं भवनं विचष्टे) वह इस सब ल” || 


गत्‌ को देखता हे । में ( पाकेन मनसा) परिपक्क ज्ञान से ( अन्तितः ) स hi 
PO ° CRMs NS NSN ~ i 
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भारकर प्रकाश ॥ 


( तम्‌ अपश्यम्‌ ) उम को देखता हूं (तं भाता रेव्विह ) उस को आकाश | 
व्याप रहा है (सः च) और वह (मातरम्‌ रेव्ह) आकाश को व्याप रहा हरि 


_समुद्रः-यहृ निघयटु १।३ में अन्तरिक्ष का नाम है ॥ विचए्टे 


nA, 


, ति Ca hs जह है 
श्य लिकसो-अ्थातत देखने अर्थ में निघण्टु ३। ११ में आया है ॥ निरूक्त 9 । 
पी | | २६ मे मातरिश्वः शब्द को निरुक्ति के अवसर पर माता शठद्‌ का ग्रथ अ- 
॥|॥ | न्तरिक्ष किया है । यथा- 
र । > Ly ` > हे 
र | 'मातारइवा वायुमातयन्तरिक्षे इवसिति ॥ ७। २६॥ 
| और माता आकाश का नाम इस लिये भी है कि जेते माता के गर्भ 
त | में सब प्राणी रहते हैं यैसे हो आकाश में भी सब पदार्थ रहते हैं ॥ | 
न्‌; |. इस में कहाँ उपाधि लगा कर आर्थ करने की आवश्यकता नहीँ ॥ दू- 
रे || | सरा छह० का वचन यह है- ; हि 
ऐन || 


तद्ययाइ्मन्नाकाठे शयेनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य आन्तः 


हा [oN वी 
St धावात यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वन 
हः || | पयांत ॥ बृह० अ० ६ ब्रा० ३ क॑० १९॥ 
यक || | - इसका सरलार्थ यह है कि-” जेसे इस आकाश में शयेन या दसे 
निः || | नामक पक्षौ उड कर थक कर पंख सकोड कर अपने घोंमले (नीड) के जिये 
हृत || | ही चारणा किया जाता है। ऐसे ही यह पुरुष (जीव) भी इस के अन्त व्हे 
re लिये दौड़ता है, पर जहां सोय जाता है वहां न किसी कास को चाहता 
| न किसी स्वप्न को देखता हे ।।” Fr 
भला इस में उपाधि का क्या कास है। किन्तु जसे पक्षी. अनन्त आकाश 

मे सामश्यभर उड़कर फिर थक जाते हैं और पंख मकोड कर घोंसले में बेठ रहते 
॥ ४ हैं । ऐसे ही भनुष्य भो काम करतेर जब थक जाता है. तौ ऐसी गहरी नींद 
आती हे किन तो बाच्यचेष्टा कोई होती आर न.नींद्‌ में स्वप्न तक दीखता डा 
||, द० ति?'भा०प० २३९ में-समाने द॒क्षे० इत्या दि अथवे० करके यह दिखाया हे 
|| | * स्वय इश्वर ही अनीश बुद्धि से मोह को आसत होकर शो चता है। इत्या दि०॥। 
||| ` मत्युत्तर-इस वाक्य का विस्तार पूर्वक भाष्य तौ हमारे किये श्‍वेता - 
Il पेरोपनिषद्गाष्य में उपस्थित है । बहा चतुथोच्याव का ५ वां अजा से का 
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झोक है । ळठा द्वासपणो० है । सातवां समाने दक्षे यह है। बण उठे में लब. 
यह कह चके हैं कि दो सुपण हैं तो 9 बें में उसी बात को स्पष्ट करते हैं जो | 
छठे के न्त भेकहा था कि दोनों सें एऊ भोगों में फंसता है,दूसरा साक्षी है।। | 
सातवे सें यह भी बतलाया है कि यह भोग के बन्धन से केसे छुटकारा पावे। यंथा- 
समाने वक्षे पुरुषो निमग्नोइ्नीशया शोचति सुह्यमानः ॥ | | 
जष्टं यदा पइयत्यन्यमीहामस्य महिमानमिति वीतशोकः॥ ४।७। | 
_ आ०-शअब मध्यस्य जीवात्मा. के एक ओर प्रकृति है, उस के सङ्ग से ब- । 
खन और दूसरी ओर परमात्मा है, उसके सड़ से मोक्ष होता हे । यह कहते. 
हु (पुरुष) जीवातमा (समाने) अपने समान अनादि (वक्ष) छिन्न भिन्न होने | 
बालो प्रकृति के पदाथा में (निमग्नः) डूबा हुवा (अनीशया) परतन्त्रता पे | 
(सुद्धनानः) अज्ञानवश (शोचति) शोक करता है । (यदा) परन्तु जब ( जु- | 
ष्टम्‌ ) अपने में व्यापक ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( देशम्‌ ) स्ववश परमातमा को. 
आर ( अस्य, सहिसानस्‌ ) उस को बड़ाडे को ( पश्यति) दुखता हे (इति) | 
तब (बोतशेएकः) शाकरहित हे! जाता है शा ै Di 
"तात्पर्ये यह दै कि जब जीवात्मा प्रकृति के कायो में डूब कर आपे का | 

| ज्ञ भल जाता है और देह हो को आत्मा समकने लगता है ती बड़े गा । 
हतत हैं कि हाय में दुबल हा गया, हाय सेरे फोड़ा निकला है, हाय मेरा. 
हाय पाव आदि कटं गया, हाय सेरी स्त्री वा पुत्रादि सर गया । इ 
प्रक्र से शोकसागर से ड्बता है । परन्तु जब अपने हो में व्यापक रल 
ज्ञं ध्यान लगाता है तो प्रकृति का ध्यान ळेएइने से समक ने ल द | 
से भिन्न मैं चेतन हूं ।. में दुबेल रागो आदि नहीं हाता । मुक त | 
सदा सहृवत्ती परमात्मा के आनन्द से आनन्द हो आनन्द हे।एऐ रीति | 
से विशाक होजाता है») र 21 | |] 
ङ्स में प्रकरणान॒सार यह स्पष्टं है कि दोनों में से एक जी वात्मा मोह ॒ 


वश होता और परसात्मा को कृपा से छुटकारा पाता है, न कि हि 
भह से डूजता जीर अपनी कृपा से जाय डुर पाता ३ 
न्यमीशम्‌ ) इनः पदों “नें स्पष्ट परमात्मा कको जीवात्मा से अन्य अ तट 

-= दुक लि? भा० ए० २४० में जो तक हैं उन का सार यह है-९- र रं 
नात शावहातोब आहाका 0... हैं, यहां जीव अस्स का भेद सिद्ध करने मे अता 
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उपनिषद्‌ का प्रसाण क्यों दिया । २-किसो वेदूमन्त्र का प्रमाण क्यों न दिया। 
३-यदि “ अजासेक्ञां०) इस शवेता० के वाक्य में जीव त्रह्म का वर्णन मानोगे 
तौ ( जहात्येनां भुक्रभोगाम्‌०) इस का यह भ्र्थ हे कि जिम से भोग भोग 
लिया उस प्रकृति को एक परमात्मा त्यागे है। तद्नुमार पूर्वकाल, में ब्रह्म 
को भोगापत्ति आदे । ४-ए० १८३ में जीव को जन्म मरण सोने जागने बाला 
कहकर उस के विरुद्ध यहां उच्चे अज क्यों लिखा । ४-प्रकति, काय्य होने से 
घटवत सादि हो सक्को है न कि अनादि ॥। 

प्रत्युत्तर-१-स्व्रामौ जी ने दृश उपनिषदों को प्राचीन और अन्यो दी 
नवीन कहा है । अप्रमाण नहीं कहा । श्रेताश्रतर और चैत्य वनिषट भी द्श 
उपनिषदो के समान परतःप्रमाण अवश्य हैं। और जो नवीन वेदान्ती 
दृश उपनिषदां के अतिरिक्त अन्यों को भी मानते हैं उन के अमेदसन्तव्यखणड- 
नाथं यदि दृश उपनिषद्‌ मे बाहर का भो प्रमाण दिया जाय-तौ अयक्त नहीं।। 

२-वेद्सन्त्र भी ( द्वा सुपणा० ) यह ऊपर पृ० २०६ में लिखं आये हैं । 
आप ने उस पर समीक्षासास भी किया है । क्या मल गये ? 
क ३-(जहात्येनां भक्कमोगास्‌०) में “ग्रन्येन अजेन जीवात्मना मक्की मोगा 
यस्याः सा भ्रक्तमोग इस प्रकारं समास करने से परमात्मा में भोगापत्ति 
नहीं आती किन्तु जीवात्मा में रहती है ॥ 

-प० १८३ में जीवात्मा को स्वरूप से जन्म सरण नहीं लिखे थे किन्त 
देह का साथ होने क्रा नास जन्म और देह से वियोग का नाम मरण मान 
कर लिखा था, इतने से उस के स्वरूप से अज होने में बाचा नहों आती ॥ 

५-प्रकृति, काय्यं नहीं किन्तु कारण का नास है। इस लिये घटवत्‌ सादि 
नहीं हो सक्की । घट काय्यं हे। प्रकृति कारण है। इसलिये (बिमता ग्रकति जन्या 
रूपवत्त्वात्‌ घट पत्‌) यह अनुमान पाठ से अशुद्धतौ था हो, अर्थ से भी जशुद्ध है ॥ 
दू० ति० भा० ए० २४० पं० २9. से-ओर इस्से पूवे वाक्य देखने से ब्रक्त्म- 

तादात्स्यापत्न भिन्नऽभिंन्नविलक्षण प्रकृति सिद्दु होतो है । यथाहि- 
. ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्‌ देवात्मशक्ति स्वगुणेनिग- 


ढाम्‌ ॥ इवेता० १। ३ ॥ 
प्रत्युत्तर-“अजासेक्रामू०) वाक्य श्रे उप० के अध्याय ४ का ५ वां है और 
“ते-ध्यानयोगा०” यह प्रथमाध्याय. का ३-तीसरा हे । भला इस का प्रसंग 
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उस से अधिक केसे होसक्ता है? और आप “ते ध्यानयोगा७* का त्रा 

आर लिखदेते तो भ्रमेद्‌ का भेदू और भो खल जाता । यथा-- 


ध्यानयागानुगता अपङ्यन्‌ दवात्मशाक्त स्वगणे निगू- 
ढाम्‌ ॥ यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिः |ˆ 
ठत्येकः ॥ शवे० १। ३॥ 


भा०-इस प्रकार कालादि को स्वतन्त्र कारण न समक कर ( ते.) 

ऋषियों ने (ध्याचयोगान गताः) ध्यान मे चित्त को एकाग्रता के साथ (निग 
ढम्‌) छिपी हुद्दे ( देंवात्मशक्तिम्‌ ) परमेश्वर को निजशक्ति को वा परमेश्वर | 
जीव और प्रकृति को (स्वगणेः) अपने गुणों से ( अपश्यन्‌ ) पहिचाना (यः) । 
जो (एकः) अकेला ( कालात्मयक्तानि ) काल और पुरुषसहित (निखिलानि) || 
ससस्त (तानि) पूर्वोक्त (कारणानि) कारणों का (अधितिष्ठति) अधिष्ठाता है॥ | 

| 

| 


नप्प्म्प्म्प्म्प्यम्म्न्यिण्यरि 


आशय यह है कि काल से लेकर आत्सा-पुरूष पर्यन्त द्वितीय श्‍लोक | 
में कहे बीच के स्वभाव, प्रारब्ध, यदूच्छा, पज्ञुभूत, प्रकृति इन सब कारणों का भी 
अधिष्ठाता परसारमा हे अथात्‌ काल स्वभाव आदि भी अपने २ अंश में कारण } र 
हैं परन्तु कालादि जड़ हाने और जोवांत्मा खुखदुःखभाग में परतन्त्र होने 
से स्वतन्त्र कारण नहीं किन्तु परमात्मा सब कारणों का अधिष्ठाता स्वतन्त्र | 
कारण है। वह अन्यकाल स्वक्षाव आदि सब कारणों को अपने अएधोन रस 
कर सब जगत्‌ के! रचता पालता और प्रलय करता हे । यह उस के गणोरे | 
प्रहचात्ता जाता है। यद्यपि उस की यह शक्ति छिपी हुई अथात्‌ सब किए | 
को नहीं जान पडतो तथापि उन ऋषियों ने ध्यानयाग से उसे पह्धिचाना। 
इसी प्रक्षार अस्मदादि लाग भी भ्यानयाग से उस की छिपी शक्ति का जात 
सकने हें । इस झोक सें जो ( देवात्मशक्तिम्‌ ) पद्‌ हे उस का दूसरा अथ यह 
भो हो सक्ता हे कि देवरूपरमात्मा, आअ।त्मा=जी ब, शक्ति-प्रकृति इन तौनोंका | 
उन्हॉने जगत्‌ का कारणा जाना और इन तीनोंमें जीब प्रकृति तथा कालादि 
अन्य साधारण कारणों का अधिष्ठाता परमात्मा हे; यह भी उन्हों ने जाना! 
और “वह एक परमात्मा अन्य काल स्वभाव प्रारब्च यदुच्ळा पञ्चूसूत. परात 


जीव इन कारणों का अधिष्ठाता है” इस कहने से इन के! भो कारण तौ 

॥ 
सजा किन्तु केवल परमात्म! के ही अ्भिन्ननि मित्तेपादान कारण नहीं क 
परन्तु परमात्मा स्वतन्त्र इन का अधिष्ठाता हे और काल स्वभाव प्रका 


a 
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आदि तथा सुख दुःख भोग में जीवात्मा भो परमात्मा के आधीन हे किञ्च 
कारण अवश्य है यह १। २ और ३ झोकों का संक्षिप्त आशय है ॥३॥ 

इस लिये आप के भिन््ाऽभिन्नविलक्षण का तात्पर्यं यह है कि प्रकृति 
यथार्थं में ब्रह्म से भिन्न तो इस कारण नहीं कि ब्रह्म से भिन्न देश में नहा 
रहती । और अभिन्न इस से नहीं कही जाती कि स्वप उस का परिणामी 
झर जड़ है । ब्रह्म के समान एकरस और चेतन नहीं । यही विलक्षणता हे 
कि स्वरूप से भिन्न और देश से अभिन्न है ॥ 

दूँ ति० भा० ए० २४१ में- कट्पनो पदेशा० इस सूत्र से प्रकृति को जा 
कहना कल्पित हे । यह सिद्व किया है ॥ 

प्रत्युत्तर- इस सूत्र का तात्पर्य सुनिये- 

कट्पनोपदेशाश्च मध्वादिवदविरोधः ॥वेदान्तस्‌ त्रम १४।१० ॥ 

जिस प्रकार आत्मा को शतपथ में “ मध” कह कर कल्पना से उपदेश 
किया है इसी प्रकार वाणी को घेनु कल्पित करके उपदेश करने में भी वि- | 
रोध नहीं । तथा प्रकृति को (द्वा सुपणा०) इत्यादि मन्त्र में एक दृक्ष के समान | 


इस से उपादान जड़ कारण को वस्तुता को कल्पित नहीं बताया, कि- 
न्तु उस के वृक्षत्वादि को कल्पित बताया हे ॥ 

द्‌० ति० भा० प० २४१ पं० १४ से-और जब कि सब कुछ इश्वर ही से 
उत्पन्न हुवा है ती प्रकृति नित्य केसे- 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाङाः संभूतः। आकाशाद्द००० 

तेति० ॥१॥ इदंसवेमरूजत्‌ यदिदं किञ्चेति। ते ० ॥२॥ आत्मा 
वा इंदमेकएवाय्रमसीन्नान्यत्कि्चन । ते० ॥३॥ दत्यादि ॥ | 

्रत्युत्तर-भला आपने यह तो बताया कि सब कळ ब्रत्मने उत्पन्न किया, 
परन्तु आपके लिखे तीनों वाक्यों में यह कहां लिखा हे? कित्रक्ष ने प्रकृति 
को रचा । जब नहों लिखा तो प्रकृति अनित्य नहीं हो सकती । तीसरे 
वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति न थी । किन्त आत्मा और इद्‌ंपद्‌बा- 
च्य जगत्‌ प्रथम एकमेक छो रहे थे, अथात्‌ जगत्‌ प्रतीयमान न था। कारण-प्रकूलि 
म. लोन होने से ॥। नास॒द्‌!सीत्‌2 का अथ हस भो पूर्व करचके हैं ।। 
„¬ सत्या० प० २०९ में स्वामी जी ने “सत्वरजस्तमसां सान्यावस्या०) इस 
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सूत्र के अन्त में आये “ पुरुष” शब्द का अर्थ जी बा त्मा और परमात्मा किए 
है । इस पर द० ति भा? ए० २४२ में लिखा हे कि कपिलदेव को जोवात्माप 
रसात्मा दो विवक्षित होते तो क्या वे गिन्ती नहीं जानते थे कि २५। रः 
दोनों को भिन्न २ न कहा । । 
प्रत्यत्तर-कषिलादेव ने २९ पदार्थं गिनाने में पुरुष शब्द को ऐसा पाया 
जो जोवात्सा परमात्मा दोनों का साधारण नास हे इस लिये २६ वां गिनाने 
की आवशयकता न थी ।। | 
द० ति० भा० प० २९३ पं० २३ से-स्वामी जी को केसी वाजीगर केमी लौला है 
आप हो प्रश्न करता है और आप ही उत्तरदाता हैं स्वयंही कहीं को डेट कहाँ 
का रोड लेकर उपनिषद्‌ को श्रुति लिखी हे जेमा (सर्वे) में (नेहूनाना) यह श्रुति 
निलादी सला यह प्रश्न किसने स्वामीजी सो किये थे यह सिथ्या कल्पना| 
इन के घर को है ( नेहनाना ) इस के अर्थ जो (इस चेतन सात्र ) इत्यादि| 
पूर्व लिखित किये हैं इस अक्षराथं में दृष्टि दीजिये तो यह अथे होता हैकि| 
(इह नाने किंचन नास्ति) अथोत्‌ इस ब्रत में कळ भी एथग्मत वस्त नहीं 
हे जसे लोक में भी कहते हैं (इह सदि घटादिकं किंचन नाना नास्ति भ्रः | 
यात्‌ एथक्ग्भूतं नास्ति किन्तु सदेव -घटाद्रूपण प्रलीयते ) इन घड़ों में | 
सिटी के सिवाय कुछ नहीं है किन्तु यह मिही ही घड़ों के रूप से प्रतीत 
होती है स्वामीजी ने जो इस का लस्बा चौंडा अथे किया है वोह कोतपे 
पदों का अथ हे (और परमेश्वर के आधार सें स्थित है) तो क्या कोडे परः 
सेश्वर का भो आधार:दूसरा हे सब का आचार तौ. परमात्मा: आप हे उ | 
सें भी. आप एथकू बंस्तुओं का आधार लगाते हैं और उस में नाना वस्तुओं 
का मेल नहीं यह कहना भो आप का असंगत है क्योंकि पञ्चुभूतों के मेल 
बिना कोडे भी काय्यं सिद्ध होला नहीं इसी कारण त्रिदृंत्करण पंचीकरणं | 
होकर सब काये सिदु होते है अब यह समग्र श्रति लिखते हैं जिस से खा 
मोजी का खंडन स्वतः हो जायगा- ooh 
मनसेवेदमाप्तठ्यंनेहनानास्तिकिंचन ॥ . - र पम 


'सृत्योःसम॒त्युंगव्छतियइहनानेवपदयति॥!कठ०उ०वल्ली४म०)] 
|. प्रत्यत्तर-नवोन वेदान्ती इन दोनों के जोड़ कर असेद्‌ सिद किया करते 
हैं तदनुसार स्वासी जी ने पूबेपक्ष लिखा। और आप यदि इस को प्रतय 
रमन कप तल अल 1 >व्म- 
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(बापिस) लेते हैं वा वेदान्तियों का पक्ष नहीं मानते ती न सही । हमारी क्या 
हानि है भरर (नेह नानास्ति किञ्लुन) का अर्थ आप करते हैं कि जैने (इह- 
सदि घटादिक किज्लुन नाना नास्ति) यह उस कालमसें बन सकता है जब मू- 
त्तिक्षा घटाकार परिणत रूपान्तरित न हुई हा । परन्त यदि (इद जले मृदा- 
दिकं नाना नएसित) अयोत्‌ इस पानो में मिही आदि कळ मिला नहीं किन्त 
केवल स्वच्छ जल हे । इसी प्रकार समभा जावे तो न्रिक्राल में केवल स्वच्छ 
चेतनम्ात्र ब्रस के स्वरूप से कुळ नाना=अनेक् अन्य वस्त॒ नहीं हैं ॥ यह अर्थ 
कैसर निम्नेस हो जाये ।। 
परमेश्वर के आधार में? का तात्पर्यं यह नहीं है कि परमेश्‍वर का 
केहे भिन्न आधार है। किन्त “परनेश्‍वर हो जा आधार है उस सः? यह तात्पयं 
है। जेसे लाक में “पात्र के आधार जल हे” इस का “पात्रस्वरूप आधार से 
जल ठहरा है, यह तात्पर्य हाता है । आप म्रथेद्धल करते हैं ॥ 
ब्रह्म में (ठस के स्वरूप में) अनेक वरत का सेल क्या आप मानने लग? 
जा कहते हा कि “नाना वस्त॒ओं क्षा मेल नहीं यह कहना भी आपका असंगत है? 
अपनो समग्र अ्रति का अर्थसनिवे। आप तो: पूरी श्रुति क्रा गव करते हैं 
हम उस से पूवे ले वाक्य सहित आप के लिखे वाक्य के अर्थ सहित लिख 
कर दिखाते हैं कि वहां क्या प्रकरण है - 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
-मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पयति ॥४।१०॥ 
' मंनसेवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन । | 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पयति ॥४।११॥ 
कठ-सृत्य और नचिकेता का संवाद हे कि-“जा ब्रम यहां है (इस लाक 
में है) बढ़ी बहा (परलोक में) है। जा वहां है से यहा है। जा इस से अनेक 
भाव देखता हे (इस लाक परलोकं के अनेक व्रह्म समझता है) वह सत्य पर 
सत्य का प्राप्त हेता है ॥ ४। ९० ॥ यह सन ज्ञान से प्राप्त करने याग्य है 
(इन्द्रियों द्वारा नहीं ) क्योंकि इस ने नाना पदार्थो का संयोग नहीं । ( जेर 
पदाथ नानाद्ूदयों के सये।ग से बनते हैं वे इंद्रियो से ग्रहण किये जाते हैं ) 
वह सत्य पर मंत्य पाता है जा इस (ब्रह्म ) रं सिलावट समझता हे । अ- 
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कर ब्रह्म नाम धर दिया है। जा ऐसा समझने वाला नास्तिक है; 
पर सत्य पाता हे । मोक्ष नहीं पासक्ता ॥। 

द्‌० ति० भा० ए० २४४ स ( सवं खल्विद्‌ ब्रह्म) का अथं “ब्रक्मस्य * नहा 
है यह दिखलाने के लिये छान्दोग्य के ४ वाक्य प० २४५ में पूरे लिखे हैं जिन 
के लिखने की आवश्यकता न थो, यदि प्रकरण का अर्थ दिखलाना था तौ एक 
वाक्य हो लिखदेना था । असुत पाठकों के भ्रमनिरासाय चारों हो व्राक्यों 
के! हुम भो प्रस्तुत करके अर्थ करते हैं और दिखलाते हैं कि (सर्वे खल्बिद०) 
का जो अथे स्वासो जी ने किया है, वही ठोक है । 

सरवै खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति झान्तउपासीत खलु क्रतुमयः 
पुरुषो यथा क्रतुरस्मिंस्लोक पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतु 
कुवीत ३। १४।१॥ मनोमयः प्राणदवारीरो भारूपः सत्यसंकत्पग्रा- 
काग्ात्मा सर्वेकम्मा सर्वकामः सवेगन्धः सर्वरसः सवेमिदमभ्या- 


यह्‌ सृत्य 


तोऽवाक्यनांदरः ३। १४। २। एषमआात्मान्तह दये ऽणी यानद्रीहेवो | 


यवाहा सषपाद्ा इयामाकादा इयामाकतणडलाद्दा एष म आत्मा 
न्तहदयज्यायानदवाज्यायानभ्यालाकभ्यः ३। १४।३॥स 
वकमा सवकामः सवंगन्धः रावरसः सवामदमभ्याचाऽवाक्यना 


दरएषम आत्मान्तहदयएतदत्रह्मत मितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीरतः || 
यस्य स्यादद्धा न विचिकित्साऽस्तीति ह स्माह ह ॥ || 


छान्दो० ३। १४ । ४ ॥ 


अर्थ--(शान्तः) शान्तियुक्त मनष्य (इद सवंम्‌) इस सब पूवं प्रतिपादित || 


(ब्रह्म) ब्रह्म को (खल) निश्चय (उपासीत) उपासित करे । और ( पुरुषः ख 


क्रतमयः) मनष्य अवश्य कर्ममय हे अर्थात्‌ कर्मो के अनसार जाति आये भोग. 
को प्रास होता है । (पुरुषः अर्मिल्ञो के यथाक्रतः भवलि) मनष्य इस लोक मे 


जेसे कम करने वाला होता है (तथा इतः प्रेत्य भबति) वेसा यहा से भर 
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यात यह समकता हे कि जगत्‌ के नाना पदाथा ही को पूर्वजों ने निल 


होता है । (इति) इस लिये ( तज्जलान ) उस ब्रह्म के उत्पन्न किये और उती 
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त्य || | आधार में लोन होने बाले पदार्थों को (सः ) वह मनुष्य (क्रतुं कर्वीत) कने या 
| | यज्ञकरे। अर्थात्‌ परमेश्वर की उत्पादित और अन्त मे प्रलय होकर उसी में 
हं | रहने साली वस्तुओं के यज्ञ अर्थात्‌ यथायाग्योपक्रार में लगावे ॥ १॥। 
न अब दूसरे वाक्य में भिन्न २ दो आत्माओं का वर्णन है-(मने।मयः ) चे- 
प | एभस्वरूप (मारौश शोर!) प्राण जिस का शरीर है (भारूपः ) प्रकाश बाला है 
रो | ( सत्यसंकल्पः ) सत्य संकल्प करने वाला (आकाशात्मा) अवकाश के समान 
रश) || रडले कराता Fu करने बाला सवकामः ) सब कासनावाला 
| गन्धः सवेरसः ) सब गन्ध और रसों वाला (इदं सर्वस्‌ ) इस सब भोग्य 
| | पदार्थ को (अभि आत्तः) अभिव्याप्त करके लेने वाला (अवाकी अनादरः) 
यः वस्तुतः वाणी उपलक्षित इन्द्रियों से वर्जित और निर्भय है ॥।२।। 
तु (एषः आत्मा) यह आत्मा जो कि (मे अन्तहंदये) सेरे हृदय के भीतर 
परा- हैसो ( री हेव, यवाद्वा, सर्षेपाहूए, श्यामाकाद्वा, शयासाकतयड लावा, ) 
धान्य से भी, जौ से भो, सरसों से भी, सब सेभी और सवे के चावल सेभी 
ण | | ( अयन ) अत्यन्त छोटा है ( एष आत्मा ) और यह दूसरा आत्मा ( से 
वे] |”| भन्तहं दये ) मरे हृद्य में है जो कि ( दिवः ज्यायान्‌ ) दलोक से अत्यन्त 


बड़ा है (ज्याया नेभ्योलो केभ्यः) और इन सब लोकों से मौ बड़ा है 11३1 
| (सवेकमा, सबंकासः, सवंगन्धः, सर्वरसः) [ यह दूसरा आत्मा भी] सब 
कमा वाला, सब कामनाओं, सब गन्धों और सब रसों वाला है (सवेम्‌ इ- 
दम्‌ ्भ्यात्तः) और इस सब जगत्‌ को अभिव्याप्त कर रहा है (अवाकी अ: 
नाद्रः) वागादि इन्द्रियवजित और निर्भय है (एपआत्मा मेःन्तहंद्ये) यह 
परमात्मा भेर हृदय के भोतर हे ( एतदूव्रक्म) यष्ट ब्रह्म हे (इतः म्रेत्य) इस 
व से चल कर [ मर कर ] ( एतस्‌ अभिसंभवितास्मि) इस परमात्मा से 
| BT ( इति यस्य जह्वा स्यात्‌ ) ऐसा जिस को साक्षात्कार होजावे (न 
~ || | विचिक्ित्साउस्ति) फिर उसे चिन्ता शोक मोहादि नहीं (शाणिइल्यः इति 
'|| | हैं आह स्म) शारिडल्य ऋषि ऐसा कहते थे ।।४॥ 
इस में केबल यह कहा गया है कि आत्मा में जिस प्रकार चेतनता 
आर सब्र कामों, कामनाओं, गन्थो, रसों और पदार्थों के ग्रहण का सास्य 
है, इस मकार का अन्य प्राकृत पदार्थ कोई नहों, केवल परमात्मा है जिस 
में जीवात्मा से अधिक अनन्त साम्ये है, इस लिये जोवात्मा को चाहिये 


४ 


किः ~ पो थि 
के परमात्मा से मिलने का उद्योग करे । यों कि साधम्येयक्त पयोः करे ल प व्हे 
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RO NECN 


न्न meas SE. 

साथ से अनन्द आर वेधम्य यक्त पदाथा के सेन से दःखों का भोग होता है || 
अतः साथस्ययक्त परमात्मा से जोबात्सा को प्रोलि भक्ति करनी चाहिये शर | 
गन्यों से वैराग्य सा उदासीनता ॥ । 
जब कि इस में एक आत्मा को अत्यन्त . छोटा और दूसरे को अत्यन्त 

बडा कहा है तौ जीव व्रह्म का भेद बहुत स्पष्ट है ।। | 
दु० ति० भा० प० २४६ में-(सदेव चौम्येद्मग्रे० इत्यादि ढान्दोग्य ६२ | 

| 

के१।२। ३ लाक्य लिखे हे और क्योंकि तीसरे में ( तदैक्षत) पद छामे हैं | 
जिन का अथ यह है किं“ उम ने देखा" इस लिये जाना गया कि देखने | 
वाला चेतन ही होसक्ता है, जड़ नहीं । इस पर दु० ति० भा० प० २४9 पं०| 
७ से यह उलाहना दिया है कि “इस श्रुति में सत्‌ शब्द को जड़ प्रकृतिका | 
बोधक मानक्ता स्वासी जी को वेदान्तानभिज्ञता प्रकट करता है | 
चत्यत्तर-स्वामी जी तौ वेदान्त जानते थे पर आप सत्याथ प्रकाश से| 

भी बोध कम रखते हैं । सत्यार्थप्रकाश से सत्‌ शब्द प्रकृतिवाचक लिखा है | 
परन्त (सदव सौम्येद्नग्रे>. इस वाक्य के अथ करते हुव सत्‌ शब्द को जइ 
| प्रकृति बाचकमान्न नहों लिखा, किन्लु सत्याथ० खोल कर देखिये उस में- |... 


तजसा साब्यशाङ्गन सन्मलमान्वच्छ .... 


इस वाक्य के अयं सें जो ऊपर के (सदवस रस्य द सये) इस ळा प्रपाठक 
| ६ खण्ड २ वाक्य ९ है, उम्त से (तेजसासोस्यशु०) यह वाक्य दां० प्रपाठक लड 
८चाक्य४ होने से बहुत दूर हे। स्वामी जीने इस के अथ भ लिखा है किर 
- «लेजोरूप काप्ये से सदूप कारण जो नित्य प्रकृति है, यही सत्यस्तु | 
प्रकृति सब:जगत्‌ का सल घर ओर स्थिति का स्थान है 1.५. 25 | 
इस लिये आप -सत्याथ प्रकाश वो नहो समक? वा स्वामी जी वेदान्त | 

को नहीं संम? यह: आप हो बताइये॥ अब अपने लिखे-तीत्तो वाष्योंका | 


अथं सनिये- 

सदेव सोस्येदसस आंसीर्देकमेवापद्धितीयस्‌ । तद्धेक आढ 
रसदेवेदम आसीर्देकमेबाहितीयम । तस्मादसतेः सद$5जाय0 
॥१॥ कतस्त खल सोस्येव७- स्यादिति.होवाच, कथमसत स 
ज्जायतात त सत्वेव साम्यद्सभ आसीदकमवाऽाइतायम. ॥२॥ 
तदैक्षत बहु त्वां प्रजायेयेति। तत्तेजो$खजत॥1३॥ छां०प्रणर तत्तेजोएसजत॥३॥ छां प्रण € ध 
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है । | जानना चाहिये कि.सत्‌ किसे कहते हैं। सत्‌ पद्‌ का अर्थ यह हे कि 
[र| | शो तीनों काल में होवे 1: सो. जीव अक्षा प्रकृति-तीनों नित्य हैं इस लिये 


|| तौनों का नाम“ सतत है। सत्‌ के साथ यदि £ चित्‌ > जोड़ दें तो “सच्चित* 
न्त्‌ होजावे | जिस का अर्थ “तीनों काल में होने-वाला और"चेतन? है । इस 
| नये “सच्चित शब्द्‌ जीवात्मा और परमात्मा का. वो थक हुआ; प्रकृति को 
व्यावृत्ति, हो गई । अब यदि! “सच्चित्‌? ने. ऋ नन्द्‌; ओ र. जो दें ती “स- 
च्िदप्नन्द-? होता है जो केवल. परमात्मा. का. हो बोधक है इस से प्रकृति 
र जीयात्मा दोनों की व्यावृत्ति है । परन्तु हम देखते हैं कि ऊपर, के लिखे 
एन्दोग्यवचन में चित्‌ ऑर आनन्द पद्‌ नहीं हैं, केवल “ सत्‌” है । इस 
लिये सत्‌ पद्‌ से यहां जीव ब्रह्म प्रकृति तीनों के समदय का अर्थ लेना 
ठीक होगा 1 अशात- ir 
(सदेव. सोम्येद्‌म०) हे सौम्य ! प्रथम सत ही था अर्थात्‌ जीव ब्रह्म प्र- 
कृति का समदाय-हो अद्वितीय अर्थात्‌ अकेला था । (तदैक अएंहुरऽसदे वे०) 
परन्तु कोडे शन्यवादी कहते हैं कि असत्‌ ही प्रथम था, असत्‌ से सत्‌ हो 
गया ॥. १ ॥ ( कतश्त्‌ खल सोम्येवम्‌० ) परन्त सौम्य ! यह कैसे हो सक्ता 
है कि असत्‌ से सत्‌ हो जावे । अथोत्‌ यह मानना असम्भव हे । इस लिये 
(-सच्वेवेद्‌मग्रेश ) प्रथम सत्पद्वाच्य तीनों का ही एक अद्वितीय समदाय 
था. २.॥। ( तदैक्षत) उसने देखा कि में [ समुदाय ] जो एक हूं बहुत | 
छो. जाऊ.आ्रर उसने तेज को र्चा ।। ३॥ 
- हृस:ससभकते हें कि. इस वचन. में और इस के साथी अन्य इस के तल्य 
बचनों -में-अब- किली. को स्स न होगा ॥ ® 
` -लत्रेतच्छ्ङ्गमत्पतित० इस वादय. मे को दे देक्षणार्थक पद. नहीं है इसलिये 
यंदि स्वामी जी ने यहो “सत पद्‌ से प्रकूति का ग्रहण -कर लिया तो अनर्थं 
इयाः है । आर जक डस; में क्ष च क कवे. पद नहीं तब आप जो द० ति० 
भ: ए१- २४१. पं० २9 में कहते . हैं. कि-- 
इक्षतेनोइाव्दम-। शा० १ ॥.१-1 ५ 
सोः यहा इेक्षतिं क्रिया! का प्रयोगः हो चहो तब सत्‌ पद्‌ से प्रकृति के 
ग्रहण में दोष नहीं आसक्ता। हां, जहा! डेक्षलि क्रिया=देखना श्राया हो, बहा 
सत्‌ पद्‌ से प्रकृति सात्र का ग्रहण स्वामोजीः करते. तो: जाप. का कहना ठोक 
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वेदप्रकाश ॥। 


४ 


YY 


ee | 


हो मक्ता था । सत्र का अर्थ यह है कि-(इक्षतेः) वेदों बा उपनिषदों में जगरकत्तो के 
प्रतिपादन में ईक्ष तिक्रिया=देखना क्रिया आने. से (न) केवल प्रकृति जगत्कत्तो 
नहीं जिशब्द्म) यदि प्रकृति हौ को जगत्कारण माने तौ शब्द प्रमाण के विसे 
~¬ द्‌० ति.भा० ए० २४८ पं० ८ ` से-अब दूसरी श्रुति भी देखिये जिससे 
ब्रत भिन्‍ प्रकृति को उपाद्गन कारणता सिद्दान्त का खंडन होता है-: 

 सांऽकामयत। बहुस्याप्रजायंयात । सतपा एतप्यत । सत 
पर्तप्त्वा। इदश्सवमंख्जत । यदिदंकिच । तव्रष्ट्वा। तदे- 
वानप्रावडात्‌ । तदनप्रावद्य । सञ्चव्यञ्चाभवत्‌ । 1नरुक्तश्चान- 
रुक्तब्र) [नलयनञ्चानलयनञ्च । वज्ञातचावज्ञातच । सत्य- 
घानतअसत्यमभनवतू | याददॉकञ्च तत्सत्यामत्याचक्षत:।. तद 
प्येषदलाकानवात । असद्वाइदमयआसात्‌ | ततावसदजायत। 
तदात्मानस्वयसंकरत. ।. तस्मातत्सरुतमच्यत डात ॥ तात्त० i 


प्रत्यत्तर-(सोकासयत०) से (झोको भवति). तक ब्रह्मानन्द बल्ली का 'छठा |' 


| अननक है और (.असद्वा०) इत्यादि 9 बां अनुवाक है। आपने इसे जोड 
दिया. प्रकरण के अनुकल. इन दोनों वाक्यों से भो अभेद को सिद्धि. नहाँ 
होती ।- जिस प्रकार राजा के साथ सेना अविवक्षित होती है और कहते हॅ 
कि “राजा ने चाहर कि में शत्र का विजय करू आर बह शत्रु. पर चढाई 
रने लगा यहां यद्यपि राजा अकेला चढाडे नहीं करता किन्तु सेनासाहत 
करता है परन्त सेना के अप्रधान होने से केवल राजा पद्‌ में सेनादि संब 
कड समझ लिया जाता हे । इसी प्रकार यहां भो (सः) वह परमात्मा जित 
के भीतर जीवात्मा और प्रकृति वत्तेमान हैं ( अकामयत ) चाहंना करता 
` हुवा कि (बहु स्याम्‌ ) जा में अब प्रकृति और जीवों सहित एकमेक हूं मो 
बहुत होऊं अथोत्‌ अनेक नाम रूप वाली वस्तु बना कर स्थित होऊ।। [i 
कोड पद्‌ संशय में डालने बाला नहों है]। उम ने ज्ञानमय तप क्रिया और 
सब के रचा और रचित पदार्थों में अनप्रवेश शथोत्‌ जीवात्मा के प्रवेश के 
| भी भोतर अपना अनुप्रवेश करके स्थित हुआ । तब एथिव्मादि - भूत च 
आर बाय्वादि त्यत्‌ हुवा, ` निरुक्त और अनिरुक्त सब हुवा । सायार आर 
सिराधार संघ के त्यला आर अधित्य सात सत्या 98 । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब हुवा । सत्य और असत्य डु 
nS Nd Sr SND कक 
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घा । इस सब शगत्‌ को सत्य से ठत्पन्म हेने से सत्य कहते हैं । सा 
झोक अन्य ग्रन्थ में कहा है कि-प्रथन प्रतीयमान कारण था । सस से प्र- 
तीयमान जगत्‌ हुवा। अप्रतीयसान ने अपने के प्रतीयमान किया । इस से 
सकृत कहा जाता है ॥ 

सुकृत--अच्छा किया कमे, उसे कहते हैं जिस के करने में कत्तं को बड़ी सुग- 
सता रही है। और जब कत्तो का अपने काम में अत्यन्त सुगम ता होती है तभी-- 


यदास[कयातऱाव द्योतायतु कचृव्यापारों न विवक्ष्यते 


तदा कारकान्तराण्याप कत्तसज्ञां लभन्त ॥ 
अथात्‌ कत्ता को अत्यन्त सुगमता दिखाने के लिये कर्तां का व्यापार 
कहने में नहीं लाया जाता और कमोदि कारकों को कत्ता के समान बो 
लते हैं जेसेजबंरसोइया रसोई बनाने में भ्रत्यन्त चतर और बे प्रयास रसोई 
बनाता. है तब कहते हैं कि.“ रसोई बन रही है” कत्ता का नाम नहीं सेते.। 
ऐसे हो यहां भो कहा गयां है. कि जगत्‌ परमात्मा के इंक्षण से आपसे आप 
बनता है।.. अथोत्‌'परमात्मा.को' इसके रचन में प्रयास वा श्रम नहीं करना 
होता । स्वाभाविक इेक्षण मात्र से सब रूष्टि अपने आप. बनने. लगती हे ॥ 
स्वासीजी.-ने वेशेषिक सत्र (कारयागुणपूर्वे्षः कार्यगुणो द्रष्टः) से यद्ृ- मिद 


क्षिया. है. कि चेतन ब्रह्म यदि उपादान कारण. माना जावे तौ चेतन-से जड़ 


जगत्‌ उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि “कारयागुगापूव क कार्यगुण देखा जाल 


| है। > इस पर द्‌० ति० भा० ए० २५० में ( दृश्यते लु अ० २ पा०९ सत्र 9 


यहां त शब्द पूर्वपक्ष को निवृत्ति के बास्ते है ( एतस्मादात्मन आकाश 
संभूतः:-) इस. मे चेतन से. जड़ का जंन्म सुना हे । बस स्वामी जीका वोह 
कथन कारण के सदूश कारये होता है खरिडत हो गयाः । ( विज्ञानघन एते. | 
भ्यो.भूतेभ्य: समत्थायेति) इस-से जड़ से चेतना जन्म है। लोक में भी चे: | 
तनोंसे विलक्षण केश नखादि का जन्म और अचेतन गोसयादि से वृश्चिकादि | 
का जन्म देखते हैं ॥ | .- ` £ 

__ प्रत्यत्तर-अच्छा क्या (कारणंगुणपवेक्ः कार्यगुणो दृष्टः ) इस. वेश धिक 
सत्र को आप नहों सानते ? क्या शास्त्रों में आपस में विरोध है? जो कणाद 
के विरुद आप व्यास का सत्र प्रस्तत करते हैं । वास्तव में आप जिस सत्र को 
प्रसाण सें देते हैं वह तकोभासाधिकरण का सत्र है। अध्याय २ पाद्‌ ९ सत्र ४ 
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न वलक्षणल्वादस्य तथात्व च दाब्दातू : 5 
इस सत्र के ऊपर ही आप के साननीय भाष्यकार ने “लकोसासाऽच्चि | 
करण) अरात्‌ निथ्या' तक्ता का अधिक्षार लिखा दरे बस यह सत्र मिध्या |. 
तक दिखाता है कि- ष्ट एकर जे 


टश्यतत २।१।६ 
द्खा तौ जाता है कि जड़ से वेतन, चेतन से जड़ उत्प्रन््त होते है । 1 
जैसे गोबर से बिच्छ इत्यादि. । परन्त यह तक मिथ्या है 'क्योंशि गोल्वर से 
बिच्छ का जड़ शरीर: हो बनता है, चेतन आात्खा:तीः अन्य" देहों से: वियक्त 
हो कर-कसानसार उस में-आजाला. हे।-इख लिये कऋारणागुण- पचक हो कायं 
गुण होते हैं । यह ब्ात:अबाध्ख; ठोक है. 
द्‌ू० लि० भा० ए० २५० प्रं० २९ में ( नेषा तकण मतिरापनेया ) और प० 
२३९ पं० ४ में { तके उप्रतिष्ठांचा० ) इत्या द्‌ व्याससूत्र से तक कोनिन्दा'की है॥ 
प्रत्यत्तर-ठीक हे; सकोऽभास= मिथ्या कतको की स्थितिःनहीं हे.) इस 
लिये 'असत्तक जेता कि ऊँपर ( दूश्यते तु) सत्र को तक हे । इंस प्रकार के तफे 
संतोषद्ायश न होने से निनद्नोय हैं ॥ नाह क|. 
_. द्‌@ ति० अ पु०.२५९१ पें०९४ सें ( यथा च प्राणादि ) इत्यादि 
प्रत्यत्तर-यह सत्रं भी स्वो भी जो के पक्ष को पुष्टि करता है । इस से पि 
छले दो सत्न इस से मिलाइये तब स्पष्ट दीख पड़ेगा कि नियत कारण से ही 
नियल वाय्ये बन सल्ले हैं । चेतन से जड़ादि वा असत्‌ से सत्‌ नहोंयथा हिं- | 
5 यक्तःराव्दान्तसञ्च | ज्ञा०-३-।..१ 4-१८ .पटवञ्च॥ १.९४ 
यथा च प्राणादि ॥ २० ॥ ए पुर है छळ हक 
 यल्लि और अन्य शद प्रभाणों से भी नियत कारण से नियत कार्य ही || 
उत्पन्न होने सिद्ध होते हैं। जेसे मिही से घडा और दूध से दही । दूध स |) ~ 
घडा और मिट्टी से दुहो नहीं बनता ॥। १८ ॥ और पट अथोत्‌ वख के ६ 
प्टान्त से भी यही सिट है।। १९ । और प्राणादि वोयमेद, बाय से ही 5 
स्पन्न होते हैं । इस से जाना जता है कि प्रत्ये कार्य्यं का एक नियतं अत 


कारण होता है | यह नहों कि चाहे जिस कारंणासे चाहे जो काय बन नावे 
दु सिं? भ? 'ए० २५१ पं २३ में ( देवा दिंवद्‌ पिलरेके ) इसः सत्र सेयह 
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भाल्करप्रकाश ।। ४९ 
22 सस स्रसयण्कसधणेसणणीणणीपिी 
सिद्ध करते हैं कि:जेसे लोक में देवादि मिद लोग विना सासग्री के अपनी 


on 


भः | विचित्र शक्ति से पदार्थों का रच लेते हैं, जसे बहुली वीर्य विना केवल से- 
यो |. | चगर्जन से ही गर्भवती हो जाती है, वा सकड़ो,सल के बिना ही जाला पू- 

| रती है। ऐसे ही विना प्रकृति के केवल व्रह्म ने जगत्‌ रच लिया ॥ 

| : प्रत्यचर-जिस प्रकार देवादि सिद्धुक्तोटि के मनुष्यों के पास अद्वृश्यरूप 
| * | से विचित्र सामग्री बत्तेमान रहती है, और बकुली के गर्भाय सेघगजेन हो 
से मे वाय द्वारा बीय प्राप्त हो जाता हे और जिच प्रकार मकडी का आत्मा 
कन अपने स्थल शरीर में छिप हुवे सतों को फलाता हे, इसी प्रकार व्रह्म भी 
ह अव्यक्त अदृश्य प्रकृति के! विकृति करके हो जगत्‌ का बनाता हे । यदि नि- 

. | यत सामग्री को आवश्यकता नहीं होती तौ राजादि लोग देवादि सिद्ध प- 
| | रुषों से-राज्यादि करणार्थं नवीन फूथिवी बनवाकर राज्य करते, बकली के 
| 1 ||| | समान काको शोर मनप्यकी र्री भो मंघगजन से गर्भवती हो जातां, मकड़ी 
ह के समान विना मत के जुलाहे भो कपडा बन लेते । परन्त सामग्री चिना 
> यथाय में कोई कायं बनता नहीं । यह बात दूसरी हे कि सामग्री प्रत्यक्ष 


हो,-वा. छिपी अद्वृश्य हो ।। 


द्‌०. लि०.भा० ए०.२४२ पं० १६ में-नह्वाप्रलय में ब्रह्म के. विना और कळ 
नहीं या-फिर प्रकृति आदि कहां २ थे देखो (नासीत्‌) आदि सन्त्र जो. म- 
हाम्रलय के वणन मे पोळ लिख आये हें ॥ 
“प्रत्यत्तर-मद्दा प्रलय के वणन में नही, सव शक्तिसान के प्रकरण - में झापने 
#नासदासोत०») इत्यादि लिखा था, जिस का उत्तर भी हस अपते -ए० २१९ में दे 
चके; हैँ। “ सबशक्तिमानू का अथ इतना हो हे कि परसात्मा विना करिसी की 
सहायता के अपने सब व्हाय पणे. कर सकता है.। > इस -सत्वारयेप्रकाश के 
लेख:का तात्यय यह नहीं हे क्रि:ठपादान विना जगत्‌ के! रच सकतर है । 
किन्तु इतने बड़े जगत्‌ के[-उपादान-से तत्क्षण बना देता है और सहाय- 
तार्थ किसे: अन्य जीव. के! नहं बलता ॥ .घह- तात्पर्ये. है ।) 

द०. ति? भा? ए०-२४२ पं० २९ से-स्वामी.जो पूवे. तो लिखि. आये हो कि 
(न तस्य काय्ये करणं 'च विद्य॒ते). कि उसे कार्य करणाद्‌ को कळ अपेक्षा 
नहीं: अब यहां ग्रह गड़बड़ी ।। 


अत्युत्तर¬न. तस्य-कायसू इस वाच्य में दः स्वासी जो के अथं में क्या कहूं 
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कारणा फा निषेध भी लिखा हे? कहीं नहीं। फिर कास्यं करणादि | | 
से कारणोपादान का निषध समकना अज्ञान नहीं सौ कया हवै? | 
द्‌० ति० भा० ए० २४३ पं १४ मे -जैसे घटाकाश घट के टटने से शाकाश में शि 
लता है इसी प्रकार कसेबन्यनटूटने से यह शुद्ध आत्मा सर्वसा सथ्य यक्त होता ३। | 
__ प्रत्यत्त-जाकाशे से भिन्न घट वस्तु न हो तौ घटाकाश वा घट - 
टूटना आदि व्यबहार नहों बने, इसी प्रकार ब्रक्म से भिन्न आप के मत १ 
कोडे वस्त नहीं तो टटना आदि कळ नहो कह सक्त । यदि कहते हो तौ | 
ज्रेतापत्ति न सही, देतापत्ति तो झाप पर पड़ी ही ॥। र: 


~~ > 
— TN 


आद्राएस्थानत्रकरणस्‌ ॥ 


दु० ति० भा० ए5२५३ प०२५ में-यञ्जवद्‌ में कहीं यह वाक्य नहीं कि(ततो | 
सनष्य। अजायन्त) और दूसरे पद्‌ में लौट फरकिया है (मनष्याऋषयशचये) | | 
प्रत्यत्तर-“तते। सनष्या अजायन्तयह पाठ शतपथ ब्राकह्षण का णड १४प्रपा? 

३ ब्राह्मण ४ करिडका ३ के अन्त में हे । जिस के। कि नन्न्रत्रास्न णा।त्मक वेर | 
[नने वाले आप यह नहों कह सल्लो कि यह यजबेद का वचन नहीं है | 
मिथ्या कल्पना उसे क हृते हैं कि जिस में अपने प्रयो जन को सिद्ठु करंने और 
दूसरे को हानि पहुंचाने के अभिप्राय से किसी प्रकार के बनावटी ' प्रसा शको || 
प्रमाण को रोलिपर दिखलाया जावे, जिस प्रमाण को कि प्रमांण देने वाला || 
जानता हो कि यह प्रमाण यथार्थं में मेरा पक्षपोषक नहं परन्तु में इस || 
प्राणं को फंठ संठ बनाकर दिखला दूंगा तौ सेरा प्रयोजन सिद्ध होजायग 
और दूसरे को हानि भी चाहे हो। परन्त स्वाभी जी के लिखें उन वाकयोंगै| 
जिन को  उन्हों ने वेदवाक्य करके लिखा है, क्या यह सिंदू होता है कि 
उन्होंने अपने प्रयोजन सिद्ध करने को कल्पित मन्त्र घड लिये? विचारना । 
चांहिये कि वहा प्रकरण क्या हे । सत्याथप्रकाश में वहां यह प्रश्न है कि 
(प्रश्न) छष्टि को आदि में एंक वा प्रतेक मनष्य उत्पन्न किये थे वा क्या!" 
इस प्रश्न के उत्तर में यह सिद्दु करने को कि एक मनष्य नहीं किन्तु अनेक 
सनुष्य उत्पन्न हुवे, स्वामी जी ने उक्त दो बाक्य लिखे हैं। वक्कांका ता 
रूपये समझने के लिये वाक्य के सम्पूर्ण अवयंबों पर ध्यान देना चाहिये 
रद प्रश्‍न को उठा कर उत्तर देने में स्वामी जी का तात्पर्य यह है किं स्ट | 
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का धोज एक २ मनुष्य पशु पक्षी आदि नहीं हैं क्रिन्तु भनष्यादि अनेकों से 
सृष्टि आरम्भ 'हुडे। केवल मनुष्य शब्द लिखने का कारण यह है कि स्ष्टि 
में मनुष्य प्रधान है, प्रधान के उपलक्षण: से अप्रधान पश पक्षी कीट पत- 
ङ्गादि का भी ग्रहण होता है । जेसे किसो को दृचि की रक्षार्थ किसी से 
कहना हो तो ब्रह कहता है कि “देखो दही रक्खा है कटवा न खाजावे, देखते 
रहना" ती वक्ता का तात्पये दही की रक्षा में हैं न.कि केवल कव्वे ( काक) 
मात्र मे, किन्तु कव्या कुत्ता आदि सभी से दही की रक्षार्थ कहने में सा- 
त्पय हे । परन्तु काक का दही खाजाने को आजाना अधिक सम्भव मानकर 
वह केवल काक का नाम ही लेता है। तथापि रखवारे को चाहिये कि कव्ये 
के अतिरिक्त कुत्ते आदि से भी दही को बचावे। इसी प्रकार स्वामी जी का 
मुख्य तात्पर्य एक वा अनेक में है, न कि केबल मनुष्य में। अब शे।चना चा- 
हिये'क्रि उन के इस प्रश्न का उत्तर यजुवेद्‌ से क्या. मिलता है क्रि खष्टि का 
आरम्भ एक २ प्राणी से हुआ वा अनेक २ से?। | 
> ' यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय में यह आठवां अन्त्र है कि- | 
| तस्मादइवा अजायन्त ये के चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे 
__ तस्मात्तस्माज्जाता अंजावर्य: ॥ यज्ञः ॥ ३१ | < ॥ 
- इस का अथं यह है कि उस पुरुष परमात्मा से घोडे, नीचे ऊपर दांत 
वाले, और गो आदि एक ओर दांत बाले और बकरे सेड आदि सञ्ज उत्पन्न हुवे i 
| यहां श्रश्वाः, तभयाद्तः, गावः, जाताः, अजावयः; इतने यहुवचन आ- 
ये हैं जो इस वात का प्रमाण हैं कि प्रत्येक प्राणी की जाति में अनेक व्य- 
क्तियां खष्टि के आरम्भं में उत्पन्न हुई । फिर इस से अगले अन्त्र मेंः- 
तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातम॑ग्रतः । तेन देवा 
‘अयजन्त साध्या ऋष॑वड्च ये ॥ यजुः ३१। ९ ॥ 
इस का अर्थ यह हे किदेव, साध्य और ऋषिलोग उत्पन्न हुवे उन्होंने 
उस अपने से पर्ववर्तेमान, प॒जनीय, [पुरूष-परमात्मा | को हृदयरूप कुशा- 
सन पर स्थित पाया और पजित किया ॥ >: 
यहां भी साध्याः, देवाः, और ऋषयः इन बहुवचनं से प्रतीत होताहै 
किसाध्य और ऋषिसंज्ञक बहुतसे मनुष्य सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुवे ।। 
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अस इस से प्रलाणितहे कि जिस प्रश्न के उत्तर सेंस्वामोजो- ने दो ब्राको 


से सितु किया है किस्रष्ट के आरम्भ में .सनष्यादि' प्राणियों की अनेक - 
व्यक्तियां उत्पन्न हुईं न कि एक २ । सो इन सन्‍्त्रों से टोक़ पाया: हो जाता 
हे। इस लिये स्वामी जी ने अपने पक्षक सिद्ध करने के लिये असत्य कल्पित 
नहीं किया 1 और'जो कुंळ लिखा हे वेसा अंब ऊपर लिखे: दो वेदुमत्योत 
ढपस्थित है। केवल यह सेद्‌ है क्रि ४: ताड हि अप 
“तहत्तादइवा अजायन्त के स्थान मत 
“वतो सेनष्या अजायन्त ह! आर | 
“साध्या च्छषयरच:ये के स्थान म-.... .. ... | 
..““सनष्या चाषयरच य 
इतना पाठ भेद: है ॥ परन्तु दोनों सन्त्रो में बह साख उपस्थित है जो 
| स्वामी जी ने लिखा है। तथा यह सो. सम्भव है कि बोलने: बा लिखनेमेयह | 
| भेद पड़गया हो-॥ परन्तु यह किसो प्रकार नही सिद्ध होता कि. स्वामी जी | 
| ने स्वप्रयोजनाथ कल्पना कर ली (1 । 
` दु० ति० भा० ए० २१४-। २९९ और २५६ सें कळ तके इस बात. पर किये 
| हैं कि स्वामीजी के लेखानुसार आद में सनष्योत्पत्ति तिब्बत में को हो। | 
सो ठोक नहीं । लेख बढ़ा है! परन्तु संक्षप से उस तें जो २ प्रश्न .किये हैं 
उन को क्रस से हस चत्तर देते हैं । ट 
९-इस ने कोडे प्रमाण नहीं दिया कि तिब्बत सें सानंषी खुष्टि प्रथमं हुए 
चृत्यृत्तर-तस्माह। एतस्मादात्मन आकारा, स भतः अकाः | 
दादाय वायार एस अग्तराप: अद्भ्यःपाथवा पथिव्या: अननस! | 


अन्नाद्रेतः रेतसः परुषः । तात्त० ब्रह्मानन्द वल्ली अनु? १॥ 
अत्‌ प्रथन परमात्माने आकाश तत्तवको उत्पन्न किया, (फर बाय फिर | 
अग्नि फिर जल फिर थिवी फिर अन्त फिर बोय फिर मनष्य का! 
इस से स्पष्ट हे कि उत्यत्तिक्रस सें पुरुष को उत्पत्ति अन्न के पश्चात 
अन्न पथिवीसे उत्पन्न होते हैं, एथिवी का ऊंचा भाग तिब्बत ही प्रथम ठंडा 
| आर अन्न ठपजाने योग्य हो सकता हे क्‍योंकि जब किसी लोहपिण्ड की 1 
| _करके पुनः ठंडा करो तौ ऊपर का भग हो मथन ठंडा हग“ लौ ऊपर का भग ही प्रथन ठंडा होगा। इसी प्रक 
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~~ ror 1. 
धों अग्निसय पिण्ड से जलमयपिणङ, तत्पश्चात्‌ सृरमयपिरुड, तत्पश्चात्‌ अन्न से 
F मनुष्य जाति को उत्पत्ति हो सकती है। इथो विचार से स्वानीजी ने तिब्बत 
ता में मनष्यों को आदि रूष्टि लिखी 

त्‌ | २- सत्याथं० ए० २२४ में लिखते हँ जब ञ्ाय्यदृस्यु् में अर्थात, विद्वान्‌ 
| “| जा देव अविद्वान्‌ जा असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुवा किया जब 


बहुत उपद्रव हाने लगा तब आर्य लाग सबभगाल में उत्तन इस भमिखगड 
को जान कर यहीं आकर बसे इसो से इस देश का नाम आ्रा्यांवर्च हुवा 
पुनः पं० २९ में इस से पूर्व इस देश का नाम कलाई भी नहीं था ००० इस में 
तके यह है कि तौ फिर आय्ये लाग सदा से आर्यावत्ते के रहने बाले न रहे, 
जपा कि स्वानी जी ने अपनी आर्य्योदेश्यरत्रमाला में लिखा है ॥ 

मत्युत्तर-अन्य देशों में आय्य कम और दस्य अधिक होने से य्या 
के घमकायों में नित्य को बाधा देखकर अन्य देशों सें के आर्य्य भी आ्ाय्यी वत 
निवासी आ्राय्याँ सें भामिले और इस देश को केवल आय्यो का ही निबरध्स- 
स्यान बना लिया, इस में यह नहीं पाया जाला है कि जब घ्न्य सनमिखणडों में 
श्राय दुस्युओं का बखेडा हुवा तब इस देश में आर्यं न थे । नहीं, इस देश 
में तौ तिब्बत के उत्पन्न आप्यपुरुष आदि में ही आगये नब कि तिब्बत 
के पश्चात्‌ यह देश गमी से निकल कर ठंडा हुवा. शौर ्न्नोत्पत्ति हुड, तभी 
तिब्बत को अष्टि इधर चली आई और इससे यु बात खण्ठित नहीं होती 
कि सदा से आये हो आाय्यावत्ते में रहते थे ॥ 

३-त्रिविष्टप का अथे तिवबत केसे हुवा 

प्रत्युत्तर गो आ रथे गाय केसा हाता है ? और कप. फा अर्थ कवा 
केसे -हता हे? वेसे हो यह भो हुवा ॥ 

-यदि यह देश सवं श्रेष्ठ है तो यहा हो परनेश्वर ने आदि सृष्टि क्यों न की ? 

मत्यृत्तर- हिमालय को सर्वोच्च चोटी तौ अब तक हिसपात से दबी र- 
| हतो है और मनुष्य वहां नहीं जन्म सकते | जञाय्योअत्त तिब्बत के पश्चात्‌ अ- 
न्तात्पत्तियाग्य ठंडा हुवा । अलः तिब्बत में आदि खटि हाना संगत था ॥ 

-त्रिविष्टप का नास आय्योवत्ते क्यॉन हुवा जब ऑय्यं वहां जन्से । 

प्रत्यत्तर-न्रि-३ वेदों बा ३ वर्णा वा अन्य त्रयीं विद्याओं का स्यान होने 
से उस-देश का नाम त्रिविष्टप होगया । जो आस्यो वत्ते नास से कळ चटिया 
नास, नहीं ।-आय्य-आऔर दस्युं का विभाग जब तक सिन्त ३ देशों में न हुवा 


ब 


८ 
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तब तक फिसी देश का नास आय्योवत्ते रखना आवश्यक न था। नेपाल | 


अब तक आय्यस्यान हे । तिब्बत और भूटान गिरिकन्द्रा होने से बोहुयो 
गियों ने अधिक वासित किया, इस से अब बौठू होगया ॥ 

६--सरस्वतोदषट्त्यादवनद्यायंदन्तरम । | 

तं देवनिर्मितं देश ब्रह्मावत्ते प्रचक्षते॥ सनु० २ १७ | 

सब से प्रथम ब्रह्मा जी ने यही देश रचा और उन के द्वारा मनष्यको | 

उत्पत्ति यहां हो हुये । | 

प्रत्यत्तर- श्लेकार्थ तौ यह है कि “सरस्वती ओर दूषद्वती नान दो देव- | 

नदियों के बीच में जो देश है बह देवनविद्वानों से बसाया गया और इसी पे | 

उस का नास ब्रक्ष्यावत्ते विख्यात हुवा क्योंकि समस्त आय्यावत्त और न्य | 

देशों में के मनष्य ब्रह्मावत्त के अनन्तर ब्रह्मणि देश में सब विद्या सोखें, यह 

मन को आज्ञा थो । जसा कि भनः- | 
करुक्षेत्र च मत्स्यारच पाञ्चालाः शुरसंनकाः । एष ब्रह्माप- 

दंगा वेब्रह्मावत्तादनन्तरः ॥२-१९॥ एतदराप्रसूतस्य सकाउादग्र- | 


जन्मनः। स्व स्व चररत्र एाक्षरन्पाथव्या सवमानवाः ॥२-२०॥ 
कुसभ्रेत्र+ भटस्य, पाञ्च और शूरसेन यह मिलकर ब्रत्मषिदश कहांता 
है जा ब्रत्मावत्ते से अनन्तर हे ॥१९॥ इसी देश के उत्पन्न हुवे ब्राह्मण से समरत | 
एथिवी के मनष्य अपना २ काम सोख । ।३०।। | 
यह मन को आज्ञा थीं। इस सब में यह कहो नहीं लिखा कि ब्रह्मा ऋ || 
र ने सष्टि रची और प्रथम ब्रह्मावत्ते देश बनाया । प्रत्यत, यह प्रकरण दशा || 
के उत्पन्न होने का भी नहो हे । किन्त सन्‌ ने देशों और वहां के निवास कौ 
योग्यता को व्यवस्था को है ॥ 
द ति० भा० प २४७ पं० ९ ऊपर के आधे श्लोक व्हा अथं गडप हो 
गये हें । सनिये यह श्लोक मन जो ने यों लिखा हैः- 


. मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयो बाह 


< म्लेच्छवाचइचायंवाचः सवे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मनु? 
“> इस का आर्थ यह नहो कि इस से भिन्न देश दस्युदेश कहाता है । 


: =e 
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भार्क्रप्रकाश ॥। पूप 


्रत्यत्तर-ञ्ाधा श्लोक बढ़ाने से क्या स्वासीजी का तात्पय न निकला ? 
जब्र कि झोक में (या लोके बहिः जातयः ) लिखा है। जिस का अर्थ यह 
है कि (जो संसार में काहर को जातियें हैं) वे चाहे ज्ञेच्छभ्षापा बोलती 
हों, चाहे आयेभाषा, सब दुसस्‍्यु हैं । फिर उन जातियों के बाहरी देशों का 
नाम दुस्युदेश वा खेच्ळदेश क्यों नहीं ।। इन्द्र और दैत्यों का संग्राम हो 
देवाउसुरसंग्रास वा आयेदस्युसंग्रास ह ॥ 

द्‌० लि० भा० पृ० २४६ पं० १५ से-पूवं तो कहा है कि वह सश्टिक्रम को 
बदुलः नहीं सकता, अब उसने बहुत मनुष्य केसे उत्पन्न कर दिये । स्वयं बिना 


A AAAS 


स्त्री पुरुष संयोग के मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता ।। 


्रत्युत्तर-स्रष्टिक्रम बदला नहीं किन्तु सदा का यहीं क्रम है क्रिशब २ 
प्रलयानन्तर छृष्टि हुवा करती है तब २ अमेयुनो होकर फिर मेथुनी का क्रम 
चलता है। बदलता नहीं। और हां, बहुत सनुष्य उत्पन्न हुए मानने में आप 
के स॒ष्टिक्रम की क्यों शङ्का उत्पन्न हुई, क्या ब्रह्मा आदि किती एक मनुष्य का 
उत्पन्न होना मानने में यही शङ्क उत्पन्न नहीं होती ? 

दु० ति० भा० ए० २३9 पं० २६ से-स्वामौजो के लेख से विदित होता है 
कि इदवाक् राजा से पहले सब तिब्बती थे परन्तु सनुस्घृति जो मनुजी ने रची 
है उन्हो नेमनुका राज्य भी इसी देश में होना लिखा है जब कि व्रह्माजी द्वी का 
प्रादुभोव ब्रह्मावत्त देश में हुआ है तो बेटे पोतेभी सब यहीं हुवे ओर स्वामी 
जी तौ अग्नि वाय॒ आदि से परंपरा लिखते ब्रह्मा से क्यों लिखी क्योंकि स- 
हात्माजी ने तौ प्रथम अग्नि बायु को उत्पत्ति लिखो है और प्रथस एक 
जाति भी-नहों थी चारोंबणे सदा से हैं यथाहि (ब्रात्मणो स्य मुखमासीदिति 
यजुवेदे) और सनुजी लिखते हैं 

लोकानां तु विव्ध्य्थ मखबाहूरुपादतः । 
® [eS ° ® ° Cc 
ब्राह्मण क्षात्रय -वईय शुद्र्चानरवत यत्‌ सनु० ॥ 

प्रत्यत्तर-इस से यह कैसे सिद्ठु डो गया कि इक्ष्वाकु से पूवे सब तिब्बती 
थे । और तिब्बती ही सिटु हो जावें तो हानि वा शास्त्र से विरोध हो क्या 
आता है? ब्रह्मा का जन्म ब्रक्मावत्त देश में हुवा इस में क्या प्राण ? | 
त्युत, आप जो ब्रह्मा से ही सब पृथिव्यादि को उत्पत्ति अनते हें कि जल से 
कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्म! से सृष्टि । फिर ब्रह्मा से पूवे कोडे देश झो 
आप के मत में नहीं होसक्ता था | ब्र्मावत्ते कहां से आया? 
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घग्नि वाय आराद्‌ से वेद्परंपरा स्वामी जी ने लिखी है परन्तु या 

| अर्वश्यक्षता नहीं कि वेद्परंपरा बालों को छी वंशपरंपरा चले, भन्यो कौ 
न चले, इस लिये ब्रह्मा को वंशपरंपरा लिखना परस्परविरोध नहीं । यृ 

| तौ इस भी नहीं कहते कि चार वणे ऋमोनसार परमात्मा की उत्पादित 
| एसेघनी सष्टिनें न.थे। परन्त मन से उन को व्यवहारसयोदा का भेद प्र 
चलित छुआ । आप के श्‍लाक और वेद्सन्त्र का णय यह नहों है कि प्‌ | 
रसात्सा च वास्सावक मखाद्‌ स त्रासाद्‌ वण जन्स। सानये- | 
FR 
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ब्राह्मणोऽस्य सखसासीद बाहू राजन्यः कृतः 1 
ऊरू तदश्य-यद्देश्यः पदभ्याएं शद्रो अजायत ॥ यंजुः० ३१ ।११॥ 
` “इस मन्त्र पर माधक लख का आवश्यकता ॥ र 
यह सन्त्र कई कारणों से जिंचारणीय हे । प्रथन, यह उन भन्त्रो में मे 
है जिन पर आश्यससाज और सनातनचसेसभा के बीच सदा बाद विवाद 


होता रहता है । दूसरे यह मन्त्र उस सहा हानिकारक भेदू अथवा आधनिक |. 
नामसाज को जन्सानसारिणी वणव्यवस्था का पोषक ससक जाता -है किजो| 


HESS 


भतल वासियोंको सासा जिक अवनति का मुख्य कारणहे | इस लिये यह सन्त्र | 
इस योग्य है कि इस पर अच्छे प्रकार लेख कियाजाय, और हस आशा करते || | : 
हैं कि पाठकगण इस पर विशेष ध्यान देंगे॥ - NE |; 


` मन्त्र का आधानक अथ ॥ 
हसरे हिन्दू परिडलं, साथणाचाय्य आदि क अनकरण करते हुए इस 
मन्त्र का यह अथ करते हैं-“ब्राह्मण ब्रह्मा के सुख से उल्पन्न हुए, क्षत्रिय 
उस को भजाशों से, बेश्य उस की ज़द्भाओं से और शद्र उस के पावो से॥ || | ६ 
इस अथ म ३अडाट््य॥ | 
यह अर्थ नोचे लिख कारणों से. ठीक नहो होसर्ता-(.१) यह वेदविर्ट || | १ 
(२)- यह व्याकरण की रीति से अश है, (३) यह. म्रकरणबिसद्व है ॥ 
न € १ ) यह अर्थ वेदविरुद्ध है ॥ 
` दुसर्अंथ सें यह लान लिया गया है कि -ेश्रर देहथारी दे और चमके | | 
शिर भुजा आदि: सी हैं। परन्त वेद ने ऐसे अनेक. सन्त्र हैं (हस उन को यहीं | 
धनी कक कल 7 


1) 


dn 
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1 कक IN ल्या ७ 
| 1 ~ ~ ~ ~ न कि ann a 
है | | लिखने की आवश्यकता नहीं समझते) कि जिन चे यह स्पष्ट सिद्व होजाता 
| ~ > ~ 
है कि इश्वर चेतनस्वरूप, निराकार, शरीररहितशर सवेव्यापी है । इसके 
| | अतिरिक्त यह अर्थं आज फल को झूठी वणंव्यवस्था वा जातिमेंद की पुष्टि 
यु | 
त । | करता है अथवा उसको पुष्टि करने वाला समका जाता है, परन्त यह जातिभेद्‌ 
प 


बैद्िकसमय में कदापि न था । वेदिकग्नन्थों में ऐसे अनेक वचन हैं जिन से 
सिद्ध होता है कि प्राचीन आय्यावत्त में वणेव्यवस्या गण कर्न स्वभाव पर 
थो, न कि जन्म पर । विशेष कर महाभारत में इस प्रकार के अनेक झोक 
| | पाये जाते हैं, उन में से कुळ झोक इस विषय का ऐसी स्पष्ट रीति से समा: 
| चान करते हैं कि हम उन को यहां लिखना आवश्यक समकते हैं- 


एकवणमिदं पवे विश्वमासीद्‌ यथिषप्ठिर !। करम्मक्रियावि- 
भेदेन चातवण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ सर्वे वे योनिजा मर्भ्याः सर्वे मत्र- 


जा शत्लसम्पत्ता गणावान्‌ ब्राह्मणा नवत्‌ | ब्राह्मणाऽाप क्रिया- 
हीन शाद्रात्‌ अत्यवरा भवत्‌ ॥ रादर तु यद्‌ भवर्लक्ष्न दिजे तञ्च 
न्‌ विद्यते । न व हादरा भवच्छदा ब्राह्णा न चत्राह्मणः ॥ य- 
स 

त्रेतरलक्ष्यते सपे! वृत्त॑ स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रेतन्न भवेत्‌ सपे ! 
तं राद्रमिति निद्विगेत्‌ ॥ वनपर्व अ० १८०--२६ ॥ 
` अर्थ-हे यचिष्ठिर! यह सारा जयत्‌-पहले एंक वर्णी था, परन्त-क्रमे और क्रिया 
के भेद से चार वर्ण हो गये ॥ सब मनष्य एक ही प्रकार उत्पन्न होते हैं, सब 
का एक सां हो मलमत्र होता हे, एक सी ये और एक से हो इन्द्रियों 
के विषय हैं । इस लिये ननष्य अपने स्वभाव और गणं हो के कारण द्विज 
अ्रयोत्‌ ब्राह्मण -क्षत्रिय या वेश्यं कहलाता है । शद भी यदि उत्तस स्वभाव 
शोर गर से यक्त हो तौ ब्रग्ह्मण होजाता है और ब्राह्मण भी यदि क्रिया- 
हीन हो तो शद्र से भी नीच होजाता है । यदि शत्र में सदाचरस हो मोर 
द्विज में न हों तो बह शद्र शरद नहीं, और न वह ब्राह्मण ब्राह्मण है । जिस 
में यह सदाचरण पाया जाय उसी को शाखो ने ब्राह्मण कहा है, जिस से 
यह प्राया जाय उसतो को द्र बतलाया है? )। (बनपव) 


is CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कड्या जा 2... = 


५८ वेदप्रकाश ॥ 


"शशश - > 
परन्त इस विषय पर अधिक लिखना अनावश्‍यक है क्योंकि अब भर 
देशों तक के विद्वान्‌ भौ एकसत होकर मानने लगे हें कि यह आज कल का 


चैदिकससय के पोळ फेला है ॥ | | ' 
( २) यह अर्थ व्याकरण की रीति से अशा हे॥ ./ | 

जो कोई थेःडी सी सी संस्कृत जानता है वह समक लेगा कि इस $ ह 

तें व्याकरण ळी कई अशुद्विया ह । सुखम्‌ बाहू ओऔर उरू ये शब्द प्र | 
यमः विसक्तिने हैं, न कि पञ्चनी सें। इस में कोडे सन्देह नहीं कि पज्याम थन | 


पज्ञूसी विभक्ति में हे परन्तु उस का “ व्यत्यय > मानना पड़ेगा जैसा कि | 
मखम बाहू और झुर शब्दों से स्पष्ट है, और पूव अन्त्र से जिस. कोह 


अरे लिखेंगे और भी स्पष्ट हो जाता है । इस लिये अन्त्र का ठीक और 
शएड्दिक अर्थ यह है- ब्राह्मण उसका शिर हैं, क्षत्रिय उस की भुज बनाये 
गये हैं, जो वेश्य हैं वे उस को जङ्घा हैं ओर शद उस के पांव बनाये .गये| 
हुं» । यह अथं कदापि नहा हो सक्ता क्षि ब्राह्मण उस के शिर से उत्पन्न हुए, 
क्षत्रिय उस की सजाओं से निकले इत्यादि । हम नोचे इस--अन्त्र के महीधरः: = 
भाष्य को लिखते हैं जिस से यह बात स्पष्ट हो जायगी कि हमारे आधुनिक | 
परिइत किस प्रकार इस मन्त्र से अपना मनमाना अर्थे निकालना चाहते हैं। | 


ब्राह्मणों ब्रह्मत्वविशिष्टः परुषोऽस्य प्रजापतेमुखमासीत | 
मखादुत्पन्नइत्यर्थः | रोजन्यः क्षत्रियत्वजातिविशिष्टः पुरूषी बाहू | 
केतो बाहुत्वेन निष्पादितः । तत्‌ तदानीम्‌, अस्य प्रजापतेयंतू | 
यावरू तद्रपोवेश्यः सम्पन्नः ऊरुभ्यास॒त्पाढितङ्गत्यथंः । तथाऽ 
स्य पद्यां दाद्रटवजातिमान परुषोऽजायत उत्पन्नः ॥(महीधरभाष्य) || 
धे“ ब्राह्मण अथोत ब्रह्मत्व `जातिविशिष्ट पुरुष उस प्रजापति की 
मंख था अर्थात्‌ उसके मुख से उत्पन्न हुआ। क्षत्रिय अथात क्षत्रिय 
| जातिविशिष्ट पुरुष उस की भजा बनाया गंया अर्थात उसकी भुर्जी 
| रूप से रचा गया, वब उस प्रजाप्रति की जो जङ्घा थी त 
| रूप चेय हुआ अयात जंडघाओ से उत्पन्न हुआ । तथा उत्त || 
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५ | के पावों से शुद्र जाति वाला पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ इस अते पाठ 


} 
| 
1 
f 
है 
|| 


क्गगों का उस आशय की ओर विशेष ध्यान दिलाते हैं क्रि जो मोटे अक्षरों 
में छापा गया हें। यह स्पष्ट हे किमकोधरने मन्त्र का पहिले ठीक और सीधा 
अर्थ करके फिर सम के पदों में अपने मनमाने ढंग पर खंचातानी की है । 
यहँ समझ में नहीं आता कि सृखमासीत्‌ (मुख था) इन शब्दों का यह 


अथे कैसे हो गया कि संखादुत्पन्नः ओर (जो जठ्ठाथो तद्रूप वेश्य हुआ ) 
इन शब्दों का यह केने तात्पर्यं हो सकता है कि ऊरुभ्यामत्पादितः 


( जद्भाओं से उत्पन्न हुआ ) । यह बात स्पष्ट है कियह अर्थ अन्त्र के शब्दों 
में से निकलता नहीं किन्तु उन में बलात्कार से डाला गया है ॥ 


( ३ ) यह अथं प्रकरणविरुद्ग हे ॥ 
इस्तः से पाहिला मन्त्र यह 
मुख किमस्यासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते । 

क अर्थे-“ठम का शिः क्या था, क्या सत्रा थां और जड़ा और पांव क्या 
कहे जाते हे" यहां यद्व नहीं पंछा गया हे करि उम के शिर से कौन निकले 
आर उम की भजाओं से कौन निकले । इस मन्त्र में जो प्रश्न किया गया है 
उसी का चत्तर देने के लिये वह सन्त्र है जिम को व्याख्या हम करते हैं । इस 
लिये मन्त्र का आधुनिक अर्थे सवेया अशुटु हे । भला यह कहं हो सकता है 
कि प्रश्नतौ यह किया जावे कि” उस का शिर क्या था, उस को भुजा क्या 
थीं और उस को जङ्घा और पांव क्या थे?) और उत्तर यह दिया जावे कि 
“ब्राह्मण उस के मख से निकलें और क्षत्रिय उस की भजाओं से, वेशय उस 
को जद्भाओं से और शद्र उस के पावों से :” इस लिये मन्त्रका ठोक और सत्य 
अथे केवल वही होसकता है जो हम ऊपर लिख चके हैं ॥ 

सन्त्रका पूवापर सक़्भांत आर उसका प्रकरणानुकूल सत्य अर्थे॥ 

यह सन्त्र वेद के एक सुप्रसिद्ध सूक्त में आया है कि जिम का नास # 
“पुरुषसूक्त है । इस सूक में सष्टि को रचना का वणेन है। हम को यहां पर कुल 
सक्तका अथ लिखने से प्रयोजन नहीं । इस लिये हम उस के केवल उतने शय 


ॐ देखो ऋग्वेद्‌ १०-९०, यजुबेद ३९, अथवेवेद १९-६ ॥ 
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६० वेदप्रकाश ॥ 


। क्षी ओर संक्षेत करेंगे कि जितना इस मन्त्र की व्याख्या से की व्याख्या ले स्वस्थ रखता इ) 
सन्त्र ९ से सं० ४ तक यह वर्णन है कि देश्वर इस जगत्‌ का सतषट और | 
सर्वेव्यापक है, उच को सहिसा अनन्त और अपार है । इस के पश्चात्‌ क 
जगत्‌ की सृष्टि का वर्णन है । प्रथम देश्वरने प्रकृति का फि जो प्रलय को 
अचस्या घ अविज्ञेय और अलदयद्शा में घो, प्रादुभोव किया । तब उस. र F 
से प॒यिवी और अन्य लोब रचे (मंश ५) । इस के पश्चात्‌ उन अनेक वशु | 
की रचना का वर्षन क्षिया गया है जो इस पथ्वो पर पाई जाती हैं । प्रथम 
वनस्पति और विविध जीव जन्त रचे गये- } 
|€ १ + न 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवेहतः सम्भूत पुषद्‌ाज्यम्‌ । 
२ 5 न ~ 
पशँर्तादचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥ 
= CN — 
अथें-“उस्त सवपूज्य परभेश्वरने सब प्रश्र की वनस्पति, रसयुक्त पदाथा | 
को रचा, और वायु में उड़ने वाले, जंगलों में फिरने वाले तथा गांव आदि | 
बसतियों में रहने वाले इत्यादि सब जन्तुओों को रचा ( सं० ६) ।-अन्त में | . 
मनष्य रचे. गये-- लकी ड re | 
2 ° > AN "७ < 6 | हक ८ मै 
तं यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंशतः । 
| ४ | जे 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ 1 
अथे-“ उसी परमात्मा ने सनुष्य जाति को जिस में उस स्वपूज्य और | 
सर्वेश्रेष्ठ स्वेव्यापी परमात्म/ को हृदय में घारण करने वाले अनेक विद्वान | 
साच्य और ऋषि हैं, रचा? । (सं० ९) हमारे हिन्दू भाहे इस सन्त्र. पे वि 
राटरूप से हेधर का बयान मानते हैं । परन्तु वास्तव में यहां सनुष्यजाति 
रूपकालङ्कार द्वारा एक पुरुषवत्‌ बर्णन को गदे है । परन्तु विना सू. 
दृष्टि से देखे और विचारे अलङ्कार समक में नहो आता । कोई यह प्रश्न कर 
सक्ला है कि “भला अनेक पुरुष और स्त्रियों के समूह में और एक पुरुष के 
. शरीर में जिस में शिर भुजा आदि कई प्रकार के अङ्ग होते हैं, क्या उपा 
' होसक्तो हे)? यह प्रश्न स्वभाव से हर मनष्य के हृद्य में उत्पन्न होसक्ता | 
आश इस लिये वेद में भी इस प्रकार उठाया गया हैः =: “7. 
ie > CS यति क so 
यत्‌ परुषं व्यद॑धुः कतिधा वर्थकल्पयन्‌ । 


_ मुखं किमंस्यालीत्‌ कि बाहू किमूरू पादां उच्येते॥ _. 
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अथ-“ जिम परुष का विधान किया श्रीर जिस को कई प्रकार के अङ्गो बाला 
कल्पना किया-उस का शिर क्या है? भा क्या हैं? आर जड़ा और पांव क्या 
कहलाते हैं” (सं० १०) इसी मन्त्र के उत्तर में अयला मन्त्र कड़ा गया है क्रि- 

ब्राह्मणी एस्य सखमास।द बाह राजन्यः कुतः] 

ऊरू तदस्य यद्य: पद्भ्याछ दाद्रा अजायत॥ ३१।११॥ 

` अर्थे-“त्राह्मण उस का शिर है, सत्रिय उन की भजा बनाये गये हैं । 
जो वेशय हैं वह उस को जड़ा हैं, और श॒द्र उम' के पाव उत्पन्न किये गये 
हैं” । मन्त्र ९ में मनुष्यजाति पुरुषरूपं से वर्णन की गई हे । अन्त्र १० में यह 
प्रश्न किया गया है कि उस परूष के अङ्ग'क्या हैं? उस का शिर क्या है? 
उस को भजा क्या हैं? इत्यांदि। सन्त्र ११ में उत्तर दिया गया है कि ब्राह्मण 
त्रिय, वेश्य और शट क्रम से उस भनष्यजातिरूप परुष के शिर मजा 
जडा और पांब हैं ॥ 

द्‌० ति० भा० पृ० २५९ पं० १९ से- 
समीक्षा स्वासो जो पर बिना ही अंग्रेज़ी पड़े बहुत कळ अंग्रेजी बिद्या 


का असर हे सोचने को बात है यदि पृथ्बो घमती होती तो जिस प्रकार 


_ बारहराशियों में घमते हैं उसी प्रकार प्रण्वो भी राशियों में घमती जोर 
इस को ग्रह में संख्या भी होती और यदि लोक घमने हो से स्थिर रहते ती 
अब का तारा नहीं चसता इस बात को सभी सान्ते हैं और इमी कारण उस 
का नाम घव हे कि वोह घमता नहीं तौ प्रवतारा भी गिर पहना चाहिये 
तथा और भी तारागण हैं जो नहीं घमते वे भी गिर पडे तो यह आकाश 
शुन्य होजाय इस कारण यह कहना ठोक नहीं कि जो नहीं घमते हैं वे गिर 
पढें, और जो पृथ्वी स्य के चारों ओर घमती है तौ गरमियों के दिनों मे 
सयं के निकट होने से यत्किंचित्‌ सयं बढ़ा दृष्टि आना चाहिये सो ऐसा शो 
नहीं होता और राडे का जो दृष्टान्त दिया है वोह भो अणशुद्ठ है क्योंकि 
आप ने लिखा हे कि राइ को पहाड.वे सासने धमते देर लगती है यह क- 
हना ही हास्ययक्त है आप ने सर्य को पृथ्वी से लाखगुणा बडा कडा. आर 
करोड़ों, कोस दूर साना है देर तो जब लगे जब राडे के. बराबर घमसना पड़े 
आर .राइ का लाखगणा पहाड़ नहीं हो सक्ता यदि राडे झो चावत पी ब- 
रावर ही सान.लें तो तोला भर राडे में;६९४४ दाने हुए तो ९७ हो तोलेःसें 


nee 


९१ 
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| ६६ बद्प्रकाश ॥ = 


hI AAAAAAAAAA 
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AAA 


१०३४२८ लाख से भो अधिक दाने हो जायंगे जिन का बोझ पाबभर का पी | 
नहीं हो सक्ता इस कारण राहे पर्वत का दृष्टान्त सम्पू्णतः अणु्ठ है फिर | 
एक एथ्वो ही तो नहीं अनेक ब्रत्माणडों में यही सये प्रकाश करता औरदूर 
होने से क्या परमात्मा के प्रताप से अधिक वेग से गसन करता है क्योंकि 
(सये एकाकी चरति) और ( हिरण्ययेन सबिता रथेन देवो याति भुवनानि | ˆ 
पश्यन्‌ ) अथात्‌ “सूर्य असहाय चलता है” सुबर्ण के रथ में सूरये देवलोको | 
देखते जाते हैं यह यजेद्‌ के वाक्य हैं जिस से सयं का लोकों के चारो,आओर 
घसना सिद्दु होला हे और जो एथिवो चलतो होती तौ एक मिनट में 9 मील 
पृथिवी घ॒मतो है पृथ्वी का व्यास अंग्रेजो १२००० मौल का लिखा है स्वामी 
जो ने लिखा तो नहीं पर उन्हो केसा साना होगाओऔर जो अधिक मानेंगे तौ 
अधिक हो चाल होगी इस हिमाब जब घण्टे भर में ५०० सोल पृथ्बो घमतो 
है तो जो कबूतर सवेरे को उडते हैं और दुपहर को आते हैं तो वे घर पर न 
आने चाहियें क्योंकि छः घयटो भर में पडवी ३००० मौल निकल जातो है ॥ 
म्रत्यत्तर-यदि कोडे पुरुष वेद और ऋषियों के ज्यों तिष ग्रन्थ न पढ़ा हो, 

कुछ नद्रसे में भो भूगोल खगोल पढ़ा हो तौ ऐसी ऊट पटांग शङ्का नहीं कर 
सक्ता । इन शङ्काओं का उत्तर देना प्रत्येक मदरसे क लड़के को आता है 
इस लिये यहां विस्तार पूर्वक लिखने को आवश्यकता नहं । किन्त संक्षेप से 
लिखते हैं आप कैसे जानते हें कि एथिवी १२ राशियों में नहीं घूमती, 
पृथिवी अवश्य ग्रह है। भ्रुव के देश भेद न जान पड़ने का कारण उस की 
दूरी को अधिकता है । इसी सोटे बिचार पर उस का नाम भ्रव रक्खा गया 
है! तारा कोडे ऐसा नहीं जो कम से कम अपने स्थान में ही न | इसी 
से गिर नहीं सक्ता, तथा आकषेण के कारण भो । गर्मियों सें सूये की सीधी 
क्रिरण पड़ना तौ सब कोडे भानता है परन्त उस का एथिवी के समीप हो || 
जाना मानना आप का हास्यास्पद और पुरप्यों के भी विरुटु हे। पबत | | 
आर राहे का दुष्टान्त ठीक तौल लगा कर नहीं परन्त अत्यन्त छोटे बड़े सांत 
सम्बन्ध का दिखाने के लिये है । भो | आप ने हिसाब कहां पडा है! 
चबल को ९ रत्तो, ८ रत्तो का १ रासा, १२ मासे का ९ तोला, इस सेती 
ताले के 9६८ चावल ड्वे । आपने तोला भर रादे मे ६९४४ लिख सारे । इसी 
क्ञानं पर भूगोलखगोल को समझना चाहते हो! और स्वामी जी का खणडन // 


SS 
रि 


> 
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| मार्करप्रकाशा ॥ न 
भो |. | (सूये एकाकी चरति) का अये सूयं का चलना तौ है। परन्त छापने ही स्थान 
फेर | | में चलना भी तौ चलना कह्दाता है। और (हिरयययेन०) इस अन्त्र में (याति) 
दूर | पद्‌ से जो चलना सानते हें सो भो अपने हो स्थान में चक्की सा गनना मानने 
कि|. | से कोडे दोष नहीं रहता । लोकाँ के चारों ओर घनना इभ में किमी पद 
नि। | का अथ नहीं। एथिवी का व्यास १२००० मील न तौ स्वाभी जी ने लिया, न 
को| | योरप वाले मानते हैं । आपने कुछ देखा भाला तौ है नहीं, गप्प भारदी । 
गोर्‌ योरप्‌ बाले एथिवी को परिधि २४८५६ सील और व्यास ३९१२ सील मानते हैं 
वल आर हमारे ज्योतिष शास्त्रर्मे लिखा है कि- छल 
क | प्रोक्तो योजनसंख्ययां कुपरिथिः सप्ताइनन्दाब्बयः । 
तं वन त 


(सिद्धान्तशिरोमणि गणिताध्याय ) 
एथिवी को परिधि ४९६9 योजन अथात्‌ ५ मौल का योजन माने ती २४८३५ 
सील और व्या स१५८१ यो जन=9९०१ मोल होता है । परन्त्‌ ५८३३४ सील का १ 


| 
| 
| 1७-४० ७९32 ~ बज है >. 
दो || तद्व्यासः कुभुजङ्गसायकभु वोऽथ प्रोच्यते योजनेः॥ ` 
|| 
| 


योजन साने तो योरपवासियों और यहां के ज्योतिषशास्त्र में समता आ- 


है जातो है। इस लिये आप का लिखा १ घंटे में १०० मील एथियी का घुमना निरा- 
३ | अज्ञान है। पृथिवी अपने ऊपर के जल और ४९ मोल वायु मण हल को लपेटे 
|| | इए घमतो है इस से कबूतरादि जो बायु के भीतर हैं और समुद्र जो कि वायु 
द| के भीतर है इन को अस्तव्यस्तता की शङ्का व्यर्थं है । अब वेदादि के अनन - 


सार एथिव्यादि का चुनना सुनिये-- 
आकृष्णेन्‌ रज॑सा वत्तमाने। निवेदार्यच्नमृतं मर्त्यञ्च । 
~ ~ fe > च ~ 1 ~ ) 
हिरण्ययेन सविता. रथेन देवोयांति भर्वनानि पइयन्‌ ॥ 
) ऋ० अ०१अ० ३ ब०६ और यज? अ० ३३ संश ४३ ॥ 
अथे-( सविता देवः ) प्रकाशस्वरूप सये ( आकऊृष्णन रजसा 


वतमान: ) अक्षेण गुण के साथ वतेमान ( मत्ये निवे? ) लोक 
लोकान्तरो को अपनी २ कक्षा में स्थित करता हुआ ( अमृतंच ) बोर 


सब प्राणी अप्राशियों में अमृत रूप दृष्टि वा किरण द्वारा फसत का प्रवेश 
a a » >. “3 0 7" नि 
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MeO nor Finer PSS ER iF I Fix जल ~ . हु £ व 
करता हुआ और ( हिरण्ययेन रथेन # ) मरकाशनय ओर रमणीयख.| | 
रूप से (भवनानि) एथिव्यादि लोकों को (पूयत) प्रका शित करता झा | 
(यात) अपनी धुरी पर 'घुसता है ।। यथा हि- | 
यदा सम्यमर्म दिवि श॒क्र ज्योतिर्धारयः । - "|£ 


आदित्त विश्वा भवनानि येमिरे॥ ऋ ०अ०६अ०१ व ०६म०५| 
अर्थ-(यूदा) जिस समय परमेश्वर ने (अमुम्‌) इष (इक्र ज्योतिः) | 
अनन्त तेजोनय गरका शस्व रूप ( स्यं स्‌ ) सये को ( दिवि) आकाश में |` 


| 
| 
| 
(अधारय ) रच कर चारण. किया ( आदत्‌ ) लल्पश्चात्‌ (विद्वा भु | 


वनानि ) एथिव्यादि सब लोक ( येमिरे ) नियसपूबेक अथात्‌ सयं | 
को आकर्षण शक्ति से अपनो. अपनो कक्षा में विचरे.।। 

इस प्रकार से भमि अपनी कक्षा में स्थित होकर सर्य को परिक्रमा कः 

रती है। यथा ह- ~ 


~ ~ 


. यांगेवित्तीन प्यति निष्कृतपयो दुहाना ब्रतनीर॑वारतः। || 
सा प्रत्रवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा ड ॥ 


i+ न्ा०. 9.८ शा9-२ च १० म०.१९ । 
सथ यागाः + ) ज्ञो एथिवी ( सवारत ) निरन्तर अ्रयोत्‌ | 
सदा ( पयो दुहाना ) अन्न, रस, फल, फूलएदि पदार्थों से प्राणियों || 


पूणे करती तथा ( ^तनीः) अपने. नियम कए पालंन करतो (प्रज्लवाणा) | 
परमेश्‍वर को महिमा का उपदेश करती (दगा वरूणाय) दनो और श्रेष्ठ | 
जन को (दुवेभ्य; ) और विद्वात्तों को (हविषा दाइात्‌ ) अनेक सुख देती |] 
(बतेमिप्तू) अपनो कक्षामें _(बतेनिम्‌) अपनो कलाने (विवस्वत)पयक(पर्येति) चारो ओोरपून ` ति) चारों ओरघचुनतीहै। 


~ ओरथन्रमखोय । निर अऋ० ९ ख० ९२९ = . ह 
1 पृथिवी का नास निघ १।९ में “गो;”?.भीहे जिस.के अघं “राच्छ्तीति 


.गौ> जो चलती है सो गोः ( भन्ति) है । इस से भी सिट है कि आगर्यलो 
भेसि का चलना मानते थे ।। MRT य... ..... पॉ >> 


~ ~ 
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भार्कर प्रकाश ॥ ६ 


~ SISA AINA AANNAAAAAAAAAANAAA, 


पृथिवी केवल सर्य के चारा श्रोर ही नहीं घमती किन्त माथ ही साथ 
अपनी (अक्ष) कोली पर भी घूमतो है, जेसे लह अपनी कोली पर भी च- 


| सता है और अपनी जगह से भी हटता जाता है, और जेमे गाडी का पहिया 


अपनी घरी पर घमता है और साथ दी साथ सड़क पर भी घमता जाता 
है । इस में प्रमाण यह है- 


आय गाः पाइनरक्रसादसदन्सातर प॒रः । [पतर च प्रयन्ल्ह्वः॥ 
ऋ० ऋ० ८ अ9 ८व० ४१ और यक० अ० ३ सं० ६ 


अर्थ-(अयम्‌) यह (गोः) प्रथिवोलोक ( मातरम्‌ # ) जल को(झ- 
संत्‌ ) मास होकर अयात्‌ जल के सहित (पृरिनः) अन्तरिक्ष में (आक्र- 
मीत्‌ ) आक्रमण करतां है अर्थात्‌ अपनी धुरी पर घनता है । (च) और 


(पितरम्‌ † ) सये के भी (पुरः प्रयन्‌) चारों ओर घनता है ॥ 
इस विषय में बहुधा सनुष्य कडे प्रकार को शक्का किया करते हैं जैसे:- 

प्रश्न-यदि एथिवी चलती है तो. हिलती क्यों नहीं ? 

उ०-न हिलने का तो कारण स्पष्ट है। देखो गाड़ी जब ऊंची नौची जगहसें 
चलेगी तौ साफ सड़क की अपेक्षा अधिक हिलेगी, और सड़क की अ- 
पेक्षा पानी पंर नौका में कॅम हाल लगती है, और विमान में जो हवा 
में चलता है नौका से भी बहुत कम हाल लगती है । तो ऐसी जगह 
में चलने से कि जहां हवा भी:नड़ीं है पथिवी केसे हिल सकती । 

प्र०-अच्छा, यदि एथिबी चलती है तो सब नगरं ग्रास जहां के तहा क्यों 
बने स्हते हे, हट क्‍यों नहीं जाते? 

च०-वाह. अच्छी शङ्का को | चलने फिरने कोतो हन तुम भो चलते फिरते 
हैं, तो क्या हमारी तुम्हारी आंख नाक जो सुख पर हे. पीठ पर आ- 
+ यहां जल को अलङ्कार रूपसे पृथिवी को माला कहा है । यर्थाह- 
तस्माहा एतस्मादात्सनं आकााः समतः आकाङ्ाद्वायः वा- 


 योरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पाथवो इत्याद ॥ तात्त० उ० ॥ 


+ यहां सयं को ग्रलंकार रूप से एथिवी का पिता कहा हे क्योंकि सये 
डो से एथिवी की ( अपनी कक्षा में ) स्थिति, मनुष्यों का जीवन, बघा 


बेनरुपंति आदि को उत्पत्ति होतो हे । 
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we न का कछ भाग चलता और कुछ न चलता तो 
अ्श्य नगर आर ग्रास इट जाते पन्त यह मडल तो सब चलता है 
फिर नगरं और ग्राम वहां बने रहेंगे कि जहां वे स्थित हैं, जसे यदि 
एक गेंद पर कुछ बिन्दु बना दिये जांय और वह गेंद घमा दो जाय | 
तो दे बिन्द त्त बने रहेंगे जहां हम ने बनाये थे । कम 

प्र०-यह तौ में समा, परन्तु एथिवो चलती हुड प्रतोत क्यों नहीं होतो? 

^ 6 

उ० _कलालचक्रत्रमिवामगत्या यान्तोन कोटा इव भान्त यान्त 
(सिद्धान्तशिरोमणि) न 

(अर्थ) जैसे कुस्हार के घुसते हुए चाक ( चक्र ) पर बैठे हुए कोडे उस | 
की गति को नो जान सकते ऐते ही मन॒ष्यों को एथियी चलती हुद्दे नहीं | 
र होती | शन्‍्यघ-आस्येभट्टीये- आ नी 
अनलोमगतिने स्थः पद्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानि भान्ति तदत्‌ सपद्चिमगानि लङ्कायामात ॥ 

(अर्थ) जैसे नौका में बैठा हुआ मनुष्य किनारे की स्थिर कको 
दूसरी आर से चलते हुए देखता हे ऐसे हो मनुष्यों को स्रि नक्षत्र जो 
स्थिर हैं, पश्चित की ओर 'को चलते हुए दीखते हैं और एथिवी स्थिर प्र" 
तीत होती है, परन्तु वास्तव में सूमि ही चलतो है ॥ ५ 
__ सन्‌ ९५४९३ इे० तकयौरप बासी यही मानते रहें कि पिवी स्थिर है ओर 

सूय्यादि सब तारागया पृथिवी के चारों ओर घूमते हव. परन्तु पूर्वोक्त वेद्‌ 
मन्त्रों से सिटु है कि भास्यं लोग सृष्टि को आदि से ही ( क्योंकि वेदों का 
प्रकाश आदि सष्टि में हुआ था ) जानते थे कि भूमि चलती है और हि 
एथियो को अपेक्षा स्थिर है (जैसा आर्यभट” के उक्त वचन से भी सिद्ध ह ह. | 
है) सयं का उद्य अस्त र दिन रात. होने का कारण भौ चित, है हर 
पनी कोली पर घमना . है । अथात्‌ यह भूगोल २४ 'चणट (६० घड़ी) क 
| - बार अपनी धरी (कोली) पर घन जाता हे, इस अन्तर में जो भाग म. 9 
| 7 सयं. के सामने आजाता है वहां “दिन” और जो आड में आजात् ci 
k be रि ? ` वस्ततः चलता नहं, द | 
| चह “रात होतो हे । अभिप्राय यह है कि सूय स्तु ह 
के चुनने ही से उद्य और अस्त होता दिखला दूता है। इ bai 


श्प्र 


RS २ निया: 


1 
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भपञ्जरः स्थरा न्रवाठत्यावृत्यप्रातदवासक 
उदयास्तमयो र पादयति य्रहनक्षत्राणामिति ॥ आर्यभट्ट ॥ 


(अर्थ) सयोदि सब नक्षत्र स्थिर हैं, एथिवो हो बेर २ अपनी धरी पर 
चभ कर म्रतिद्विवस इनके उद्य और अस्त का संपादून करती है॥ अन्यच्च 


अथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रेरेव तदन्तमित्वा अः 
थात्मानं विपर्येस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रिम्‌ परस्तात्‌ । 
सवा एप न कदाचन निम्नोचति न ह वे कदाचन निम्रीचति॥ 
ऐतरेय ब्रह्मण । 


eH ७ प ३८ नेर पी 


(अथे) सूर्य न कभी दिपता हे और न निकलता है, जब वह रात्रि के | 
अन्त को प्राप्त होकर बदलता है अथात्‌ भूमि के घमने के कारण पञ्चिम से 
फिर पूव में दिखलाई देता है, और पृथिवी के इस भाग में दिन और दू- 
सरे भाग में रात्रि करता है, तत्र लोग सय का “ उद्य” मानते हैं । इसी प्र- 
कार जब दिन के अन्त को प्राप्त होकर सये पश्चिम में दिखलाई देता है, 
be भूमि के इस भाग में राजि और दूसरे भांग में दिन करता है, तब लोग 
स्ये का “अर्त मानते हैं। वास्तव में न वह कभो छिपता है न निकलता है। 

जानना चाहिये कि ये सब तंक्लू'गण जो रात्रि समय आकाश में चस- 
कते हुए दिखलादे देते हैं तीन प्रकर के हैं-( १) “ नक्षत्र > Fixed stars 
जो ग्रहों में प्रकाश और उप्णता पहुंचाते हैं और अपनो आकषण शक्ति से 
उन्हें अपनो कच्चा में स्थित रखते हे 1 (२) “ ग्रह ` 2121९४७ जो "किसी 
नक्षत्र के चार ओर घसत हें । और ( ३) “उपग्रह” 9201/65 जो ग्रहों 
को परिक्रमा करते हैं । इन में से “नक्षत्रों जेसा छि पूर्वोक्त प्रमाणों से सिद्ठ 
हुआ, स्थिर हैं, अयोत्‌ किसी लोक लोकान्तर के चारों ओर नहीं घभत प- 
रन्तु अपनी धरी पर सदा घसते रहत हैं. ८४ यथाइ-सि० शि० गणिताध्याये 


सृष्टा भचक्रं कमलोद्रवन यहेःस हेतदे- भगणादिसस्थेः । 


| शशवद््रमे विश्वस्ट्जों नियुक्त तदन्ततार च तथा ध्रुवत्वे ॥ 
(अर्थे)-सवंजगदूव्यापौ परमेश्वर ने प्रत्येक नक्षत्र को रचकर, अपनी२ 
कक्षा से स्थित ग्रहों के साथ निरन्तर भ्रमण सें नियक्त किया है । और प्र- 
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| डे PR Re PT 


ता क. उत्तर और दक्षिण अन्त न एक २ भुब 
र है अथोत्‌ केवल अपनो धुरी पर ही घूमता हे 
पर सयं, एथिव्या(द ग्रहों के सध्य म॑ केन्द के ससन स्थित || 
मळ आ गोली पर घमता रहता और फृथिव्यादि ग्रह चन्द्रमा 
उ र उस कळो परिक्रमा करते रहत हैं । वारूतव सेये सब 
ne र ठ जलले हे, परन्तु पृथिवी के घसने के कारण पव से प- || 
ल इस सें प्रमाण 
जरे सखेचर शाघ्रतर श्रप्तत्याप । 
नीचोञ्षतरावमवत्मस्‌ ॥ 
सि० शि० गश्ताध्याय | 
ग्रहों के साथ शीघ्रगति से! 'पर्व| 
ततः सब ग्रह झल्पंगति | 


AAA, 


| 2 0 य- 


। त्येक भपंजर ( तारों की 
| (नियत क्रिया है जो "स्थ 


~ Als AY 


a 


mY 


तारे पं। 
श्रिस को जाते दिखलाडे देले 


ततो “ऽपराशाभिमुस्म भप 
“जठ्ल्यगत्यन्द्रादशी नंमइचराइचरान्त 


| Kl 


यदाप सब तारागया अपने २ 
तांडे देते हैं, परन्तु वरू 
सें से पर्व को, चलते हैँ ।। अन्यच | 
अपनी २ कक्षा स॑ “तञ्चिम | 
भळपजर खेचर चक्रयक्तो त्रमत्यजरन प्रवहानिलेन नक |. 
रत तस्या “परीष्ट | 

यान्तो . भवक्रे 'लिघुपूवगत्या खेद a 


i परागण महित | 

Force. of -100% ० के कारण सब त | 

॥ 

हों (दक र बे इसे । य सब “गात से पवे की ओर को? घसत हैं, | 

| ग्रहों के सदा bs 
परन्‍्त “शीघ्रगति से पश्चिम को? जालं हुए ख ते i bs EE 

| इस विलोम गति (अधोत्‌ ग्रहों के पश्चिस को आं SE 
| [रणा भमि का अप नो चरी पर चसन है। जेसे रेलगाड़ी से | 

> ल्‍्टी और को दौड़ते इएदखता है ' और- _ | 


अनलोमगतिनोस्थः पश्यत्यचल विलोमगं यत्‌ । हर | 
अचलानि भान्ति तदत्‌ सक्रारचमगान लडूनयासित र 
( अर्थ ) जेते नौका से बठ इए ननंद को पवेतांदि 'क्लिनार ई 


री हें 
(ठरो हुड) वस्तु उल्टी ओर के 'च त्ती  डुडे gens ; 
॥ पर्वे की. ओर चलती. हुदै पिवी पर-रहने वाले सचुप्य क 


तारे भी पश्चिम फो जाते हुए दिखला दवे हे bio OE ककी हि क की 01 


( अथं ) 
से पश्चिम को? घनत दिख 


_ 


सडक के किनार सहो: 


ऐशे ही 
धर) 
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यदि सब ग्रह उपग्रह भी सयंवत्‌ स्थिर होते तो सब तारागणा सये की भांति 
३४ चंटे में पश्चिम की ओर को जाते हुए प्‌ थिवी की पूरी परिक्रमा करते दिखलाओे 
देते। परन्तु ये कुळ (अल्प गति से) 'परवेकी ओर को? भी चलतेहें, इसलिये परी 
परिक्रमा नहीं कर सकते वरन उतनी कन करते हैं कि जितना पुर्व को चलते हैं।। 
( उदाहरण ) चन्द्रमा २९३ दिन (दों पन्न) मं पृथिवी को परिक्रमा करता 
है, अथात्‌ एक दिन स भाग अपनी कक्षां का ले करता है, ( यही 


~ SYN, 
ही. 'अल्पगलिः? है) अब यदि चन्द्रमा स्थिर होता. ती ( पवोळ प्रमाणों 


सका 
) पश्चित को ओर चलते हुए एक दिन में भूनि की परिक्रमा करता छुआ दि 


“५ 9. 


खलाझे देता । परन्त उक्त यणि इ ---भाग अपन क्षा का पर्व की अर 
= > २ _ ९9 ग 
त हे। प'रणाम इन दोनों का यह इप्रा क चन्द्रमा ९- प = ष्ट भाग 
अपनी कक्षा का ले करता हुआ दिखलाडे देता है ( यही चन्द्रमा को “शीघ्र- 


के » <) oa ५ ~ 2. Di ~ 
गति! है)। इसी कारण एक तिथि को चन्द्रमा जिस समय जहां दि्खिलाई देला 


है, अगले दिन उसी ससय उससे - भाग ऊपर दिखलाई देता है। भौर इसी 
. ५९ 


कप ~ १ ~ >> > “4 FS 
प्रकार बढ़ते बढ़ते २९2 दिन (दो पक्ष) के पञ्चात्‌ एक चक्र एथिवी का प्रा व्र 
फिर बही दिखलाडे देता है जहां पहिलो तिथि को दोखा था। 

आशय इस सब का यहहे कि-यद्यपि चन्द्रमा अल्पगति?से (अयात्‌ प्राति- 
दिन अपनो कक्षा का -२ भागते करने के हिसाब से) पवे को ओर को चलता 
हक ५९ आ ८२६ अप मा 
है, परन्तु एणिवी के घमने के कारण से “पश्चिम को ओर” “शोघ्रगंति से? (अर्थात्‌ 
चर वट 
५9 


॥ +| प्रतिदिन ५९ भाग ते करने के हिसाब से) चलता हुआ दि्खिलाई देता है! 


ऐस ही अन्य ग्रहं उपग्रहों के विषय में जालो ॥ 


आपने जो (अयं गोः) इस सन्त्र का झर्निदेबता बना कर आप्नपरबव्त 


अर्थ किया सो महोघरं का अर्थ कमेकायढड में विनियक्त अर्निपरक रहो, 


परन्त सहीधर ने हो इस ऋचा की “सापराज्ञी,, संझा लिखो है। यथा- 


१२ 
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| वेदप्रकाश ॥ 


सर्पराज्ञी कदरः पुथिव्यभिसानिनी ॥ ` 
इस से विदित होता है फि पृथिदी व्हा वर्णन भद्दीचर के हृद्य में भी 

इस अन्त्र का भाष्य करते समय डपस्यित था ॥। 
द० लि० भा० प० २६२ में ( येन द्योरय़ा एथिवी च दृढा० )इच मन्त्र 


में आये “दूढा पद्‌ से पथिकी की अचलता खिट को खः हि ४ 
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परत्यत्तर-दूढ का अथे पुष्ट वा ठोस है। अचल नहं द 1 भी साने 
तौ अपनी सर्य्यादा से विचिलित न होना ह्रो अचला का अर्चे है ॥ . 

इति श्री तुलसीरामस्वामिकृते भाष्कर सत्यो्प्रेकाशस्थोप्टे मु 
मुल्लासनरडन, द्‌० ® भारुकरस्प च खरडनं नानारष्टमः समुल्लासः ॥।८।। 

# अथ नवञ्नसमुस्लासमणडनस्‌ ॐ 
मुक्तिप्रकरणम्‌ 

द» ति० भा० ० २६३ पं० २ से=स््रानी जी ने इस समुल्लास जं सुचि ३ 
जीवका लौटना लिखा है प्रथम इस के कि मुक्ति के विषय श॑ कुळ लिस हर 
भी दिखा देना अवश्य है कि स्वामी जो ने साज्यसू सिक्का पु० १९९ और ११२ ' 
आय्योसिनय प० १६,४२,४२ वेदान्तिथ्यान्तनिवारण ए०.१०। ९९ वेदविरडुनतः | 


~ स जि CN ~ 72 ~ बे | | 
खणडन प० १४ सत्यधर्भेविचार प० २३ मे यह्‌ लिखा है कि सुक्ति कहते हैं ठूट | 
fn, र ~ द ES >. Eo हि दश्नब्द परमेश्वर कको | 
जानेको अथात्‌ जितने दुःख हैं उन से छूटकर एक स चद फ्त णी 
प्राप्त होऋर सदा आनन्द्‌ में रहना और फिर जन्म भरणाद्‌ दा | 
३ रो 58 हे Ce LN रे ते स M 
में नहीं गिरना इसी का नाम मुक्ति है फिर न स लून कौनसे का सुह 
ने लोटना सानलिया सो वही विषय लिखा जाता हे सठ पु० २३३ i | 
~ हे ~ &-|- ~ [ष 
( प्रश्न.) बंधमोक्ष स्वभावसे होला है वा निनित्तसे (उत्तर) निमित्त से क्या 
जो स्वभावसे होता तो बंघसोक्ष को निवृत्ति कभी नहं होता । ८. है 
~ ज Lo] अन्ना र 
समी क्षास्वामीजीको घरक्षा सागोती विस्सृत हो गया जबक wa | 
7८०5४ (+-: ~ i नी ~ ~ ख i र 
कारण से होता है तौ जब निमित्त मोक्ष हुईं ती फिर क i 
लट इत है जितका जन्म नहो होता | 
लन्सलैना पडेगा इस्से तौ यहो सिद्ध होता है कि सका रा | 
प्रत्यत्तर-वेद्‌ भाष्य मिका, अ।य्याभिविनय, वा ह 1 
>> ९ के न ने टं र > प त्य ग हा | । न 
| दुविरिट्टनतखरडन, सत्यधर्मविचार और अन्य स्त्रामीजो कृत, यन्या 7. | 


जि है, पि : र्ण ददि 
| हय लिखा है कि मोक्ष सदा के लिये होता यी फकिर -जत्मुल पदु 
® १ न > FS FSR लनी SAL द > 


दुः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RT ता 7 2 


भार्करप्रकाश 1। 


नहीं होते । उस का तात्पर्य यह नह 
नन्त काल के लिये है । किन्तु जैसे क 


3४ 


है कि मोक्ष सीमाबठ नहीं वा अ. 
सनप्य २४ वषं की अवल्या में ल. 
पोवन के लिये चला जावे और कहे कि मैं सदा बहा रहूंगा, कभी लौटकर 
ही आळा, सदा तपोवन के कन्द सूलादि खाऊंगा और सदा आनन्द ही 
मनाऊया ती उस का यह तात्पय्य नहीं होता कि बह अनन्त काल तक 
तपोवन से रहेगा वा अनन्त काल तक लौट कर नहीं आवे गा वा ्रनन्तकाल 
तफ कन्द जूल खायगा अथवा फनन्तक्ताल तक उस आनन्द रहेगा । किन्त 
यह तात्पर्य्यं है क्रि वह इस जन्म भर लोट कर नहीं आवेगा अर इस जन्म 
र क खायगा तथा इस जन्म भर उस आनन्द सें रहेगा परन्त इस 
शरोर के पश्चात्‌ उस का तपोवनमें रहना, कन्द मलादि खाना त्यादि बात 
सदा शब्द्‌ से विवक्षित नहीं हैं । इसी प्रकार मक्तात्मा सी सदा आनन्द में 
रहुया झर लोट कर नहीं आवेगा । इस कंथन का तात्पर्य्यं भी अनन्तकाल 
के लिये वा निरवधिक नहों है। किन्त मोक्ष की आयःपर्यन्त से तात्पय है ।। 
द्‌० [ति० भा० ए० २६४ पं० ३ से-यट्ट मिहु करने के लिये कि सक्तजीव 
श्रक्मस्तरूप हो जाता है, दो प्रमाण दिये हैं जो कि ये हैं-- 


~+ 
Fi 


Le 


न तु लदाद्वतीयमास्त ततोन्यद्विभक्तं यत्‌ पद्येत ॥ छां० 
अत्र [पत्ताशपताभवात साता भाता लोकाअलोका दवाञअदवा 
वंदाअवंदाः। अथ यत्र इवइव राजवाइमवदकुसवारुमात सन्यत 
सोऽस्य परमो लोकः ॥ बृह० उ० 

प्रत्युत्तर-पहले वाकय का तौ यह अर्थं है कि ब्रह्म एक है दूसरा नहों 
है कि जिस को सक्त जीव उत एक ब्रह्म से एय देखे। इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि सक्रजीव से ब्रह्म द्वितीय नहो है, किन्त एक ब्रह्म से द्वितीय 


न्त्म नहा है ।। दूसरे वाक्य का यह श्रथ है कि भोत्षमें पिता, साता, स्ोक- 
एवशष, दृ्ावशेष, और वंदिक कर्सकारङविशेष नहीं रहता । और जहां 


दुवलाओं वा राजाओं के ससान यह जीवात्मा सान्त! है कि सब सें ही ह, वह 
इस का परसलोक वा व्रत्तलोक है।। इस का भी यह तात्पर्यं नहीं कि सव 
कुळ ब्रह्म वा मुक्तात्पा ब्रह्म है । किन्त स्पष्ट राजा का दृष्टान्त दिया है कि 
जिस प्रकार राजा अपनी सम्पण सेना सहित किसी दूसरेके देश पर जाक्रमण 
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करे और कडे कि मैंने इस का विजय कर लिया तो जिस प्रकार यथाथे से 
क्रो 


र सिया हो, किन्त ( झुख्यामुख्ययोः मुख्यं कायसप्रत्ययः ) अधोत्‌ 
सझय और अनछ्य में केवल सुर्य को गणना छोती है अमुख्य की नहां। 
तदनसार सेनादि चब मिल कर मुख्य राजा समक! जाता हे ' इसी प्रकार 
सक्तात्सा काझी पूर्वोक्त कथन “अहनेवेद्‌ळसबास्मोति” ससफ्तो ।। 
भु सत्यार्धप्रसाश में जो (श्टणवन्‌ शोत भवति०) इत्यादि वाक्य शतपण का- 
यड १४ से सोक्ष में सत्यसंकल्प से सब कुळ सिद्धि लिखी हे उस पर द्‌० ति? 
भा० प० २६५ में यह लिखा है कि स्वानीजी का यह कहना तौ ठोक है कि 
सोक्ष में शरीर नहीं रहता किन्त अपनी शक्ति वा सत्यसंकल्प सात्र से आ- 
नन्द्‌ को भोगता है! और भोतिक पदार्थं का सङ्ग नहीं रहता । परन्तु जो 
गसि प्रमाण लिखी है, सो सोक्षप्रकरण को नहीं है । इत्यादि ॥। 
प्रत्यत्र-अंस्ल, स्वामी जी जिस विषय को प्रातिपादन करते हैं, बहतो 
जाप को स्वीक्षार हो है, रहा श्रलि का प्रक्रणलसेद से यदि आपके कथनानुसार 
ही सान लिया जाय लौ भी स्वासोजो के प्रतिपा विषय में दोष नहीं अता ॥ 
द० लि० भा० छू० २६६ स¬ 
यह तत्न जश्चवात्त [जघ्रन्रेय तन्न जिघ्रात० इत्याद ॥ यह 
तन्न वडात । वदलू व तन्न वदात ० इत्याद ॥ यह तन्न म्जुणात 
ज्यम्‌ वे तन्न श्शणोति०द्वत्यादि। बुह० अ० ६ ब्रा०क१ 00 
लिख कर अर्थ लिखा है कि-स॒क्ति को प्राप्त हो कर न वह सूंघता है 


reer अङ 
मडळ 


बह संदला हुआ भी नहीं संचला (क्योंकि) संचने बाले को सुगन्धि से विपः 
| रिलोप-( विभक्तता ) नहीं हे० इत्यादि ।। 

त्यत्तर--आप के लिखे वाक्यों का यह ताल्पये नहीं हे कि मोक्ष में 
संघना, चखसा, बोलना, सुनना, सानना, जानना; इत्यादि आत्मा से सा 
अर्यं नहों रहता । किन्तु जैसा सवानी जी कहते हैं कि विता शरीर 
ही घ्यौर विता भौतिक इन्दरयो के हो जीवात्मा सब कुछ साम 
ह ॥ ऐसा ही इन वाइ्यों का तात्पर्य हे कि बह कुळ नहीं संघता अ 
| संघता | नाहा, चुत ककि शाना 9 भी बह कड नहीं संघता, क्योंकि संघने वाले ओर सुगन्य 


चोरत 
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क न डक का... 
देशभेद्‌ नहीं रहता किन्तु वह इर एकदेश में हर हक वस्त में सीतर पहुंच 
सक्का है, तब जसे देछबन्चन याले जीवात्मा जब किसी वस्त॒ को मंघते हैं 
वा चरते हैं ब सनते हैं वा अन्य कोडे विषय ग्रहण करते हैं, तब उम्र २ 
| [| विषय के भिन्न देश होने से जीवात्मा सन से, सन इन्द्रियो रे, डा रयां वि- 
हे | घयों से, युक्त छोती हैं । किन्तु आत्मा विषयों से साक्षात्‌ ही संयक्त नहीं 
होता । इस लिय स्वात्मा का संघना, चख ना, देखना आदि विवय बट्टात्माओं 
- के समान नहीं। इसी से यह कहा गया है क्षि सक्कात्सा संघता हुवा भी नहीं 
> || | संघता, चरला हुआ भी नहीं चखता और सुनता हुवा भी नहीं सुनता। इत्या- 
ी दि ।। इस से यह सिद्द नहीं हुवा कि सक्तात्मा यथार्थ में दूखता, सुनता, चखता 
आदि नहीं किन्तु बढ्धात्माओं के समान सुगन्धि और दृश्य आदि विषय स- 
| क्तात्मा को दुर वा अप्राप्त नहीं रहते किन्तु सब समीप और प्राप्त हो छल्ले हैं ॥ 
सत्यां प्रकाश गू? २३9 सें- 


) अभावं बाद रिराह ह्येवम्‌ ॥१॥ भावं जेमिनिविकल्पासननात्‌ ॥२॥ 
“| - द्वाढशाहवदुभयविध' बादरायणोऽत्तः ॥३॥ 

| इन तीन सूत्रों से स्वामीजी ने लिखा है क्रि ब्राद्रि श्राचाये मुल्लि में 
मन आदि का अभाव मानते हैं । और जेनिनि भाव मानते हैं । और बा 
द्रायण ( व्यास) दोनों बातें मानते हैं । इस पर दु० ति० भा० प० २६८ में 
उलाहना दिया है क्ति स्वामीजी ने सब पदों के आर्थ नहीं किये और अभाब 


| 

9 का तात्पर्ये श्रत्यनुकल सन आदिका अभाव नहीं है। सो श्रुति आगे खिखेंगें।। 

३ प्रत्युत्तर -आपने भो श्रुति आगे कहीं नहीं लिखी । स्वामीजी ने सुगम 

होने से प्रलिपद्‌ का अर्थ नहों लिखा था परन्तु प्रत्येक शब्द का अर्थ करने 

पर सी स्त्रासोजी के तात्पये से विरुद्ध अर्थ नहीं होता । सुन्तिये- 

न | अभाव बादारराह छव्‌ ॥ १॥ | 
(बादरिः ) पराशर जी ( एवस्‌ ) इस प्रकार (हि) निश्चय (अभावस ) | 


य 
n 


| | भोक्षर्मे सन आदि का अभाव (आह) कहते हैं ॥ | 
|| भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ ॥ २॥ | 
| (जेसिनिः) जेसिनि जी (विकल्पासननात्‌ ) विकल्प जो सन व्हा चसे | 
मे|| है उस के सुनने से ( भावम्‌ ) सन आदि का भाब सानते हैं ॥ | 
= | | 
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हादशाहवदुभयविध बादरायणो5$तः ॥ ३ ॥ | 

(अतः) इस कारण (बाद्रायणा:) व्यास जी ( द्वादशाहवत्‌ ) द्वाद्शाह- 
यज्ञ के समान ( उभयविधम्‌ ) दोनों प्रकार सात्तते हैं । तात्पय यह है कि | 
भाव और अभाब तथा भावाऽभाव दोनो सनते सें विरोध इस लिये नह 
रहता कि भौतिक अपवित्र मन आदि व्हा अभाव आगर शुद संकल्प सात्र से 
सन अगदि का भाव मानने से भाव वा अभाव वा दोनों का मानना ठोक हे॥ 
ब बतलाइये कि स्वाभी जी के लेख से पदार्थ को क्या विरोध है।| 

और आप भी तौ आगे द्‌० ति० सा० ए० २७९ सें कहंगे कि- 
सङ्कर्पादेव तु तच्छ्तेः। शा ० अ० ४ पा० ४ सू ० ८ स यदा पि. 
ठृलोककामो भवति संकर्पादेवास्य पितरः समुत्ति्न्ति तेन पितर. | 
लोकेन सम्पन्नो महीयते। अथ यदि माठुलोककामोभवति संकहपा-|| 
देवार्थ मातरः ससत्तिष्ठन्ति तेन मातूलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ | 
भावाय मी पृष्ठ २७२ में आप ही ने लिखा है कि जो उपासक उपा | 
ना के प्रभाव से ब्रक्मलोक में प्राप्त भया है तिसे सर्वेकान भोग्यवगे आः || 
नन्द्‌ के कारण संकल्प सान्न से हो प्राप्त हो जाते हैं? इत्यादि ॥ तब आप ||| 
स्वासी जी के लिखे भौतिक साधनाउभाव चोर सत्यसंकल्प सात्र साधनभावं | 
म ज्यों शङ्का करते oh 
दू० लि० मा० ए० २६९, २१० आर २9९ में ( संपद्याविनोबः० ) इत्यादि, EE 
वेदान्तशासत्र के 9 सूत्र और ९,४, ५, ६; इन सूत्रों पर छान्दोग्य आर दह" || 
दारण्यक उपनिषद के विषयवाक्य करके लिखे हैं और उन से सिद्द कियाहै 
कि सक्ति का एक प्रकार कैवल्य हे और इन सूत्रों तथा उपनिषद बचनों से | 
कैवल्य नास को सक्ति का वणेन हे ॥ | hg 
प्रत्यत्तर-उपनिषदों और वेदान्तरुत्तो सें सब सुरूपुरुषों को एक डी 
' सी अवस्यां प्रतिपादन को गई हे । सालोक्य सामीप्य सायुज्य बल्य अ दि 
भिन्न २ प्रकार की सक्तियो का वणेन कहो भी नहा है आपने जिन त्र 
तथा उपनिषदों का प्रमाण दिया है उन के अक्षराथे पर भी ध्यान दी जिये 


स्‌ 
तौ केवल्य नामक एक प्रकारविशेष को सहि नहों पाडे जातो । सब 
आर उपनिषदूबचनों का अथ सुनिये- 


| 
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सपद्यावनावः हवन राब्दात्‌ ॥ झा० ४1॥ ४ । 9 प्रक्तः 
प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ आत्मत्रकरणात्‌ ॥ ३॥ आावभागेन टप 
ह्वात्‌॥९॥ त्राह्मशा जासानरुपन्यासादभ्यः ॥५॥ चाततन्मात्रण 
तदात्मकव्वादत्याडलासः ॥ ६ ॥ एवमप्यपन्यासात्पवेभांबा- 
दावराच बादरायण; ॥ ७ ॥ 


4 अर्थ -( संपद्य ) ब्रह्म को प्रास होकर ( स्वेन ) अपने स्वरूप सेट 
( भाविर्भाबः ) प्रादुभोव होता है ( शब्दात्‌) “ परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन 
रूपेण० इत्यादि शब्दप्रमाण से सिद्दु है।। तारपर्यं यह है कि मुक्ति में 


र” जीवात्मा ब्रह्म के! प्राप्त हो जाता है भ्रथोत्‌ व्रत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता | 
ठः है आर अपने सच्चित्‌ स्वरूप से प्रकट रहता है अर्थात्‌ भौतिक देहादि आऔ- 
याः| | वरणों से अ।च्छादित नहीं रहता ॥ १ ॥ दूसरे सूत्र में यह कहते हैं कि बह 


मुक्त क्यो कहलाता है-उपनिषट्‌ में (अस्माच्छरीरात्सगुत्याय० ) अर्थात्‌ इस 
शरीर से पृथक्‌ होकर, यह प्रतिज्ञा को गइ है, इस कारण शरीरबअन्धन से 
छूटने के हतु से मुक्त कड़ाता है. ॥ २ ।। तीसरे सुत्र में यह कहते हैं. कि उ- 
प्रनिषद्‌ सें जो परंज्योतिः का प्राप्त होना लिखा है सो भौतिकज्योति से 
ताट्पय नहीं है, किन्त ˆ आत्म के प्रकरण से) यहां श्रात्मिकज्योति हो 
समकनो चाहिये ॥३॥ चोथे सूत्र सें यह कहा गया है कि भोलिक ज्योलियां 
' | एकदेशीय होने से विभक्त अथात्‌ एथक्‌ प्रतीत होतो हैं, परन्तु यहां सुक्ति में 
|| | जिस ज्योति को जीवात्मा प्राप्त होता है वह ज्योति “ अविभाग से देखी 
जाती है” अथात्‌ बहू परंज्योति जोवात्सा के सासने उस से विभक्त नहा 
दीखती, किन्त वह आत्मिकज्योति जीवात्मा के! अपने सं व्या पक_अविभक्न 
दिखाई देती है इस कारण वह ज्योति सौतिकज्योति नहीं ससफनी चा- 
| हिये॥ ४॥ पांचवें और छठे सत्रों में दो पक्ष हैं, एक जेसिनि और दूसरा 
आऔड़लोमि का। जेसिनि यह कहते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा ब्राह्मज्योति से 
संपन्न हो जाता हे । क्योंकि उपनिषदों न उपन्यासादि देख जाते हैं। और 
त्रो || ओऔडलोसिः यह कहते. हैं कि ” चिदरत्संक होने खे चेतन सात्र से जोवात्मा 
ह| को स्थिति रहती. है. > ॥५।। ६ । । अब सातवें सूत्र में व्यास जो यह कहते हैं 
“कि जेसिनिः और औदुलोसि में विरोध नहों है क्योंकि उपन्यास से जेसिनि 
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का कहना ठीक है जौर पूर्वभाव से ओड़लोसि का कथन भो संगत है अर्थांत 
जीबात्सा का पर्वभाव चेतनमात्र था और मुक्ति में उमे ब्राह्मज्योति कीस 
हायता भिली, इम लिये सुक्ति में जीवात्मा अपने स्वरूप से भी स्थित रहा 
आर ब्राह्मज्योति से भी संपन्न हो गया । जेसे-एक ज्योतिव्सान सुचणे का 
कङ्कण सहज्योतिष्मान्‌ सथ्य को चप में रब्खा हो तो वह आपने स्वरुप से 
अपनी ज्योति के भी चारण लिये हुवे होता है तथा सय को बड़ी ज्योति 
से भी संपन्न होता हे । बस, इन दोनों बालों से बिरोध नहों हे ॥७॥ 
श्न उंपनिषद्वचनो के अर्थ सुनिये- 


i 


अइारीरो वाय॒र्र विद्युत्‌ हतनयिन्तुहरीरशयेनानि तद्ययै- 


तान्यम्रव्साहाकाइाव्ससतव्याय परमज्यातरूपसतपद्य स्वन श्वत 
खूपेणाभानष्पद्यन्ते एवमवष सप्रसादीऽस्माच्छराराट्ससत्थाय 
पर ज्याततहपसपद्य स्वन रूपणासानष्पद्यत स उत्तलः परुषः ॥ 
छां० 3० अ० ८ खं०.१२ ` + 
अथे>जिस प्रकार अशरीर वाय, बादल; बिद्यल्‌ सेच के शरीर इस आ- | 
काण से उठकर बड़ी ज्योलि के प्राप्त हो कर अपने २ स्वरूप से संपन्न हुवे प्रा- 
दर्भत होते हैं, इसी प्रकार यह संब प्रकार से प्रसन्न जीवात्मा इस शरोर से || 
उठकर ःपरंज्योलि के प्राप्त हो कर अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है और | 
उत्त परुष कहलाता है ।। 
यत्र नान्यत्परयात नान्यच्छणातनान्याद्दजानातस भंप्ता | 


॥छां० ग्र ७-न त तदहितोयमस्ति ततोन्यद्विभक्ते यत्पश्यत्‌॥ || | 

अथ-जिस मुक्ति सें यद्द जीवात्मा परमात्मा के अतिरिक्त न किसी दू || 

को देखता न सुनता और-न जानता हे । किन्त परसात्मा ही में मग्न बी ||) |. 
जाता है क्योंकि. बह परमात्मा समा अथात्‌ सब से महान्‌ है और उस क हु, 

ससान कोडे दसरा नहीं है कि जिस के यह सक्तात्सा देखना स्वीकार कर" | 
स भगवः कस्सिन्प्रतिष्ठितः स्वेमहिम्नीतिहोवाच छां० अ० ४॥ 


£" 
इस वचन का पूर्व का भाग थोड़ा आपने छोड़ दिया, पूरा वाद्य इस प्रकार है- § 


® | र 
यत्र नानन्‍्यत्पद्यति नान्यच्छ्ुणोति नान्याहजाना २. नान्यद्विजानाति सं ग | 


} 
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माय यत्रान्यत्पदयत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प, यो वे 

भमा तदमृतमथ यदल्य तन्मत्ये% स भगवः कह्मिन्‌ प्रतिष्ठित 

| इति स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति ॥१॥ गोअश्वमिह म- | 

| `| हिमेत्याचक्षत हस्तिडिरणएयं दासभाय्ये क्षेत्राएयायतनानीति, ना- | 
| | हमेवं ब्रवीमि ब्रवीमीत ह होताचान्यो ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित 
| इतिः॥२॥ इति चतुविशाः खण्डः ॥२४॥ 

स एवाधश्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌.स पुरस्तात्‌ स द- 
क्षिणतः स उत्तरतः स एवेद सठ्वमित्वथातोऽहङ्कारादेशा ए- 
वाहमेवाधस्तादहमु परि्ादहं परचादहं पृरस्ताढहं दक्षिणतोऽहमु- 
तरतोऽहमेवेद ९? सवेमिति ॥ १॥ अथात आाटमादेरा. एवा्मे बा-- 
ऽघस्तादात्मापरिष्टादाटमा पदचादात्मा परस्तादात्मा दक्षिणत 

„| आट्मोत्तरत आंत्मेवेद ३ सर्वमिति स वा एप एवं पर्यन्नेव म- 

| | न्वांन एवं विजञानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथन आत्मानन्द 

स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु.लकषु कामचारो भवत्यथ य5 

न्यथाऽतो विदुरन्यराजानमस्ते क्षव्यलोका भवन्ति तेषा सर्वेपु 

लोकेष्वऽकामचारो भवति ॥ २ ॥ इति पश्चविंदाः खण्डः ॥२५॥ 

` जहां मक्त परुष ( व्रक्त के अतिरिक्त न कळ और देखता है, न अर 


॥ सुनता है, न कळ और समकता हैं, वही लोक महान्‌ से महान्‌ है । और 
.२॥ | जिस लोक में एक को देख कर अन्य के! देखता है, एक के सुन कर दूसरे 
दो | | को सुनता है, एक के जान कर टू मर के! जानता है, वह अरप अथोत्‌ तुच्छ 


` | है। इस लिपे.जो. महान्‌ से मह।न्‌ है वही सूत है । और जो अल्प है 
बहू मरने बाला है । (प्रश्नी -भगवन्‌ ! वह सह'न्‌ से महान्‌ किसमें स्यितहे? 
| उस का आधार कौन हे? (उत्तर)-उस का आधार कोडे नहीं, वह अपना 
| आधार आप है 1१ बहुत से लोग बतलते हैं कि गो, घोड़े, हाथी, सोना, | 
| | चांदी, नोकर, चाकर, स्त्री, खेती, हाट, हवेली; हो नहिसा है, यहो बड़े से 


९४, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


टपणा ०111१०4०0० ००0 व्यय 
'बेंद्प्रक्षाश ॥-:? 


बहे यस्त॒ हैं । परन्त में तौ यह नहीं कहता । में तौ. यह कहता हूं फि.इस | 
सब वस्तुओं के भीतर व्यापक और ही एक वस्तु है, जो कि महिना हे अथात्‌ 
बहे से खड़ा यस्त हे ॥ २॥ (२४) 
बहो'नीचे, बही ऊंप॑र, बही पोळ, वही आगे, वही द हिने, बड बाये 
यही सब जगह जान पडता हे । शरोर बह परसपिता अहं शब्द से. उन. सङ्ग 
युरुष कता जताता है कि देखो, यह में ही हूं । में ही नोच, सें हो: ऊपर, मैं 
ही पौळ, में हो भाग, में हो दहिने, में हो बाय, में हो यहां सवत्र हूं ॥१॥ 
फिर बह कृपाल, आत्मा शब्द से निट्टेश करता है कि देखो यह #।त्मा हौँ | 
नीचे, आत्सा ही ऊपर, आत्मा हो पोछे, आत्मा हो आगे, आत्सा हो दहने 
आत्मा हो बाय, आत्मा हो सवेत हे) बसे जब कि ममक्ष इसी. प्रत्कार-देखता 
है, इसी प्रकार सानता है, इसी प्रकार जानता है, तब उन परमात्मा ही. में रति 
करता है, परमात्मा ही में क्रीड़ा करता है, परभात्मा हो से जोडो बनाता है, | 
परंसात्सा ही पे आनन्द करता है । तच बह स्वतन्त्र होजाता है,समस्तं लोको | 
में यथेष्ट विचरता है । परन्त जो. अन्यथा जानते हैं, वे परलन्त्र हाते. हेने || 
के देह ळूटते रहते हैं, वे_सब्न.लोकों -मे यथेष्ट.तहीं विचर स ऋते हिं; 1२-२७) | । 


सतत्र पथ्यात जक्षन्‌ क्रोडन्‌_रममाएाः.॥ठा०. अ. .&॥ 
शंहो ! यहा तौ आपने स्वयं हो अपने पांव में कहाडी सारो हे । जब || 
कि इस शति में क्तीड़ा रसवा और पंथ्येटन लिखे हैं तब तो जीवात्मा को || 
मोक्ष में कटस्य-ब्रक्म भाव सवं था. ही खरिडत हो गया । वयो कि कटस्यत्र || 
देशदेशान्तर सं पर्यटन. नहीं कर सक्ता । इससे अत्यन्त स्प है क्रि मुक्तात्मा | 
अपनेही साचत परिच्छि न्वस्वरूपसे बत्तमान रहला हें । ब्रक्म नहा बन जाता।। | 


स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽब्ाह्यः कत्स्ना रसंघन एचववा | 


| अरेऽय मात्माऽनन्तरोऽबाह्मःकर्स्नऽप्रज्ञानघनएवञव-० अ ०६०१ |. 
थे-जिस. प्रकार सेन्घब्र-लवण का इला न केचन भोलंरे :ओरं ने केवल 
बइरूसे किन्त संसस्त रसःहो रस है, दमी 'प्रक्तार जरे! ये जात्सा भो नि केबल 
भीलर आर. केवल-बाहर किन्त समस्त -ही प्रज्ञानघन हे ॥. ? 7 || 
अब्र बतलाहये कि -इन सत्रों और उपनिषद वचनों से क्षेबल्य नाम 
किसी विशेष मक्ति का वणेन कहां हे >:जब कि समस्त पदों का अथं ठी 
ह सामने उपस्थित डैभ ` ह.त, 6 0 काळ 41 कक स्त समर 
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भारख्करप्रक्ाण ।। हे | 


कब 


स द्‌ ति० मा० प० २७१ पं० २४ से-मगण वपासना से व्रह्म नोकप्राक्चि द्वारा । 
त्‌ सक्ति निरूपण व्हो छै । अर्थात्‌ सालोक्य स्क प्रतिपादन करने के लिये पृष्ठ | 
से शारी 
प २७२ क २9३ में शार।रक सूत्र ४८ । ४ । ८ से १७ तक १६ में को छोड कर सूत्र 
प; आईर सूत्र संख्य ५ ९० ११ पर छान्दोग्य उवनिषद के विषपवाक्य लिखे हवें ॥ 
मे || ‹ | ग्रत्युत्तर-यरद्याप इन नवों सूत्रों में कोई पद ऐसा न | 
क र द ऐसा नहीं आया है कि जिस से । 
न किसी प्रकार से ऐना भाव निकूल मके कि सालोक्य नामे एक विशेष मुक्ति | 
॥ है और व्रत्मनोक - नाग कोडे विशेष लोक है और: उस में सालोक्य मुक्ति | 
हो पात वात आत्मा चले जाते हे । जब कि सूत्रों में ऐमा वर्णन नहीं है तब | 
ने तर्पानयदों से लिये हुवे विषयवाक्यों का | 
न हु का भो वेसा तात्पर्यं समझना भूल । 
ली । वक सुक्त को किसमें आपने मन से हो घडलो हैं । परञ्च जब तक आप fi 
ति ` लखे "सूत्र का पद पद का अर्थ और उपनिवटूवचनों का भो भावार्थ Ff 
है, च लखा जाने तब तक जो खम आपने अपने लम्बे चोड भावाचे से अपने हु! 
शो घर के शब्द जोड़ २ कर उत्पन्न कर दिया है, उस की निरृत्ति कठिन है। इस | 
ने लिये सब सूत्रों और विषयवाक्यों का अर्थ सुनिये-- 
३) |. 


सकट्पाइव त तच्छत 1शञा०४ | ४७। <८॥ अतएव चानच्या- . 
5चिपातः ॥ ९ ॥ अभावं बादारिराह हेवम्‌ ॥ १० ॥ भावं जे- 
घानांवे कटल्यासननातू ॥ 99 ॥ द्वादशाहवदभयाव्ध बादराय- 
णउतः ॥१२॥ तन्वसावे सन्ध्यवडपपत्तः ॥१३॥भावे जायहूत ॥१४॥ 
मद्पवदावरास्तथा गहे दडोयात ॥ $५ ॥ जगद्यापारवज प्रक- 
रगाड्सानाहतत्वाड ॥ १७ ॥ 

अथ-(संरुस्या०) इम आठवें सत्र और (सयदापित॒ज़ो क०) इस विषय वाका 
का अथ हम ऊपर यृष्ठ ३१२ में लिख चके हैं कि मह्नात्मा को संकल्प सात्र से समस्त 
ऐश्वयं उक्त परमात्मा में ही प्राप्त हो जाता है । और हम यह भो जतला देना 
चाहते हैं कि सक्तात्मा को जो संकल्प मात्र से मातृनोक पिठ्लोकादि समय 
' ऐश्रय्य - को प्राप्त निखी है, उस का यह तात्पर्य कभी नहीं समझना चाहिये 
क सांघारिक पितासाता आदु से संकल्पबल से उस का संबन्ध होता द्ढी 
'कन्तु परमात्मा ही को बह मक्रात्मा पिता, माता, घन, ऐश्रय्य; इत्यादि सख 
फळ समफने लगता है और उस के अतिरिक्त अन्य कळ कालना ह मोर टात अतिरिक्त काना नहा करती करता । 
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सेद्प्रकाश ॥ 


जैसा फि छान्दोग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक 0 ल अजितराव सरर तल 
तस्य ह वा एतस्यंव पश्यत एवं मन्वानश्यव ॥वजानत 
आत्मतः प्राण आव्सत आइाऽऽत्मतः स्मर आट्मत आकाश- 
आत्मतस्तेज आत्मत आपआत्मत आविभावातरोभावावात्मतो | 
ऽन्नसाद्मतो बलमात्मतो . पवज्ञातमाव्मतः ध्यानमात्मताइच- 
ज्ञमाव्मतः सड्ल्पआत्मतो मन आत्मता वागात्मता नामात्मः 
तो मन्त्रा आत्मतः कमाण्यात्मत एवेद ७ सवामात ॥ ३ ॥ 
तरेषदलोको न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोग नोत दुःस्वता० सबहु | 
ह पयः पझ्यतिसवेमाप्नात सवदा डात स एकधा भवात त्रिः | 
धाःभवति पञ्चता सप्तधा नवधा चेव पुनइचेकादइा स्मतः शतः | 
च्रे दहा चेकशच सहस्त्राण च विछरुशतिगाहारशाद्ध। सत्वशाषद्ध | 
सस्वराद्धो भ्रवा स्मृतिः स्मातेलम्भ सवंग्रन्थाना पवप्रमाध्वस्तः | 
स्मे मदितकषायाय तमसस्पारं दशायातें भगवान्‌ सनत्कुमा: | 
रस्त% स्कन्द इत्याचक्षते त स्कन्द इत्याचक्षत ॥२॥इति षः | 


डाळा; स्वण्डः ॥ २६ ॥ | 
` अर्थात-जब नि सक्तात्मा परमात्मा को साक्षात्‌ देखता, मानना अ | 
जानता दे लब उसको परमात्मा ही से जीवन, परमात्मा हो से राशा, || 
सात्मा हो से स्मरण, परमात्मा ही से आकाश, परमात्मा ही से तेज [रीर | 
कहां तक कहें] परमात्मा ही से अप और उसी से आविभोव, तिरोभाव, ह ॥ 
बल, विज्ञान ,ध्यान, चित्त, संकल्प, सन, वाणी, नाम, सन्त्र) कसे और यह || 
कळ ऐश्वय परमात्मा ही से प्राप्त होतो हे[परमतत्सा से अतिरिक्त श कळ 
चाहता, उसी से सब आनन्द प्राप्त होते हैं ]।। १ ॥ सो यह ग्रन्थ 
कहा है कि सक्तात्मा न॑ सत्य को देखता है, न रोग को देखता bE 
ख को देखता है, परन्तु सब कुळ देखता है अऔर-मब ओर hr 
| प्राप्त होता हे {बह विलक्षण होला हे] अथात्‌ एक प्रकार, गोन प्रक ह ‘| 
प्रकार; सात प्रकार, न्रोः प्रकार, ग्यारह प्रकार) बीस प्ररार,ःसौ ण 
इस्त प्रकार भोर किर एक हीै प्रकार 'संसफ और मान नेहे हैं | अ | 


es 
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नोखें प्रकार का होता है, जो कहने में नहीं आसकता ] क्योंकि आहार | 
f शद्भि में सरब को शुद्धि आर सत्य को शहि में स्मृति की स्थिरता और । 
स्सृति की स्थिरता में मब ग्रन्थियॉ का ळूटना होता है [जब कि मकतात्मा Ff 
पर्वोकत प्रकार परमात्मस्वरूप हो अन्न अथात्‌ आहार को प्राप्त होता है तौ | 
रे ससे पवित्र आत्मिक भोजन और क्या हो सक्ता है? और चम की प्राप्ति f 
में अत्यन्त पवित्रता और स्मृति को स्थिरता की कमी ही कया रह सकती | 
है ] इस लिये मनत्कुमार जी जिस को कि स्कन्द्‌ कहते हैं, प्रकट करते द्व | 
कि उम सुक्तात्मा के लिये अविद्या का पार है क्योंकि उस के समस्त मल | 
छूट गये हैं । दो बार पाठ प्रवाठझसमासि तूचना्थ हे ॥८।। | 
९ वें मत्र का अर्थ यह हे कि“इनी लिये अनन्याधिपति” अर्थात्‌ पर- 
मात्म! के अतिरिक्त उस का कोई अन्य अधिपति नहीं होता ॥1०॥। १० वें 
११ वें और ९२ वे सूत्रों का अथ हम पव पृष्ठ ३११ में लिख चके हैं कि मोक्ष में 
संकल्प मात्र से समग्र ऐश्वव का भाव जमिनि मानते हैं और भौतिक सङ्ग 
नःहृ'ने को अपक्षासे व्यास जो के पिता बादरि अभाव सानते हैं और व्यास 
जी उक्त दोनों प्रकार से दोनों बातें मानते हे, जेते कि द्वादशाह नामक 
यज्ञ को .( यएवं विद्वांसः . मत्यमुपयन्तीतिः) . और ( द्वादशाहेन प्रजाकांसं 
याजयेदिति) इन दोनों वाक्यों से “सत्र? और: द्विरात्रादिवत्‌ “अही न*नो 
कहते हैं ।।१०।१११।१२॥: तेरह वें सत्र में इम शङ्का का चतत्तर दिया गया है 
कि मोक्ष में देह के विना भोगप्राप्ति केमे हो सक्तती है-(तन्बभावे) देइ के 
अभाव में ( सन्ध्यवदुपपत्तेः ) ऊभे स्वप्न में बिना स्थल इन्द्रियों के ओग फो 
प्राप्ति होती है, ऐमे हो मोजन विना भौतिक अन्तःक रण के आत्मिक भोग 
की प्राप्ति होती है 1९३॥ चौद्हवें सत्र का अर्थं यह है कि “यदि मोक्ष: में 


| 
HN ०७ Sr CO — s a 
र 00. 
५ 


सब || | देह का भाव साना जावे तो जाग्रत्‌ के समान स्यन भोगों की प्राप्ति होनो 
हीं || | चाहिये? ॥१४॥ और १५ चें सत्र में उस आएचय को सङ्गति को गडे हे जोकि 


| पवे छान्‍दू ग्यवचन से मळतात्सा के एकचा त्रिधा प्चुचा आदि भाव कहे 
गये थे (प्रदोपवद वेशः) जमे दो पक का आवेश एक-प्रकारं ओर" कडे प्रकार 
भी कहा जा सकता है; परन्तु होता एक ही प्रकार का है (तथाहि दशयति) 
| और ऐसा ही उपनिषद द्खस्तांता है ॥१९॥ ! > 
श्र आप ने सेलहवां यह सत्र ळाड दिया क्षिं 
वि: 0 3 
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स्वाप्ययल्ं पत्योरन्यत्तरापक्षमाविष्कतं हि ॥१६॥ . 
अधीत ( स्वाप्पयसंपत्योः ) ` स्वाण्यय=मुषुस्ति और संपत्ति=भोक्ञ इनन 
| दोनों सें हे. (अन्यतरापेक्षम्‌) किमी एक की अपक्षाप्रबेक ( आविष्छलं हि )| 

पं दृशी-चंरे हैं कि “एस्यो सूतेस्यः समुस्थाये ति? ।।१६॥ सत्रे सत्र में रपट 
कदा है जि(प्र मरणात) ब्रहम प्रसि के प्रसरण मे (असंनिहितत्वाच्च) छीर सांभ, 
रिकवस्तओं की संनीप्रता न हने 'से (जगठूव्य।पार वेस्‌) सांसारिक व्यबहार | 
वजित-करके संकल्पबल से त्रह्मानन्द में ही सब आनन्द प्राप्त होते हैं ॥१आ | 


अब केवल एक उपनिषद्वाव्य का अथ, शष रहा जाक यह है-: | 


मनलेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते थ एते ब्रह्मलोके॥ छां ० अंगद | 
सौ सुनिषे-मुकतत्सा साडू न मेषी जो कि सोक्ष में संपूण का- | 
नाये हैं, उन्हें देखता छुआ रमण करता है ॥ इन मस्तं सूत्रों आर विषयः | 
वाक्यों फे पदार्थ और भावार्थे से यह. कहो नही फलकता कि ह्म ोक 
पर्थिव्यादि लोको के समानं कोडे विशेष लोक है और सलोवय सुक्ति पाने | 
बाले वहां चले जाते हैं और बन्धवे होकर रहते हैं । यदि कोडे (तरक्ंलोके) | 
इस पद से इस न्ति में पड़े कि ब्रह्मजोक भी चन्द्रलोकादि के ममान |: 


| 


कोडे लोक है, सो ठोक न हीं। क्योंकि”  ब्रह्मगो लोकः ब्रह्मलोकः ` श्रथः || | के 
वा “ब्र्तैव लोकः त्र्मलेकः” अथात्‌ ब्रह्मनोऋ का अथ यह है छि“ ब्रह्म|| | य 
का लोक बा “ब्रह्म ही लोक) | सो वरक्त सर्वव्यापक हे । इस लिये सब || | ., 
स्थान ब्रह्मलोक ही हैं और ब्रह्म सब का स्वांसी है इस लिये सब स्थान ब्रह | ज्ञ 
हो के हैं. । अम ब्रह्मलोक काडे एक स्थान विशेष नहं किन्त लोकमात्र | स्‌ 
सथ ब्रह्मलाक ही हैं। लोक शब्द के साथ ब्रह्म शब्द केवन इस लिये जह | | 

ज्ञ 


गयाःतै कि अकेला (लाक) कहने से के दे सांसारिक क्ासप्राप्तिन संमक लत 
सत्याथेप्र काश ए० २३९ में (त च पुनरावत्तते०) इस उपनिषद्‌ ओर ( 
नावृत्तिःशब्दाात०)-इस शारीरक सूत्र और (यद्गत्वा न निवत्तन्ते०) इस गीता. 
वाक्य से जे। लाग कहते हैं क्रि नास अनन्त काल के लिय हे, उन के -चत्तर || 
में (कस्यननं०) इत्यादि ऋग्वेद, के दे अन्त्रों से सिद्ध किया है £. मोक्ष LENS 
नरावृत्ति होती हे ओर ( इद्गनी सिव सवंत्र.नान्यन्त। च्छ ) इस सा खयू || 
का झो प्रमाण दिया है । इम पर-द्‌० ि० भा पृ० २9३ आर २७६ सज 
रक्षे किये हैं उन का उत्तर क्रमश: निम्नलिखित मकर है _ 


क 
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भास्कर प्रकाश ।। 


बब्बर अना 


sn re 


१-एछ २३३ प° ३-यह उन का हठ-दुराग्रह वा अन्नान नहीं दी और क्या 
| जो उपनिषद के वचन और शारीरक सत्र का निराद्र करते हैं ॥ 
त्यत्तर- स्वासी जी ने शारीरक सत्र और चर्पानषद वचन का | 
दुरः नहीं किया है किन्लु जा लोग अना वृत्ति शड्द्‌ का अर्थ नहीं समते "उन 
"का अनादर किया हे. । अनावृत्ति का ठीक अर्ध न विस्तार पवक पू ३०८1३८९ 
में दे चुके हैं ऑर यही अर्थ (कि अपनी माल क्री आय भर चन्म नहीं हाता. 
लोटते न्वी, 'अन ढृत्तिः शब ३'त्‌०बद्‌न्त सत्र४।४।२२के तियय माकपा 
रस खटवव वत्तयन्यात्रदायष त्र्मलॉकमामसपद्यते, न च 
पुनरावत्तंत ॥ छा० प्र ८ खं १५॥ 
अथ-वह्‌ सक्तात्मा ऐसे वत्तेता हुआ आयभर ब्रह्मलाक का प्राप्त र- 
इना, है, कसी लोटता नहीं ॥ इस में / यावदायवसू ) पद्‌ ने आप का और, 
समस्त अ्पुनराळुतत्तवादियों का मख ऐपा बन्द. किया है कि कभी बाल 
नहर सक्ते । क्योंकि न लौटने को अवधि “ आय भर?” हुई । श्राय के प- 
शवात्‌ लौटना निषिद्ध न हुवा ॥ 


एल, उर ऱ्ययद सांख्यशास्त्र का सत्र-मकतिविषय का. नहीं है यह तत्त्व 
ह नय मे हैं (इस का: अर्थ आगे करेंगे। मक्ति:विषय में वेही सांख्यकत्तरे 
यों,लिख्त हैं (न मकठस्प-पुनबेन्धयेगाउंप्य ता कृत्तिश्रते yn क 
& * परत्युत्तर-यदि सांख्य-का सत्र तत्व के निर्शय;ने है और तस्वज्ञान- हो 
|| | सक्ष है, तो फिरू यह संत्र :-मेध्क्षच्चिषय/ ने क्यों नहीं है ?दूमरा सत्र का आप 
| सुक्न विषयमे -बँतस्ात हे उस'सें. भी “अनावृत्त? - शब्द्‌ ही आपं नेः अपने 
| पक्ष का पाषक मनका हेयः)-परेन्ल्‌' न चृत्ति<न -लौंटनेः का अणे-बही हैं 
| | हस पृण-२०5। ३०९ तथा.1३२१ से लिख चके हैं ५... | °, 1 wR 
| ३-प०१९९-मनत्याथप्रक्षाश संन्यास प्रकरणा ने लिखा है कि अवि मान । 
| आनन्द का देने वाला संन्यास चर्म है। कहिय यहा अक्षय शब्द का क्या अथे है।। 
__ मत्युत्ततत्हक, अक्षय शब्द का: अर्चे स॒ निये- क्य शब्द का अचे अन्त नहीं 
है; जिन का अर्थन्‍्अक्षय कहने से आप अनन्त समे । किन्त क्षय का अच 
| § क्षोणत, कमी या न्यंनता. हे, डस के विरुटु' अक्षय का अथे क्षोणा, कन, दा 
| | नपन नहानाहे । जिस प्रकार किमी सांसोरिक पदारय>स- जा संर चहत 
|| | दिन प्रतोतं हता है; दूसरे दनः उसीऽपद्ध्यो-से कळ कस सख ह $ ह रतप ह क तह हाने | 
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Le न लक जय जा ब. 
ट्र वेदप्रकाश ॥ 
~ >> 7-9 ऋण ST... 
। क्योंकि बहू पद्‌'थे एकरस न हने से अगले दिन हि क जगले | 


सलगता 
क्षण सं ह्रो कड जाण या प्राना हाआआतलता है चस लय पत्र क्षण या यूवेदिन 


के सा आ्रानन्दू सहों दता, इम लग साता !रक सर सक्षय कहात हे परन्त 
है क्रि उम व्हा आनन्द प्रतिक्षण वा प्रतिदिन 


साक्ष इस त्नय अद्षय रह्ाला 
सीण नहीं होता रहता किन्तु मोक्ष की अवधि पर्यन्त एकरस बना रहता है॥ 

४-पं०९८ म॑ (सोस न शान०) इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मण का पाठ लिख 
कर यह दिखलाया है क्रि ( कस्य ननं० ) इत्यदि दोनों अन्न्नों का मोक्षवि 
| तातव्यं नहीं दे किन्तु आजीगत्ते नान राजा जब पुत्र शुनःशेप पर खङ्ग 
लेकर चढ़ आया तब शुनःशेप ने इन दोनों सन्त्रों में से पहला मन्त्र पदा 
आर फिर प्रजापलि ने ठस से वहा कि दूमर अन्त्र के शनु मार अग्नि हौ दे 


मों के सध्य नें समीप है” इस कारण अग्नि .का स्मरण. कर । तब वा 
शनःशेप (अग्नेवेयं०) दूसरे अन्त्र से अग्न की प्रार्थना करने लगा । इस लिये 


इन सन्तरां में शुनःशेप को कथा है, मक्कजीवो को नहीं ।। 

~ पत्यत्तर-निःसन्देह इन भन्त्रो का शुनःशप ऋषि है । परन्त ज़िमम्‌ 
न्त्र का जो ऋषि होता हे उस सन्त्र में उम ऋषि का दणेंन नहीं होता 
किन्त ( ऋषयो सन्त्रदृष्टयः ) इस निरुक्त के अनमार ऋषि फेवत्न सन्त्र का 
छा होता है, सन्त्र का विषय नहा | हा ( या तेनोच्यते मा देखता )इम 
लिरुक्तनसार अन्त्र का जो देवता होता है बह उस सन्त्र का विषय शप | 
है। तदनमएर इस दोनों अन्त्रों में से पहने का “ प्रजा पलि” और दूमरे का' र 
दिने देवता हे । और ये दोनों नाम परमेश्वर के हैं । इस लिये यथाच | 
इन दोनों अन्त्रों सें परमेश्‍वर का वणेन. है, पहले में प्रश्न और दूसरे में उत्तर त 
है । अब दोनो मन्त्रो का क्रमशः पदाथय सुनिये- - 


कर्यं नन कतमस्यामताना मनामह चारु दवस्य नाम । कोर | 


मह्या अदितये पनदातापितरख दुराय मातरश्च ॥, न° १॥२१1१ | 

आरथ-(ऽ्रस्लानास्‌ )हस भक्तों के सध्य में ( ननम्‌ ) निश्चय करके रा | 
स्यकलमस्य देवस्य) किस ओर फोन से देवता के ( नाम ) नाम को ( | 
सू-सनासहे) अच्छा जानते हें (च) आग (नः) हन वोः ( अद्तिये सहँ || 
अखण्डः ए श्वी =सृत्यनोक के शिये (कः) कोन (पनःदात ) फिर के प 
( [RNR RR) अ त. - नमा दृशेयम्सातरलू ) जब क हस पता ओर साता को दख 


न य नल न न सन नमन बन न न नत न पपन्‍ परत पपपनपप स 
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भएस्क्र प्रकाश .।। 


onan se 


~ 


अगले अन्त्र में वे सुक्त जीव अपने प्रश्न का आप ही उत्तर पाते हैं कि... 


~ ७ ७ | भू न | 
ग्नेवयं प्रय॒मस्याऽमूर्तानां मर्नामहे चारु देवस्य नाम । 


छं. ~ oN 3 ESBS ry ~ ३ 
. से या मह्या आदितये पुनदांत पितरं च दृरोय॑म्मातर्च ॥२॥ | 


® ल गं 4 य 
$ अर्थ -( अस्रलानास्‌ ) सुक्तों के मध्य में ( प्रथमस्य ) प्रथम ही से मक्त 
अथात्‌ ह (अग्नेः) परमात्मा (देवस्य) देवता के (नाम) नास को (. वयं 
चारू मनामह) हम अच्छा मानते हैं । ( सः) वह (नः दतथे 
“ही अखयड एथिवी=चत्यलोक के र (4 क | ( 0१0: 
रि यु दत्‌ ) फिर देवे-सेजेगा 
( पितरञ्चू दृशयम्मातरञ्चू ) जब कि हम पिता और साता को देखेंगे ॥ 
कोडे. लोग यह कडा करते हैं कि इन सन्त्रों में मक्तजीवों का बाचक 
कोडे शब्द्‌ नहीं हे, परन्तु उन को जानना चाहिये कि” अख्तानासू > पद्‌ 
मुक्ताथेक हे । जो बहुवचन होने से अकेले परमेश्वर का वाचक भी नहीं हो 
सक्ता, किन्त अनेक मक्तात्म'ओं का वाचक ही हो सक्ला है। दूसरे, एथियी 
के निवासी शुनःशेप का वर्णन इन मन्त्रो में इस लिये भी नहीं हो सक्ला 
कि ( अखशणडएथिकी के लिये हमें फिर भेजेगा ) सन्त्र के इस कथन से यह 
स्पष्ट पाया जाता है कि कहने वाले आत्मा पथिवीनिवासी नहीं हैं। ती: 
सरे, ( सनामहे ) क्रियापंद्‌ बहुवचनान्त है और शुनःशेप ऋषि एक था, जो 
बहुवचनान्त क्रिया का कत्ता नहीं हो सक्ता, किन्त अनेक सक्तात्मा हो. बहु 
वचनान्तक्रिया के रत्तो हो स्त हैं । चौथे, जब कि वेद में किती भो ऋचि 
स्का इतिहास. नड़ों हैं, तो शुनःशेप का इतिहास भी नहीं हो सकता। पांचवे 
शुनःशप का नास भो इन दोनों मन्त्रो में नहीँ आया हे । छठे, सन्त्र क 
देवता भी शुनःशेप नहीं हे ॥ बंद pes 
. :. अब उस बात का उत्तर सुनिये जो कि छाजीगत्ते शनःशेप का पिता 
खड्ग लेकर शुनःशेप को सारने लगा, तब शुनःशेप. चबराया और उस ने 
विचारा कि में किसी देवता की शरणा जाऊं, जो मुझे सृत्य से बचावे । यह 
विचार कर उस ने शोचा कि कोडे भौतिक देवता ` अजर असर- नहं है । 
केवल परमेश्वर अजर अमर है, जो किप्रजापतिरप्रजा का रक्षक है और मेरी 
रक्षा करेगा । ओर. आअग्तिऊप्रका श स्वरूप है, जो सु प्रकाश. अथात ज्ञान 
देगा । और अमर है, र च या. सूल 


जो कि मुके सत्य. से बचावेगा ।। यह क सुसन्त्र 
५१8 ६ य्‌ | कथा. सल 
मे डय वि ऐतरेय हः छ ससर 


ब्राह्मण में है, जिस का आपने पाठ लिखा है। परन्त 


टल स (हून्हटू पर सृत्य . 
ता है तब बहू बिक का य य क्क दम न की सन्तः ह FP छक्के 


१९ 
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\ UES SO 5 ">>... 


अचम्बेक यजामह सुर्गान्ध पाष्टवचनम्‌ ।  उचारुकामव 


बन्धनान्मत्योर्सक्षीय मामृतात्‌ ॥ ऋ० ५1४ ।३० चग॥ 
का जप करता बा कराता हे । अथवा प्रह्नादसकत वहो . संकट से बचाने 
चाले नृसिंह का स्मरण करता ३ । अथवा गञ्ञेन्द्रसोक्ष नास रुलोच का पाठ 
करता वा कराता है। तब ष्या गजेन्द्र च्छं स्तोत्र वा प्रह्लाद को कथा बी 
|| सत्यज्ञय सन्त्रे न ठस सनातनचभ्म हिन्दु को कथा थोडा हो लिखी रहती 
| है? किन्त सत्य आर विपत्ति के समय में सत्य और १2० से की 

| अन्त्र, इतिहास, झोक) स्तोत्र और भजन आदि याद आया ही. करते हैं। 
| तद्नसार शुनःशेप को भी जब अपने पिता से सृत्य क भय हुवा, तंच सृत्य | 
से बचनेः्थात्‌ असर होने के वणान का प्रश्न आर उत्तर्युक्त मन्त्र याद आया।| 
और उस मन्त्र से उस ने उस समय प्रभु का रुूसरण किया ओऔर अंभर होने 
बी प्रार्थना की और इसी से उस दिन से उस अन्त्र का वह शुनःशेप है | 
दृष्टा कहलाया, तो बया इस से यह समका जा सक्ला है कि शुनःशप कपा हो || 
यर्णन.उन मन्त्रों में है ? कभी नहीं ॥ 7:० १० -. | 
` ५-पृष्ठ-२१६ पं? २०-आर भी अगले; सन्त्र में शुनःशेप का संवाद हैः || 
दि ह 

उ र से नत्र को आप अगला मन्त्रन बतलाव, किन्तु जिन.दो | 


| सन्त्रों को व्याख्या को गडे आर जिन में श्रम से आपने शुत्त'शेप को कधा | 


| 


|| सभी चे दोनों मन्त्र ऋग्वेद मण्डल. ९ सूक्त २४ अन्त ९ और .२ हैं ।.औौए | 
आप जिस अन्त्र को लिखते हैं और सिलाकर आथ करते हे बह ४ 

| ९ सूक्त २४ का ९३ तेरहवां सन्त्र हे ।.२-और बह सन्त्र ऐसा भी र | 
| जसे को स्सति आप के लिखे ऐतरेय ब्राह्मणानुसार शुनःशप क. क | 
| उपस्थित हो, ३-और इस सन्त्र में आये हुवे शुनःशेप शब्द क' यनी | 
घंपरक अथ मानना निरुक्त के भी विरूहु है .जो कि हन आग अथ + 
खंग । ४-तथा इस सन्त्र का शनःशंप दवता भी नहीं है जिस से शुन 
को वर्णन इंस अन्त्र में संसक्ता जावे, किन्तु वरुण दवता हे जो ह 
योदि ने भी साना है । अब उस सन्त्र का अर्थ सुनिये- si | 


शुन'ापा ह्यद्वद्‌ गृभीतस्त्रीष्वादत्य द्रपदपु बद्धः । अवॅनराजा', ब 


रूणंःसंख्ज्या दिहाँअदब्दोविममोक्तपाराननछ ° १।२३।१ 


19 
१ यस्यः सह 
-चसे(शनःशेपः) शनो विन्नानवतडव शेफो विद्यास्पञञा ग्रसु ,-निस्टेर 
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चरसेशवर का (अहूत्‌) भाहान करता हे वसे हम लोगों ने (ग्रभीतः) स्त्री कार 
किया हुवा उक्ल तीनों कसें उपासना और ज्ञानको प्रकाशित कराता है और जी 
(द्रुपदष) दूर दृक्षादीनां पदानि फलादिप्राप्तिनिमित्चानि येथ तेष=किन चिं 
ज्ञानं में वक्षादिका के फलादिकं को प्रासिकें निसित्त वत्तंमान हैं (बहुः) उन 
में नियत(अद्व्यः) अहिंसनीय (वरुणः) अतिश्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर 
(श्रवसस्रज्यात ) वारंवार सिहु करे ।-अत्र-वा ठन्द्नि सवेविधयो भवन्तीति 
नियमात्‌ । रुग्रिकौ च लकि ७।४। ९१ इत्यभ्यामस्य रुग्रिगागमौ, दीर्घोऽकितः 
91 ४।.८३ इति दौघञ्च न। (हि) निश्चय (एनस्‌) इस विद्वन्‌ केः (विद्वान) सवच 
परमेश्वर (पाशान्‌ विसमोक्त ) पापाचरणजन्यबन्यनो से विशेषकर के ळटावे 1९३) 

द्‌? लि० भा० पृ० २99 पं० ८-मक्कजीवॉ पर क्या विपत्ति पड़ी और केसे 
श्रज्ञानो हो गये जो चवॉनन्द सर्वोत्तन पढ्‌ से दुःखरूप संघार सें आने की 
इच्छा करने लगे इत्यादि ॥ : 

प्रत्यृत्तर-अ्प तो अबतारवादी और भट्वैतवादी हैं, आपके अद्वेत ब्रह्म 
पर क्या विपत्ति पड़ी है जो अज्ञान हो गया और दःखरूप संसार सें आ- 
पड़ा है? यदि इस का उत्तर अनादिस्वभाव हे तो इसारा उत्तर सो यही है 
कि अनादिकाल से परमात्मा का यह स्वभाव ही है कि सुक्तात्म/ओं को सो- 
क्षाबधि समाप्त होने पर संसार देवे आर आपभो सक्तिसे पुनरावृत्ति को ब- 
हुत ही बरा ससभते हैं और बारबार उस का उलाहना देते हैं, सो यह तो 
बतलइये क्रि जब आपके सत नें शुदुबद्ुमछस्वभाव अनादिकाल से अनन्त- 
. काल लक सदासक्क परमात्मा ही अवतार लेते समय ज़न्म सरण स आप- 
इता है तौ बेचारे सक्रात्माओं की पुनरावृत्ति में आपके क्यों शङ्का होतो है 
जो कि अनेक जन्मो तक श्रम करते हुवे श्रोतर्मात्ते कसा के सान्त अनुष्ठान 
| सान्त उपासना और सान्त ज्ञन के बल से फठिन से सान्त मक्ति का प्राप्त होते 
हैं?) यदि कहो कि परमात्मा तौ भक्तों के ऊपर दया करके संसार स आप- 
इता- है, तो क्या आपके ब्रह्म छी के! द्या है.? रोर आपके सतान मार ब्रह्म 
भत मक्तात्साओओ के क्या निर्द्यता व्यापजाली है कि कभी किसी भक्त पर दया 
करके जन्म: नहीं लेते । महात्माजी ! कदाचित्‌ यही सच हो, [कि, जिन वो 
अप अवतार बतलाते हैं, समय २ पर वे सब अवतार सुक्त जीवात्माओं. के 
ही होते हों । क्योंकि पस्मात्मा तौ सबव्यापक होने से किसी देहविशेष के 
बन्धनः में नहीं आता । हस समकत हे कि अब आप सक्तात्माओं को पुत्त- 
रोतांत्तव्हा उलाहना कप्तो न गद्या करग॥ 
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वेदप्रकाश ॥ 

द्‌ लि० भा० पृ० २9८ पं० ९० से- 

अब यह भी. विचारना हे कि जब्मसरण का कारणा क्याहे, इस विषय 
में सब विद्वानों का यही मत है कि जोवों के शुभाशुभ कमो से जन्म होता 
हे । मक्त जीव के शभाशुभ कसर का सवेथा नाश होजाता हे । यथा हि~ 


भिद्यते हदयग्रन्विश्छिद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य क- 
मणि तस्मिनटृष्टे परावरे॥ १॥ मुण्ड० ॥ यदा यः पद्यते रुक्म 
वर्ण कर्तारमीइां परुषं ब्रह्म योनिम्‌ तदा विद्वान्‌ पुण्यपाप विधूय 
निरञ्जनः परम साम्यमपेति ॥२॥ तरति शोक तरात्‌ पाप्मान | 
गहा्रन्थिभ्यो विमक्तो$स तो भवति॥ मुण्ड ०॥३॥ एषभातमापहः | 
तपाप्प्राविजरो विमूत्यविठोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः | 
सत्यसंकल्पः ॥४॥ न जरा न मृत्युने हाको न सुळत न दुष्कृते 
सर्वे पाप्मानोऽतो निवतेन्ते ॥ छां० अपहतपाप्माऽमयरूपम्‌ ॥बृः || 
हदारण्यके॥५॥ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सरवेपाशीः॥६॥ ज्ञात्वा दव सः ||. 


वंपाठापहानः ॥ इवताइवतर ॥७॥ | 

प्रत्यत्तर-प्रथम तौ हस ऊपर लिख चके हैं कि जब कि आप विमा शु | 
भाशुभ क्सो के भी परज्ञात्सा का अवतार (जन्म सरण) मानते हैं तो विना || | 
शभाएशभ कर्मा के ही मक्तात्माओं का भी मोक्षावथि समाप्त होने पर जन्म | 
सानते में आप को क्या शङ्का हो सक्तो है। दूसरे जब कि आप शुभाशुभकमर || 
(त ब्रह्म को हो अज्ञानसे जीव बन जाना सानते हैं, तौ स॒क्तात्माओं के जन || 
से कया शङ्का हो सक्ती है। यह तौ आपके मतानुमार उत्तर हुआ । अ य | 
मारे सतानसार सुनिये-आप ने जा ऊपर उपनिषदों के प्रमाण लिखे हैं प | 
को अर्थ यह हैः“ परस्तात्मा के साक्षात्‌ होने पर हृदय को ग्रस्थि ह | 
सर्वसंशय लिन और फस छ्षोण हो जाते हैं )। ९ ॥ जब जो पुरुष ५ [| 
| तिःस्तरूप, जगत्कत्तो, सर्वव्यापक, सदेशवर, 'जगन्निसित्तकारण;, ब्रत्त ४ | 
साक्षात्‌ करता है तब वह विद्वान्‌ पुरुष, अविद्यारहित, पुण्य पापी से | 
कर अत्यन्त समता फो प्राप्त हो जाता हे ॥ २॥ अख्तपुरुष शोक | 
| पाप, देय, को ग्रन्थियों से छूट जाता हे ।।.३॥। यह सुक्तात्मा पाप, क 
| सत्य, शोक, भख) प्याससे रहित हो जाता है। और सत्या पल 
| | अल माको न वढाय नसत्या य ७ है ॥ ४॥ मक्तात्मा को न बढ़ाया, न सत्य, न शोक) न ४४9 ग 
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होते हैं सब पाप उस से एथक्‌ हो जाते हैं ॥ बह पापरहित अभय स्वरूप 


को प्राप्त हो जाता है ॥ ४॥ परमात्मा को जान कर सब बन्धनो से छट 


जाता है ।।६।।| परमात्मा के जान कर अम्परे बन्धन दर होजाते हैं 11911 
प्रथम तौ इन प्रमाणो सें १, २, ३, ४, ५ केवल इन संख्याओं में ही 
पापों या पाप पुण्य दोनों से एयक होना लिखा है । शेष देर प्रमाणों में 
पाप पुण्यों ते एथक होने का वणन भो नहीं है । दूसरी बात यह है कि 
पाप पुणय से एथक होने का तात्पय यही है कि मक्तात्माश्रों का. मोक्षा- 
बस्थांपरयन्त पाप पुणय अपना फल नहीं कर सकते । तीसरी बात यह है 
कि पाप पुययों को“क्षीणता*का. अर्थ पाप पण्यो का” अभाव" नहीं हे । यदि 
आप क्षोणा. और अभाव का एक ही अथे सानते हैं तौ कया जब एक पुरूष 
को कहा जाता है कि उसका घातु “क्षोण” है. तब क्या यह ससर जाता है 
कि उस का घालु “नहीं” है ? किन्तु यह्वी समझा जाला हे कि उस का घात 
“निर्बल” है। इसो प्रकार मकता झों के कर्म भी “क्षीण्अरथात्‌ ज्ञान और. उपा- 
सना को अपेक्षा से “निबल* होजाते हैं। परन्त जब जीवात्मना की सान्त उ- 
पासना और सान्त ज्ञान का फल सेरल अपनो अवधि के पहुंच जाता है और | 
ससास होजाता है, तब वेहो कमं जा कि पर्व ज्ञान और उपासना केबल से दूर | 
इट गये थ, मेशक्षावधि ससास हाने पर जन्म का हेत हा सकते हैं । और कसो 
के “नाश” का ततत्यरयं भो “अभाव? नहीं है, क्योंकि नाश शब्द “खश अ- 
दर्शने) धातु से बना है, इस लिये “नाश” का अर्थ “तिराभावमात्र) हे । और 
पुणय पापों से दूर हेरजाने का तात्पये भी युणय पापों का “अभाव” नहीं 
हे; किन्तु इतना हो तात्पये हैं कि पणय पापों का प्रभाव मह्रात्सा पर नहीं 
` हाता | पुण्य पापों से ळूटने का भो.तात्पये पुण्य पापों का “ अभाव? नहीं है, 
जेसे कि कारागार से ळटने का तात्पयं कारागार का “अभाव नड़ीं हे ॥ 
द्‌० ति० भा० एट २9९ में भी एक सन्त्र यज॒वेद्‌ का और अठ उपनिषदां के 
वचन लिखे हैं। जिन सब का तात्पर्यं यही है कि सल्नातमा सृत्य से छूट जाता है ॥ 
प्रत्यत्तर-इन पर विशेष लिखने को आवश्यकता नहं है, क्योंकि यह 
तौ सभी सानतें हें कि मुक्तात्मा जन्म मरण से छट जाता है, परन्त आप 
को तो ऐसा प्रमाण देना चाहिये था कि जिस में अनन्तकाल के लिये ळटना 
लिखा होता ॥ पुनराटृत्तिन होने का अर्थं पृष्ठ ३०८।३०९। ३२९ में लिख हो चके हैं 
इस लिये. पृष्ठ २८० के लिखे प्रमाणों का भी उत्तर देने को. आवश्यकता नहीं है।। 
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इसका यह अर्थ नहीं बनता जो वोह करते हैं । फिर पंक्ति २२-यइ ज्ञे 
ब्रह्मा का भहाकल्प साना तौ बह व्रह्मा देवता है मनुष्य है वा इश्वर का 
विशेष विग्रह है ? इत्यादि ॥ 
प्रत्यचर-झलि बदली नहों है, किन्तु (ब्रह्लनोके और ( परझलात्‌ ) 

दो पाठ अणशहु रूप गये थे, जो अब पांचवीं बार के छपे सत्याथेप्रकाश ग || :|' 
ठीक शुद्ध ( बक्मलोकेघु परास्ताः ) छाप दिये गये हैं ओर इस का अर्थ सी 
अशुह् नहो है । आगे आप के लिखे सुगडकोप।नचह्‌ के लीनों बचनों का अधे 
करते हुवे इम यह दिखलायग कि स्वासो जी व्हा लात्पयं इस के पदाथ से 
अले प्रकार निकलता हे । स्वासो जी ने जो सोक्ष को अवस्या सहाकर्प तफ 
नानी हे और सहर्कल्प ब्रत्सा के १०० वर्षों का नान लिखा है वहां ब्रह्म 
शब्द्‌ जगल्कत्तो Iनरीक्सार, परसश्चर का ट्टी वाच किसी अन्य द्वता वा 
सन ष्य का नहो। जब तका एश बार व्ही उत्पंन्न हुडे ष्टि रहती है, तब तक को 


ह 
f 
र 


परमेश्वर का एक दिन कल्पना कर लिया है । जेसा कि सन १ । 9२- 
दावकाना यगाना त सहस्र पारसंख्यया । 


व्राद्मसकमहज्ञंय तावता रात्रसव च ॥ 
तदनसार गणना करके १०० वर्षो का एक ब्राह्म संहाकल्प साना है ॥ 
० लि० क्षा? पृ० २८२ पं०२६-अब शंति लिखते हैं- 
वदान्ताचज्ञानसानाइचताथा सन्यासयो पद्यतयः शुद्धस | ह 
त्वा! | ते ब्रद्मज्ोकष परान्तकांल पराद्ता परिमच्यन्ति सर्व ॥1॥ | 
गताः कलाः पञ्चददा प्रातष्ठा दवाइव सव प्रातदंवतास । कमाण | 
| विज्ञानमयरच आत्मा परऽव्यय सव एकोभवान्त ॥२॥ यथा नद्य | | | 
स्पन्दमानाः सम द्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान्न | | 
रूपादिमक्तः परात्परं परुषमृपेति दिव्यम्‌ ॥३॥ सुण्ड० ॥ || | ` 
इन का अर्थ लिखने के पश्चात्‌ प२२८३ पं० १८-- इंस से भी सुक्त सेल 


टना सिद्ध नहीं होता  _- बा 
प्रस्यत्तर-आपने जो अथे करतें हुवे उपाधि लगाई है, यदि उस 3 नही | 
| को छोड़ कर सरलार्थ किया जावे तो स्वामीजी के तात्पय से कुळ बिष || 


होता। और उपाचि लगाना व्यथं है। इुनिये- ` 
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भास्कर प्रक्राश ॥ ९ 


अर्थ-( वेदान्त० ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्हों ने तत्वार्थ जान लिया 
| ऐसे ( शद्ग मत्यः ) रजोगुण अर तमोगुण से वर्जित ( यतयः ) यती लोग | 
(संन्यासयोगात्‌) संन्यास ओर योग बल से (परास्ताः) सोक्ष को प्राप्त हुवे 
( ब्रह्मलो केष ) ब्रह्मलोको अथात्‌ सुक्कावस्थाओं में [निवास करते हैं ॥( क्षे 
'सर्वे) और वे सब सुक्तात्वा ( परान्तकाले ) ब्राह्म नहाकल्प पर ( परि 
मच्यन्तिं) वर्ज दिये जाते हें । पाणिनि के ८।१। ५ सत्र (परेवर्ञने) पर= 
FE, # परवेजेन वा वचनम्‌ % 

यह वातिक किया हे । सत्र और वातिक दोनों से “परि” उपसग को | 
“बज्ञन” अर्थे स्पष्ट पाया जाता हे । और वारलिककार ने द्विवचन का भी । 
बिकल्प कर दिया है इस लिये यह्व शङ्का भी जाती रही कि “वर्जन” आर्थ | 
में यहां “परि? शब्द को द्विवेचन क्यो नहीं हुवा ॥।१॥। (गता: फल्ना:०) सक्ति 
को प्राप्त होने वालों को प्राणश्रद्वादि १४ कलाय और इन्द्रियां सब अपनेर 
अधिष्ठाल देवताओं में लीन होजाते हैं, अथात्‌ काय्य शरीर, कारण में लय 
होजातां है । और ( कराणि ) क्षीण हुवे कर्म (एकीभवन्ति) इकट्टे होजाते 
हैं, अर्थात्‌ उपांसन7 और ज्ञान से दुब कर सोक्षावस्यापर्यन्त फलोन्मख ती 
नहीं हो सकते, किन्तु “ इट्ठे) र हृते हैं अयात्‌ परमात्मा के. यहां (डिपाजिट= 
असानत) धरोहरळनिक्षेप में रहते हैं, जिन के अनसार सोक्षावधि समासि 
होने पर फिर जन्म होदगा | ( विज्ञानमयश्च आत्मा ) अर नन भी ( पर 
अव्यये ) अविनाशी परस. वारसा सें लोन होजाता.हे । (. सवे ) इम प्रकार 
सब कारणा में लोन छोजाते हैं ॥। २॥ ( यथानद्यः०) जिस प्रकार नदिय चः 
सती २ अपने २ भिन्न २ गङ्गादि नामों और एवेतकृष्णा दि रूपों के काड कर 
समद्र में ( स्तं गच्छन्ति) छिप जातो हैं । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष दे- 


AAA 


| वदत्तगदि नास. आर गौर कृष्णाद्‌ रूप से छूट कर (पराठ्प्ररमू) परजप्रकृतिसे 
| भो पर (द्व्यिंपुर्षम्‌) दिव्य परमात्मा के (उपल) समीप चला जाता है ।।३।। 

कोडे २ लाग ऐना भ्रम करते हैं कि जेसे नदी समद्र में मिल कर समद. | 
होजाती हैं तहत जीवात्मा भी ब्रह्म में सिल कर ब्रह्म हाजाता हे । प- । 
रन्तु दृष्टान्त का एक देश हो ग्रहण करना चाहिये, अथात्‌ जेने रादियों के | 
नास आर रूप समद्र में सिलने प्रर भिन्त नहीं रहते, वेसे हो जीवात्माओं 
के-भी देह के साथ से जो नाम और रूप.पूवे थे, वे सकि में नहीं रहते । इस 
दृष्टान्त-के सब देशोय माना. असंगत है । क्योंकि यदि सबवदेशोय दृष्टान्त 


Dh SNS s+ ~ 
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वेद्प्रक्काश ॥ 


ज्ञाने तौ जैसे समद्र एकदेशीय हे आर सबेव्यापक नहीं है, ऐमे हो परमा 
त्सा के! भी एकदेशीय सनचा पड़े । तथा जेने समद्ू मे नद्यं मिलने ३ 
पहले भिन्न देश मं थां ऐमे हो जीवात्साओं को भौ सक्ति से पहले रम 
की व्यापकता से बाहर नानना पड़े, जोकि सवधा अखंगल हैं ॥ 
द्‌० लि० भा० पृ० २८३ जीवों के (मुक्ता के) संघार सें न आने से उच्छेद ', 
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जोव असंख्य हैं। फिर प्कि २५-जेसे अज्ञात काल 
के स्त्रोत नदियों के चले आते हैं और समद्र नें सिल जाते हैं, परन्त उन 
स्रोतों का उच्छेद नहीं होता 1) व 
प्रत्यत्तर-असंख्य व्हा तात्पर्य यह है कि उन को संख्या नहीं जानो जा 
मल्ली, न कि वास्तविक अनस्त हैं । बयोंकि जब एफ जीवात्मा अन्तःकरणो 
पाचि से चिर जाता है और स्पष्ट है कि उस का स्वरूप सान्त हे, तौ जीवा 
त्माओं फा समदाय भो वास्तव में सान्त हो हो सरका है । जेसे एक गो 
चस सान्त है तौ गोधमराशि भी सान्त हो होगी ॥ 
त्याथप्रकाश में पुनरादृत्ति न मानने पर एक यह दोष दिया गया है कि महति 
में भीड़ हो जायगी इस पर-द० ति० भा० प० २८४ में यह उत्तर दिया है छि ब्रह्म 
अनन्त है और उसी में सक्न पुरुष रहते हैं इस लिये भीड़ नहीं हो सक्को .॥ | 
5 प्रत्यत्तर-” भीड” का तात्पर्ये “ अनवकाश*. नहों हैं किनल “ एकान्ताउभाव 
है । और आपके मतानुसार जोबों का अनन्त साना जावे तो अनन्तों फो 
' सोक्ष हाने पर “भीड़” होने सें संदेह हो नहीं ।। 
दुं० लि० भा० प० २८४ और २०५ में काडे प्रमाण नहीं है। मन्त दोट १| 
मिथ्या तके हैं जिन का उत्तर देना हरएक आये के सुगम है। इस छिये| ' 
यहां लिखने को आवश्यकता नहों है ॥ 3 
द्‌० ति० भा० पृ? २८६ पं० ९२ से- 
अथ ञावघदःरवाव्यन्तानवाततरत्यन्तपरूवाथंः ?साख्य १)१॥ 
तीन प्रकार के दःख की जा अत्यन्त निदृत्ति नास स्यत सक्ष्म रूप सेर | 
वेथा निवत्तिता अत्यन्त पुरुषार्थं अथात मोक्ष है ।। 
प्रत्यत्तर-जब कि आपने ही अत्यन्तनिवृत्ति का अर्थ “अनन्तक्ाल के लि | 
निवृत्ति, नहीं किया न्त स्थल सच्त्मरूप से संवेथा निर्दात्त, कहा है ती कि 
इस से श्राप व्हा पक्ष ही क्या सिहु हुवा ?॥ : | 
इसि त्री तलसीरासस्वानिकृत भाइकर प्रकाशे सत्याथ प्रका शास्य ककी .. | 
ज्ञास्मगडत्ते, द०ति०भार्करस्य चःखणडने सक्तिप्रकरण नास नवमः संमज्ञास 
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| 5 
ठ | अथ दशमसमुरलासमण्डनम्‌ 
| उराचाराऽनाचारप्रकरणम्‌ 
छ भू 
| सत्यायप्रव्वाश में लिखा हे कि अलिठष्णदेश में शिखा न रकखे, इस पर दृ० 


है कि इन को बात माननी ठोक नहीं संन्यास केर छोड़ कर अर करिसी स- 
सय-में भी शिखा का त्याग करना नह्ों चाहिये, यही वेद्‌ की आज्ञा है ।। 
प्रत्युचर-१-अतिडण्णदेश आयोवत्तेदेश के नहीं कड मक्त, किन्तु अफीका 
आदि के अत्यच्ण ज्ञागों को कहते हैं। इस लिये आयोदत्तीय आयो को शिखा- 
च्छेद्न स्वामी जी के लेख से आवश्यक नहीं । २-शिखा उतरवाने से स्वप्मी 
जी का तात्पये कदाचित्‌ ससस्त शिर के केश अपांत्‌ जटाजूट न रखने के 
हनि | लिये हो । ३-आप का यह कहना भो ठीक नहीं फि संन्यासी को छोड़ कर 
रह्म अन्य कोडे शिखा का त्याग न करे। क्यों कि गोभिलगृच्यतूत्र में उपनयनसंस्क्रार 
.॥ | | के पहिले भी शिखासहित सुगडन लिखा है, और उस के टीकाकार ने भी 
त अथ लिखा हे ओर मन २। ६५ में भो लिखा हे क्नि- 
कङ्ान्तः षाडहा वष ॥ 2.4. 
जिस से १६ वें वर्षे में समस्त केशों का उतरवाना पाथा नाता है 1 


शो- 


| 
बन तिश भा० ए० २८9 पं० ९१८ से बहुत कळ उपाच करके, फिर पृष्ठ २८८ पं० ८ में लिखा 


“> | | आर आप ने जो यह लिखा है कि “यही वेद्‌ को आज्ञा है” सो कोडे वेद 
` | ॥ का मन्त्र लिखा होला । जिस में यह लिखा होता छि संन्यामो को छोड़ कर 
. || | अन्य किसी को शिखा नहीं कटानी । यद्यपि हम यह नहों कहते और न 
१॥ | | स्वाभी जी ने यह लिखा है कि झाय्यावत्तीय भ्यो को चोटी नहीं रखनी 
ह|| | चाहिये । परन्तु आप क्षी इस पर जोर नहीं दे सक्ने कि संन्यासियों कों 
| छोड़ कर अन्य किसो कों शिखा उतरवा देना. घसेशास्त्रोछ् कोडे प्रायश्चित्त 
लिंगे | | का काम है। और प्रत्यक्ष में जारे सनोतनघर्मियो के यहां भी बालंको के 
फिर | | सुर्डन ससय ससस्त केश उतारे जाते हैं ॥ 
| सत्यार्थप्रकाश में लिखा है वकि- 
"| | . . -आय्यायिषठिता वा शुद्राः संस्कतारः स्युः । आंपस्तन्वधर्स- 
सत्र ॥ प्रपाठक २ पटल २ खण्ड २ सत्र ४ ॥ 
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इस पर द० ति० भा० पृ० २८८ में इतने तकं किये हैं कि ९-शेद्र अथोत्‌ 
सखे लोग धनियों के घर में विविच प्रकार के व्यञ्जन नहीं बना सक्ते क्यों कि ३ 
सपशास्त्र नहीं पढे । २-जो ब्राह्मण वेदादि शास्त्र नहीं जानते थे, और सूपशास्र 
हो जानते थे,वे रसोदई का काम करते थे । ३_सत्रार्थ तुम्हारोही प्रकार से करे | 
तौ यह अथे होगा कि आय्यों के यह शूद्र संस्कार करने वाले'अर्थोत्‌ बुहारी 


देना चौका बरतन सांजना टहल सेवा आदि संशोधन के काय शद्र करते थे ॥ 
प्रत्यत्तर-१-सत्र का अर्थ यह है फि ( ( आयोचिष्ठिता:० ) आय्य जिन के 
अधिष्ठाता हॉ, ऐसे (शाद्राः०) शद्र भी पाक संस्कार कर । इस लिये जब भ 
खा के अधिष्ठाता आये हों तो मूखों से भले प्रकार काम ले सकते हैं । क्योंकि 
अधिष्ठाता लोग तौ सूपशा्त जानते हैं। २-वेदादिनजान कर ही लौ ब्राह्म | 
शुद्र हो जाता है । जैसा कि मन ने;लिखा है- 
योऽनधात्य हेजों वंद-मन्यत्र करुत श्रमम्‌ | 
स जीवन्नव झाद्रत्व-माझा गच्छात सान्वयः ॥ २। १६८५॥ 
अर्थात्‌ जो द्विज वेद न पढ़े, अन्यत्र (सपादि शास्त्र में) श्रम करता है; 
वह जीबता हुआ ही ( इसी जन्म में ) शूद्र हो जाता है ॥ ३-सत्र में सं 
स्कार का अर्थ पाकसंस्कार है, बहारी चौका ही नहों, जेता कि प्रकरण से 
स्पष्ट होगा । और जब कि आप के लेखानसार बतंनसांजना, चोना, णल ||. 
मरना, आदि शुद्र का काम हे तो शूद्र के हाथ के जल को रसोई पौर उस 
के चोयेबतेनों मे पाक तौ आपने भी सान ही लिया तौ फिर जल की ही मारो || 
शट्टता है, इसलिये मिठाई, जलेबी, पूरी, परांवठे; आदि पाक में ही शरद के हाथ पे | 
क्या बिगड़ जायगा ? हग इस प्रकरण के कडे सूत्र लिखते हैं । जिन से स्पष्ट है | 
कि पात्रों के संस्कार का ही यहां वणन नहीं, किन्त पाकसंस्कार का बणंत है 
.. झाय्याचिष्ठिता वा शुद्राः सस्कत्तारः स्यु: ॥४॥ अधिक महरहः || 
केशादमश्रलोम्नां वापनम्‌ ॥५॥ उदकोपस्पदोन च सह वासी || 
॥६॥ अपि वाष्ठुमीष्वेव पर्वसु वा वपेरन्‌ ॥७॥ परोक्षमन्नं संस्कृत || 


|| 

मग्नावधिश्नित्याद्विः प्रोक्षेत ॥८॥ तद्देव पवित्रमित्याचक्षते ॥5 || 
` उ्थ--चतथे सत्र का अर्थ ऊपर लिख चके हैं । पांचब का अप ह | 

कि पाककत्ता शद्रों में इतना “अधिक है कि प्रतिदिन केश सूळ तअ 1 
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भास्कर प्रकाश ॥ १८३ 


TE 
टि जावे? ६-वस्त्रो समेत जल से स्नान कराया जावे । अर्थात नित्य 


बस धोये जावें और स्नान कराया जाये।13-अथवा ग्रष्टनी तिथियों में वा 


सर असावास्यादि पव दिनों में ही उन के बाल संडवाये जावे ।। ८-यदि शद 
क्र | ने द्वितं के परोक्ष ( विना दुख) में अन्न पक्राया छो ती उस अन्न को अः 
री || । ग्निसे सेक कर जल से छिड़क ले 11९-बह पवित्र कहा जाता है ।। अब ती 


आप नहीं कह सल्ले कि बतेन मांजना ही शद्र का कायं है ॥ 


पे दु० ति० भा० पृ» २८९ और २९० में इतने ठक हैं । १-यदि मद्य सांसा- | 
म: | | हारी म्लेच्छ के हाथ का भोजन वजित है तो शट्रॉ का भी वर्जित होना क्‍ 
कि। | चाहिये क्योंकि वे भी मांस खाते हैं ॥ २-स्वामी जी ने जिन पशु वा मन- | 
हण | | ष्यों को राजपुरूषों द्वारा प्राणद्णड होने पर उन के मांस का फेक देना वा | 
| | कत्ते आदि किसी मांमाह्ारी को देदेना बा जला देना लिखा है उच पर यह तके । 
किया है कि यहां स्वामी जी ने सानो फांमी दिये हुवे मनुष्यों का मांसभी | 
|| | सांसाहारियों के खिलादेना लिखा है।। ३-जब भन्यो के साय खाने में प्र- 
॥ कृतिभेद से बिगाड़ है तो अन्यो के हाथ का बना खाने में बिगाड क्यों न 
दै, होगा ॥ ४-जब पृष्ठ र८८ में यह लिखा है कि ब्राह्मणादि उत्तम बणा का 
सं. | | शरीर शुद्ध रण वीयं आदि से शुद्ध बनता है और चायडालादि का अशु, | 
ए से || | इस लिये चायडालादि के हाथ का न खानः, तौ फिर अशुद्ग शरीर वाले शुद्र क्‍ 
गत | | के हाथ के खाने में परस्परविरोध क्यों नहीं ।। | 
हस मत्युत्तर-९-ब्रात्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र; शास्त्रानुसार सांमाद्वारी नहों हैं | 
नारी || | इस लिये शट्रॉ का पाक वर्जित नहीं और सेच्छ शास्त्र के! नहीं सानते, इस 
चरसे | | लिये उन का पाक वर्जित है! २-स्त्रासो जी ने वघदरड वाले मनुष्यों और 
ए है| | पशुओं के सांसविषय में जलाना; फेंकना, कुत्ते आदि सांसाहारियों को देदेना, 
है- || | इत्यादि कदे पक्ष लिखें हैं। इस लिये उन का तात्पर्यं यथायोग्य समझना | 
हः ||| चाहिये कि वघद्रड वाले मनुष्यों का सांस जलाया जावे और पशुओं का | 
| जावे वा सांसाह्वारियों को देदिया जावे, इस में भो बणोश्रमरहित । 
` || | चाणडालादि जो मनुष्य उस सांस को खावे उन के स्वभाब बिगड़ने का दोष 
तः || | तौ स्वामी जी ने लिखा ही है | इस लिये आप व्हा कहना ठीक नहों है ॥ 
९॥ || | ३-अन्यों के साथ खाने में उच्छिष्ट थक आदि मिल कर प्रकातभंद्‌ से जस्र । 
हर बिगाइ होना सम्भव हे वैसा अन्यो के हाथ का बनाया वा छवा खाने सें | 
वाल || | गहों । और यदि किसी का बनाया वा डूबा कभी कुछ भी न खाया जावे तौ | 
Mi... `. | 
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देहयात्रा भी असमक्षय है ।। ४-जैसा मेद्‌ ब्राह्मण वा चांगडाल में है चेरा | 
भेद ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय शुद्र बन चार चणो में आपस से नहों, इस लिये | 
श्र के पाक का वर्जित न करना और चाणडालादि के का वजित करना प 
रस्पर विरोध नहीं है। किन्त शहद चारों बा के अन्तगंल होने, शास्त्र जो. 
यदा का मानने ओर द्विजों का सेवक होने से, उन में मिल कर रहने और 


मांसादि अभइयभक्षणं न करने से जल और पाक आदि में वर्जित नहीं हो सक्ता 
और चारडालादि इस के विपरीत होने से वजित है ॥ 


® > ९ >>> 
~ व ° he >> | ५ 
इति श्री तलसीरासस्वासिकृते भास्करप्रकाशे सत्यायप्रव्हाशस्य 
>] . र 
दुशमसमुझासमगणडने, द्‌० लि० भास्करस्य च खण्डने 
मुझ 


झाचार$नाचारप्रकरणं नाभ दुृशमःसमुल्लासः ।1१०॥ 
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विदित हो कि महाभारत के पश्चात प्रचलित हुए पुराणी, जैनो, मुद्ठ- 
समदी, ईसाई इन ४ चार सम्प्रदायों ने जो २ सत्य वेदोक़ चमं के बिरुद अ- 
नेक प्रकार के मिथ्या विश्वार्सों द्वारा जगत को खमाकर चरमे, पय, कास, मी- 
क्ष प चतुत्रेग से विपुल बना दिया था और जिस से सद्य मांसादि दठ्य॑- | | 
सनों के प्रकार तथा परमेश्वर के स्थान में इतर पदार्थों की पूजा, गङ्ादि के | 
स्वच्छ पवित्र जलों का ययाथ साहात्मय छिपा कर अपनो जीविका का द्वा- 
रंमात्र बनाय जगत्‌ को ऐहिक ओर पारमार्थिक सुखो से बञ्जित होना पड़।। 
स्वामी दृयानन्दसरस्वती जी महाराज को इस दुर्दृशा के मिटाने को दया. 
आाईे आर उन्होंने सत्य वस्त के प्रक्नाशाउय “सत्याय प्रकाश” सानक प्रत्य 
बनाया, जिस केप्रथम दृश समल्लासो में प्रायः वेद्किघर्ने का निरूपण किया! 
जिम के ऊपर अल्पनज्ञता से हुई शङ्काशओं का ययाथं प्रत्यत्तर हम इस नास्कर- 
प्रकाश. के पवाद में प्रकाशित कर चके हैं। पं० ज्वालाप्रसाद्‌ जो ने जिस प्रकार | 
गत दश समझासों पर यथा तथा जोड तोड़ करके अपने को कृतकृत्य कियाहे इसी | 
प्रकार इस ग्यारहवें मसल्जास पर भो। स्वामी जो ने बेदविरुहु मतों के खणड- 
नाथे सत्यार्थप्रकाश के १९।१२।१३।१४ इन ४ समल्लासो में ऊपर लिखे पुराफी आदि | 
४ मस्प्रदायों के सतस्थ वेदविरट्रांश का खण्डन किया है। उस में से ११ | 
वे समल्लास में जो पौराणिक लोगों के मतों का खणड़न फिया छै इस पर अ- | 
पने कल्पित सत को रक्षां पं० ज्वालाप्रसाद जो प्राणी ने जो कळू लिखा 
है, उन के तथा सर्वसाधारण के ख्मनिवारणाथं सत्या प्रकाश सणइन में यह 
उत्तराचे का भारम्न है । स्वामी जो सहाराज का खा हमारा यह आअभीोट 
नह्ठो है कि जे, करानो,किरानी, आदि जो घेद्‌ के अत्यन्त विरुद्ध सत हैं उ- 
| | न के समान पौराणिक लोगों को भी वेद्विरुदु समक कर उन को निमल क- 
रने का उद्योग किया जावे। नहीं २। किन्त पौराणिक लोग वेदों के नाम को 
| भानते हैं और वेदों में विहित बहुत से चसॉनुकल अनुष्ठान भी करले हैं, 
किन्तु डन को जो यह भ्रम है कि पुराणों में जो कुछ लिखा है सो वेदों के 
| अनुकल ह्वी है, इस को मिटाने और पुराणों के प्रचार को जो वेदों के प्रचार से 
| घढ। रव्त्या हे उस को जगह वेदों के प्रचार बढ़ाने ओर. अन्य बेद्विरुद्ध \ 
सतों के हटाने में ताल्पय था और है ॥ तलरस्ती राम स्वासो | 
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वेदप्रकाश ॥ 
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द्‌० ति० भा० भूसिका पृष्ट २९२ 
यह बातों सब पर विदित है कि महाभारत से पवे इस देशे वेदमत से 
भिन्न और कोई सत नहीं था जब महाभारत के पश्चात्‌ अविद्या फेलो तब | 
जह तहा अनेक सत दृष्टिगोचर होने लग और जिस के मन में जो आया | 
सो संत चलाया इसी कारण इस देश की एकता नष्ट हो गई ओ रबि विध क्रो 
ञे भारतघर्वे पणे हो धनहीन हों अधोगति को प्राप्त हुआ आर जब बहुतः | 
से मत प्रचलिते हुए तो इस अन्धाघुखर्ने स्वामी दुंयानन्द्‌जी ने भी एक सत | 
अपता नवीन खंडा किया जिसमें संम्पंणेतः वेरकित्टु हो 'खाती' प्रचलित 
को है और वेद्सन्त्रोंके अथ बदलकर अपने प्रयोंजनानसार कल्पना फर 
लिये हैं तथ! पुराण सत्तियजन तीथं भ्रादुद्िक संब ही को वया कथन || 
किया है इस सत का सुख्य ग्रन्थं सत्याथ प्रकाश है जिस के दशं संमंल्जासीं | | 
का खणडन इस ग्रंयके वोढु में कर चुके हैं यह एकादश समुल्लास का खरइने | 
. इसग्रंव के उत्तरादु में लिखते हैं ग्यारहव समुल्लास में स्वामी जी ने पुराण | 
' दीर्घ मत्तिपंजन का खरडन.किया है तथा अन्य संतों का भी खण्डन किया है. 
जो इस समप-प्रचलित हो रह हैं परन्तु सरा तात्पय ठन-मतो का अच्छा 
बरा कहने का नहों हे । इस बात को सम्पूणं अआयंगणा सनते है और मुग 
' से नि्चान्त स्वीकार हे. कि जो कुळ बेदादि शास्त्रों में आशा है उसे सातता 
परम चरभे है और जो उन ग्रन्थों के विपरीत हे वोह अधम है इस कारण में 
| इस स्थात में केत्रस उन्हीं बातों को चर्चा कहूगा जिना बेद से :सम्बन्ध है 
और सतबालों को यंदि अपना मत सत्यं विंदू करना होः तो बह अपना | 
नवाब दे लेंगे सें उन को ओर से उत्तरदाता नहीं क्‍योंकि से लो सनातनं 
दिक नतं कौ हो श्रेष्ठ मानता हूं और वास्तव में यी; नत श्रेष्ठ भीं है 
पुत्तक के लिखने से सरा यह अभिप्राय नहीं हे कि किसी का चित्त दुः 
। हो किन्त नेरा आशय. यह. है. कि. इस ग्रन्थ को :विचार कर. सत्यासत्न | 
| लिणंय करके सत्य का.ग्रइण और असत्य. का.त्याःग-कर यहो इस संपा. 
संनष्य जन्म का फल हे कि श्रेष्ठं कर्मा का-अन्ठान;कर मोक्षः के भागी अंम". 
| प्रट्यत्तर-यह/सत्य हे कि सहाभारत यदु के पश्चात नांना मत 'खहे 
| और उन मतों को नाना पुराणों ने खड़ा किया जिलसे भारतवर्ष की वि 


चले, एत्वे संब नष्ट हुए और भारतंवषे हो नहीं प्रत्युत अन्य देशों से 
मतों क्रो उत्पत्ति सहाभारत से इस' ओर के ५०००' पांच सहस्त्र 


PE १२००० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri j 
f 
f 


Fe mre कल न तप ० 
५ भाश्करप्रकाश ॥ | 


“१५००-८५. ३ 


तर ही हुई है । क्योंकि वेदोक्ल धसे के अतिरिक्त अन्य सब मतो को अपनी 
नव्वीनता और ५००० वर्षे से अर्थिक ` प्राचीन ने होना स्वयं स्वीकृत है। ` 
परन्तु स्त्रासौ जो ने आन्यचुन्ध सें अपना मत नहीं खड़ा किया क्षिन्त , 
| जाना सों. को. हटा कर एझ बेदोक़् चम का प्रचार करने के लिये श्रन्य बेद- | 
| भाष्यादि उद्योग भौ किये तथा सत्याथंप्रकाश भी रचा । परन्त नासा सत | 
| बादियों के वेदविरुद्धांशों फा खण्डन उत्त २ मतवादियों को बरा लगा इस | 
| कारण यदि वे स्वामी जी को नवीन मत चलाने वाला कहे तौ कळ आश्चयं नहीं।। | 

स्वामी जी ने अपने जाने हुए वेदविरुद्ठ एक भी सत्त क्रा खड क- 
रने से नहीं छोड़!) और आप कडते हैं कि “सेरा ताल्पय डस सरतो को अ- 
च्ा.खुरा कहने का नहों है” इत्यदि) तो फिर झयेप्तमाज के घर्म को म- 
च्छा बुरा कहने प्रर क्यों-उतारू हुए। यरि कढ़ो हि वैदिकधमे की रक्षांचे। 
तो क्या अन्य जेनादि मतो ने वेदिक ध की निन्दा. और निज कल्यित 
मत के प्रचार में न्यून प्ररिश्रम किया है घा फरते हैं? फिर जाप यह स्त्रो 
कार करके भी नि महाभारत पश्चात्‌ सविद्यावश -अत्नतेक मत चल प्रदे, फिर 
उने मर्तो. का खपत न करके केत्रल आप के-वेंद्रिकथमे को फैनाने घाले, 
रास कूष्णादि सहात्माओं को निदा करने बालों को निरुत्तर करके आपके 
पूवजों के नाम और यश तथा चरमे की -मय्ोदा के. रक्षञ्ज त्रायतमाज के ह्हो 
खरण्छत पर अपप उतरे हैं सो क्या सन्तरिरात रोगी के मी अवस्यः नहीं है? 
जो आप अपने .हितेज्ड को विरषो और अन्य जैनादि वितेचियो को हि- 
तेच्छु समक कर श्रम कर रहे हैं ॥ ; 


स्वामी जी का झोर हमारा भी ग्यारह सप्तल्लास को लिखने और 
उस के ऊपर उठी शङ्कां के निवारण से यहू तात्पय नहीं है कि उस प्र- 
कार के मानने वालों का चित्त दुखाया जावे, डिन्त यह कि उन २ मतों की 
भल सुधर कर चरमं जो वेदोक़ है उस का प्रचार हो ।। 

द्‌०. तिश भा० ए० २९३ पं० १२ से- 
= „ अश्वत्थासा ने पागडव वंश निर्वेश करने को अख त्याग किया'था लौ | 
दह उत्तरा के गभे में.भो मारने को प्रविष्ट हुआ तौ क्या वढां उत्तरा केगले . 
में बिचार वा सलाह से बाण छोड़ा था जो परीक्षित गभे में ही सतक हो गया | 


सःप्रकार अन्त्र का प्रमाव-आप का साध्य हैउमी प उछ का माणल ठभ प उमः हिरी पकार | 
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कथा का सत्य होना भो आप का साऽय हे, बस साध्य के समान हेतु देता 
दाच्य उमहेत्याभास) नाम निग्रइस्यान है। जेसा. किन 


साध्या वाइट साध्यत्वात्‌ साघ्यसम ।न्यायदझान?१। ३९ 

योत माध्य से विशेषता न रखने बाला देत्‌ भी साध्य होने से | > | 
भास है।। 

ल क की असम त्य को हटाने के निमित्ततीस्वानो जो ने 

“सनुतर म अचे विचार किया हे । और आप पौराणिक होरर ऐपो घात 
लिखते हैं कि परीक्षित गभ में हो मृतक हो गया । कया आप गभ में ही || 
पंलिक्षित को सए जाना किमो पुराण में दिखायेंगे ? क्य! बह मरकर देसान- 
सीह के समान फिर श्रतं ब जिन्दा हो गया? और क्या यह किसी पराण में लिया 
हे? यदि नहीं ती क्या आप परीक्षि का जन्स और राज्य करना, जनमेजय 
पत्र होता, उत को सपे के काटने से सपे होम के लिये जनमंजय को ऋषण्य आना | | 
आर श्री कण हे उशत वक दारा परीक्षित को रक्ष! का लि | 
नही है यदि ऐवा है ती क्य! आप भी महाभारतादि के इतिहास को पू || ~ 
सत्य नहीं सानते ? यंदि नहं मानते तो इसी पृष्ठ में तक्षझ्ष के Bi ह 
आने आदि अत्य हि (म बालगे.) को क लिखते हैं? | 
४ (त झा प० २९३ पं? २९ से- 

म जी ने कहा हे कि शञ्दूनय मन्त्र होता है चस से द्रव्य 
हो होतं । यह भो असत्य है फिर बेदवाक्य तो कहते हे “स्वका 
दि केवल सन्त्र. शब्दनय है तौ स्वगे केसे हो सक्तः है ।। Ms 
: प्रत्यतर- स्वर्ग सामो यजेत” का अर्थे यह डै कि स्वग चाहने वाला यज्ञकर 
तो क्य स्वर उत्पन्न हो जाने से तात्पय हे? प्रत्य यह हे कि यज्ञ कर 
फल स्वर्ग है। और यह वाक्य वेदवाक्य भो नहीं है, चारों वेदों की र 
| ताओं में कहीं नहीं है। सपे, बीळू मन्त्रों को नहीं मानते, यदि लात! 
| जलाहे,स्याने, दिवाने किसी सपं के काट को नसरने देते, ओर षध 
ड एक आण दोडने से पत्थर नहीं वष सकते किन्त किसी च 

|| ऐसा द्दो सक्ता है । सपं पकड़ २ कर फकना दौ ठोक हे जसा न 
| ये, शेर; बाच, काले सपोदि को गवर्नमेंट मरवा डालने क 
ती है । परन्तु सन्त्र पढ़ने मात्र से हो यह सब असम्भव न 
| ढारळबोला, बाल दड आदि बिल्लोलोटन दवाओं पर बिल्ल 
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नहीं कि जहां चाहे बढ़ीं अंग्नि वर्ष । प्राचोन ऋषि मन्त्र द्वारा देवतों कौ | 
नाते थे सो अब भो जहां हवन होता है वहां वाय और उसके अन्तर्गत 
न्य देवता अते और आहुति लेह! मनष्यो के जनऊल सुखदायऊ छो जाते 
हैं। यथायं में शब्ट्सय मन्त्र गुप हैं और गुण से द्र्योत्यत्ति नहीं हो साली 
जसा कि- ' 
द्रव्यगुण वोः सजातीयारम्भकत्व साधर्म्यम्‌ ॥ 
वशाषकदडान अध्याय १ सत्र 


द्रव्वाण द्रव्यान्तरताएनन्त गणारच गणान्तरप्त॥1१ ०॥ 
अयत्‌ द्रव्य और गुण अपने सजातीय को उत्पन्न करते हैं यही इन में 
साधम्यं (समान घन) है,!।४। रयात्‌ द्रव्य से अन्य द्रव्य तथा गुद से.ञ्रन्य गुण ! 
उत्पन्न होते हैं ॥ ९०॥ तब आप वा गुण ('शड्रूसय -) मन्त्र से द्रव्योल्पसि 
सानना शास्त्रालकल सहों है ।। ी 
बर ओर शाप देने के फन उस २ के कमेव होते हैं जिस र कनं के 
कारण कोडे महात्मा वर वा शाप देता है । वैद्य ने वृक्ष को जीवित किया 
सो सवथा भरुम हुवे को नहीं, किन्त अर्थ को इरा भरा करदेना आबध्य 
प्रभाव से संभव हे । जमेतो का कोदे गुणग्राही सहस्रो धन से अखविद्या 
` | का युत्तक् लेगया सो प्राचीन पदार्येविद्या के खोजने को, न जि जादून 
| गरी के लिये । तथा अन्यदेशोय भो भारतवष से जिस प्रकार कमी विद्या 
| सोखते थे ऐसे अब अविद्या भो विद्या को सल में शि( चढालव तौ आदर 
नहीं। कितने हो थियासो फिडों को भत चड़े ल रू र अविद्या चिपटतो जाती हैं ।॥। 
.; ` द्‌० ति० भा० ए० २९४ पं० ४ से- | 
ब्रह्मवाक्यं-वेद्वाक्य जो हैं सो जनादन हैं. अथोत्‌ वेद हेश्‍वर वाक्य 
होने से उस से एथक नहीं ।। 
| मतव्युत्तर-प्रथम तौ आप ने स्वासो जो के अभिप्राय से विरुदु कल्पना कर के:-- 


अविदो गरभिहिते्थे वक्तुरभिम्रा याइथान्तरकर्पना वाक्छलम्‌ ॥ 


न्यांयदरीन $ । ५३ ॥ ऱ्ह 
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सामान्य कहे अथेमे वक्ता के तात्पये से भिन्न दूसरा अर्थ कल्पित क. | 


अपने वचन को प्ररमेत्रर के बराबर बताने के जिये दते हे फिर्ता | 
कनाद्‌तः? । झाप दूसरा अय ` करके `“ सेंदवाच्य जनादन है ` यह अग | 
बहरते हैं। अस्त परसेश्व ने श्राप पर बंडी:कृया को जो आपे से अजय पों 
के वृयाभिमान वाले अर्ये को छोड़ दूपरा डी आय खडा किया । .परन्त- बेइ || 
चाक्य को सासातपरमेत्र( जानन(-भो- ठोक नहीं क्यों कि वड केवल सनष्यों | 
के फरपाणाय प्रहाशित हैं और वयन को बल्ला सानना बा जानना अज्ञान है। | 
वेर्‌ परसेश्वए व्हा वाकय भी हों किन्त परमेश्वर का दिय! ज्ञान है ॥ 

हु ति० भा० पृष्ठ २९४ पं०. १६ से- 

वास्तव में यह पोप शेञ्द फा कलि /त अये तम्ही में घट सकता है कि | | 
(अन्य मिंच्डस्त्र सुप्तगे पलि यत्‌) इत्यादि वेद्मन्चो क जहाँ लंहां अर्थे चूल | | 

दिया हे । अपना सत चंलाने के लिये चन्दः बटोरना तथा एस्तो को कोमत| |. 

| दौगणी करके रजिस्टरी कराना इत्यादि यह ठग़दे नहीं ली और कयाः है॥ | 
५ ` व्रत्यतरं य आप संत्याथेप्रकाश का उत्तर देते हैं चाः स्वासी जी के | 
क्षाय्यो को समालो चना करते हैं ? सच हे चिड में गालो ही दोजांतो हैं॥ || 
- स्वामी जी ने-चन्दा करके पुस्तकों करो रजिस्टरी क्राके चेदिक गन्त्रःलम को || 
| उन्नतिको सो स्त्रां फे लिये नहीं किन्तु पुस्तकप्रचार द्वारा जगत्‌ के कह्य़ाः || 
| णाथे ।:महजानऱ्दादि.के वणन -से. हस को सम्बन्धन हां है आर सतविषयत || 
| खण्डन -सपूड व. में, व्यक्ति,वेशेष- के आचरण को बोच में डालना मरा 
प्रात .भी-नहीं हे. 1] ब 

ह०_ ति० भा०-प? २९४ पं० २9 से- 

` शङ्कराचाय्ये ने शेव सत का खण्डन नहीं किया । इत्यादि ॥। | 

प्रत्यत्तर-शेवमत का हो नहीं किंन्तु शाक्त वैष्णवादि को भी ह 
| परास्त किया था शङ्करदिग्बिज्ञय सगे ९९ श्लोक ईप को द्‌ त्य f 
| _गाक्तैः पाशपतरपि क्षपणकेः कापालिकेवष्णावः 


झप्यन्य राखले: खिलं खल खलैदुवादिभितरदिकम्‌। _ 
॥ "यति रक्षितम्रवादिविजयं नो मानहेतोव्य धात्‌, ` 


सर्वज्ञो न यलोऽस्यं सस्भब्रत्रि संमानयहयस्तता ॥ 
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अर्थात्‌ शाक्त पाशुपत क्षगणकत कापालिक और वैष्णव तचा अन्य ज्रखिल 
दुर्वीदी खलों से बेदिकधमं को रक्षा के निमित्त इन उग्रया दियों का | 
से विजय किया । जिन्त अपने मान के निमित्त नहीं, क्योंकि उन में नान) 
रुपी ग्रह से ग्रस्त होना सम्भव नहीं ॥ इस से यह भी मिह है कि शिवाप- | 
राधञ्जतादिं स्तोत्र शङ्कराचार्य के नाम से दूसरों ने बताये था जैसे आज | 
कल श्र चायं द्वारिका को गद्दी पर हैं वसे अन्य अनेक शङ्कराचार्य नाम | 
चारी हुते हों ठन में सेकिन्ही ने यह काय्य किये हों॥ | 

द० ति० भा० पृ० २९४ पं० २९-शङ्कणाचाय्यं' को विषयली वस्त दी गळे 
विषयली वस्तु से कथा मन्द होगद यह कहां का लेख है सब कळ असत्य | 
है और यदि विचारा जाय तौ यह सब कुछ आप ही के ऊपर हुव्रा है आप 
की विष दिया गया । इत्यादि ॥ ` - 

प्रत्यत्तर-जब आप स्वीकार करत हैं किं श्राप (दयानन्द सर०) को विष 
दिय! गया। तौ जिस विरूढ नत वाले नेनिज संत की पोल खोलने के भय के 
अन्य कळ शास्त्रीय बल न चला तब स्वामी जीको विष दिया, उडी के साथी | 
अभिनिवेगित और अभिनिवेश "नामक नास्तिकं नेःकेदारनाथ सें सवांनी 
शङ्कतचाय्पे को भो शाख में प्रबन पाय ढलःसे विष देकर मारा हो ती क्या 
आश्चर्य (देखो ऐतिहामिकनिरीक्षण भाग २ शङ्कराचायं का इतिहास प्रकरण) है। 

अभी पं० लखराम को उन के घमशत्रने ठर से कार डाला और अनेक 
चर्मेप्रचारकों को यही दशा हुईं हे । भोर जब कि: सत्यार्थ प्रकाश में यह 

लिखा कि किसी पौराणिक ने शङ्कराचायं को विष दिया । किन्त नार्‌ 
स्तिगों ने दिया, लिखा है। तव इस का उत्तर नास्तिक लोग दे लेंगे, आपं 
| क्यों सफाई पेश करते हें । तथा आप के समीप हीं स्वामी दयानन्द झो 

| विष दिये जाने का आयो हने के अतिरिक्त क्या प्रमाण है, किन्तु अनेक 

जनश्रति भी यदि सम्भव हों ती मानो जाती हैं, सो ही प्रभाण है! _ 

द्‌० तिश भा० पृ० २९३ पं० ९ से- ट 
समीक्षा-र्वामो.जी को ब द्विक कहांतक ठीक लगाई जाय पहले लिखा कि 
| युक्ति और प्रसाणोंने शंकराचार्यका: सत अखंडितः रहा अब कहते हैं कि जो 
| शेकराचायका निजसत घा लो अच्छा चहों। अल्सजो जो वोह सप्रमाण ऋौर 
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शोर देदिकसत में होनता आगई कारण कि सतनत से लो न जीत सके बनाव | 
से जीता तौ यह सिहु हुत्रा,कि स्वासो शंकराचायंने छल से जोता तौ 
दिकमत कच्चा प्रतीत होता है|फिर शंकराचायको आप विद्वान भो बतलाते | 
हैं जब विद्वान थे तौ सत्य शास्त्रानुसार ही जय पाहे बनावट नहीं की कि. 
स्त यहबात स्वासीजी ने ही को है कि ढेसादे यवनों के शास्त्राथको आही ||" 
बदल दिये तथा जब्र श्राहुतपेण सूति पूजनम यवनादिकोंका आग्रह देखा हौ | 
इसे छोडकर वेदुर्मे रेलतारब्रिजली ही भरदो इससे यहबात द्यानन्द्‌जो में ही | 
प्रतीत होतो हैं शंक्रराचाये ने कुछ बनावट नहीं की फिर आगे इसके स्वामी 
कीने शद्वेतवाद लिखा हे जो अटकलपच्‌ है वत्तर उस का शब लिखचके हैं। 
प्रत्यत्तर-स्वाभी जी के लिखने का यह तात्यये है कि नास्तिक्रो के युत्र 
सौर प्रमाणों से शङ्कराचाय्यं का सत अखण्डित तथा शङ्कराचाय्य के दिये 
प्रभाणों से नास्तिकों का मत खंण्डित रहा । यदि शङ्कराचाय्य ने जनियों 
के जीतने को अद्वेत मत खड़ा किया तो छल व्हा दोष उस मे अत्रय है। इसी 
लिग्रे रपासी जी उस को “कळ अच्छा > लिखते हैं किन्त “प॒र अच्छा "| 
नहीं । कड अच्छा इस लिये कि नास्तिको के सबेया वेद्विरोची मत मे जद 
सन का. एक अंश सात्र वेदविरोच अल्पबिरोच हे । नहान्‌ विरोध से 
गलत विरोध अवश्य कळ अच्छा है। किन्त सर्वथा अच्छा नहीं । शहद्भुराबाण 
को विद्वन्‌ इसलिये माना है कि उन्हा को विद्वत्ता कायह फल है लिना 
ह्तिकों के घोर सड्भाम सें उन्हॉ ने उन्हे परास्त किया । क्या नास्त शा | 
परास्त करना ठट्टा है? विद्वत्ता नहों है? परन्त किसी विद्वान से किसी भशे || 
में कोई भल होजाय तो असम्भव नहीं । पर पाप यदि शङ्कू गचाय्य के ्रूत| 
नत को सच्चा सममते हैं तो तस पर वादान॒वाद करना ठक होगा । इष से| 
क्या लाभ कि.स्घासी जी ने ऐसा क्यों लिखा ? और वेला क्यों लिखा।। 
स्वासी जो ने ईसाडे यवनों को जेते कळ उत्तर दिये है उस को आप। 
इयः कृतज्ञता सानेंगे आप का देश भर, आप को सन्तान आर आप के ५ | 
मुदायस्व. समझ दार लोग मुक्तकश्ठ से स्वोकार करते हें । श्राद्वु को है है| 
कैचारे क्या कहेंगे जब कि वे स्वयं मृतक निमित्त पाठ दान आदि करत 
तथा कबरीं पर रोटी धरते हैं। जब ऐसा हे ती स्वाभी जी को उन की ५ 
बाय ही क्या थां जो उन के शास्त्राथे में भय से वे श्राद्न त्रण का | स्ट | 
करने लगते | यदि उन्हें दबाव में जाना होता तौ हिन्दुओं ही का ग 
जिस से आज दिन शंकराचाय के समान शिव का अवतार कह 
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इव्ह ने किसी के दबाव से नहीं किन्तु सत्य और परमात्मा के दबाव 
हात से सब कुळ रेल तार आदि वैदिक विंद्याका विकाश कर योरप के विद्या7 
कि , | भिभानियों को वैदिक स्यं को किरणें दिखलाईं। अद्वेतवांद का उत्तर देखिये । 
ही Ske ति० भा० पट >> पं० १ से-स्वामी जी के लिखे भत्याथंप्रकाशस्य 
(तौ | | “नेतरोनुपपत्तेः ” इत्यादि वेदान्त सूत्रों पर प० ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं कि- 
ही अब इन स्त्री के यथाथ श्रये दिखलाते हैं कि यह सत्र कौन से प्रकरण 
सीः के हैं और कोन से स्थल के हैं। | * 
हैं। “आनन्द्सयाधिकरण । नेतरोनुपपत्तेः ग्र १ पा० १ स्‌० १६> श्रानन्द- 


हगि सय के प्रकरण से सना है कि एक ने बहुत को इच्छा की इच्छा से विश्व खजा 
है सो. यह काम जोब का नहीं है तिससे जीव आनंदनय नहीं है अथव 
_ | | आनन्द्सयका मुख्य वर्णन नहीं है क्योंकि ब्रह्मका जाने वाला ब्रह्मको प्राप 


होला है और जो व्रह्म असत्‌ जानता सो असत्‌ ऐसे आगे पी छेके सं द॒भे के | 
विरोचसे संसारी जीव या प्रधान आनन्द्सय नहीं है किन्तु इश्वरही है सो- | 
५ | | कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इद्‌ सवेमरजत यदि- 

ह | | दंकिज्चेति, जो कुळ कार्य है सो सब इंश्वरने देखकै रचा है । ९६ । 

घे ` प्रत्युत्तर-शारीरक भाष्य का समझना कठिन है, आप यथार्थ और 

य्य 


अयथाथे कुछ भी इस विषय में नहीं समझे और इन सूत्रों पर जो अथ आप 
लिखते हैं वह भो आप का लिखा वा समका हु नहीं है । इस अर्थ को 
रका | | भाषा भो मुराद्राबादी भाषा नहीं है और न बेसी हिन्दी भाषा है जैसी कि 


| 3 च 
श्र | | ससस्त लिमिर० ग्रन्थ को भाषा है। स्पष्ट है कि आपने व्यास सूत्रों के तारा- 
महूत | | चन्द्र क्षत्रिय कृत काशो आरयेयन्त्रालय के कपे भाषानुवाद को उठा कर यहां 

...| | रख दिया है | यदि आप इन सूत्रों को कुछ भो समभते तो स्वामी जी के 
ह | लिखे अथ में दूषण बताते हुवे अपने अथे को पुष्टि करते । केबल अधिकरणों 
| के नाम छाप देने से ( जो भाषानवाद से उठा लिये हैं ) आप का वेदान्तज्ञ 
वत || | होना और स्वासो जो को अज्ञानी बताना आकाश में शकने के सभान है 


ह! | | (जो थकने वाले हो के मुख पर पड़ता है) यदि आप ने सूत्रों के अक्षराथ को 

द| | समका होता तौ कुछ तौ अपनी भाषा में लिखते, न कि “तिस से जोब 

| आनन्द्सय नहीं है, ऋक्सासउकूथयज्‌ जे ब्रह्मघचम है ” यह अनोखी साषा। 

जिन को यह पोल जाननी हो वे ताराचन्द्र के भाषाउनुबाद्‌ से अक्षर २. 
२२ % 
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जी के किये अर्था में दोषारोपणं करके अपने पक्ष के दोष हंटाइये, तब हत 
आप का अेदान्तीपना समेगे और आंप को उत्तर दिये जाने को लि 
इयकता होगी । स्वामी जो ने सूत्रों के प्रमाणपूवेक आप के अद्वैतबाद त 
इस प्रकार दोष दिये हैं जिने को परिहार आपं एक भो नहीं कर सके-: 

_. १-नतरोनुपपत्तेः। १।१।१६ री 

[अनुपपत्तेः] उपपन्न.न होने से ( इतरः ) त्रम से इतर जीवात्मा (न) 
जन्सर्थिलिप्रलयकारक नहीं, क्यों कि “ जन्माद्यस्य यतः ? १।९।२ सूत्र को 
अनबृत्ति है र्वामी-जीने ग्रन्थ बढ्ने-के भय से मकरणानुकूल भाषानुवाद 
सात्र ष्र दिया है, वे जानते थे कि जो लोग वेदान्त पढेहेंवे तौ इतने है 
हो ससक्त जरयगे आऔर कुपंढ़ों को सम्पण प्रकरण समकाया जावे तौ सला. 
| अप्रकाश में ही वेदान्तभाष्य का पोथा बन जायगा । आप बतलाइये कि 
आप ने ताराचन्द्र के भाषानुवाद से अधिक एक अक्षर भी कौन सा लिसा है 
| जो स्वाभी जी के दिये अद्वेत पक्ष में आरोपित दोष को हटा कर आच] 

पक्ष सिद्ध करता हो ।।१६॥ ी फः तकी 
दु० ति० ए० २९9 से- 

“ भेदव्यपदेशाच्च १9 । रसो वे रसः रसंक्यत्रायं लड्ध्वानन्दी भवीति! 
(अर्थ) जीव ब्रत्तके लाभसे आनन्द होता है हा आस्ये अह आरा 
जीव है यह भेदका कहना है अविद्याकल्पित देह कत्ती भोक्ता विज्ञानात्मामे 
इश्वर अन्य है जेसे खज्भधारी सांयावी सूत्र पर चढकर अकाशो जाता सॉ 
दिखाई देता हैं और वास्तव में वोह मायावी भूमि परह खड़ा हॐ | 
व्योम घटादि उपाधिसे भिन्न अनु पाचि अन्य है तैसेही जीव ब्रह्मका भेद है। | 
दादला पा 7 84% 878 का | 

_प्रत्युत्तर-२-भेदव्यपदेशाञ्च। १११११७ . . | 
इस सूत्र पर “ रंसंच्ये व।यंलब्ध्वानन्दी भवति?यही विषयवाबय स्री | 
जी ने लिखा है और आप भी ताराचन्द्र को:नकल करंते हुवे: यही वाक || 
लिंखते हैं, त्त. यह जतलात हैं कि भेद शब्द का: परिहार क्या है औरन को 
कि कल्यित सेद्‌ सानने में क्या ज्ञापक है 1९१-॥८ ८57. एव : स 
__क्विर-द्‌ लि० सा०: प? २९9 से 


५ रणित स 8 १९ ५ इसः जआनन्द्सयकेः 


fx HR 


प्रकरणमें जी 
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योग आनन्द्सय त्रच्मके माथ वेद्‌ उपदेश करता है उससे उपचारका दच्छासे 
सी आनंद मयवाक्यका अथं प्रधान या जीव नहीं है यथा ऋवेष एतस्नित्रद्रश्ये- | 
नात्म्येऽनिरुक्नेऽनिलयेऽभयं प्रतिष्ठता विन्द्तथ सोऽभयङ्गतो भवतिं तदावेद्येष 
एतस्िन्नद्‌रमन्तर कुरुतेथ तस्य भयं भवतीति अथ तादात्म्यपे इश्वरको देखे 
सो देखना परमात्माके ग्रहणसे बनता है न जीव या प्रधानके ग्रहगामें तिस्से 
आनन्द्सय परमात्मा है न कि विज्ञानात्मा श्रुति सवाएप पुरुषोन्नरममयस्त- 
स्माद्वा एतर्माद्न्नरसमयाद्न्योन्तर आत्मा प्राणमयस्तर्माद्न्योन्तर आत्मा 
विज्ञानमय इति अर्थ यहां पर भी विंक्राराथकी परम्परासे आत्माः अदं जर- 
तोय है च हेतुने है जिससे आनन्द मयको आ नन्द्सयका सम्बन्ध वेदने उपदेश 
किया है तिस्से उपासनाके लिये भी आनंदमय प्राधान्य नही है और आनंद 
प्रचर कहनेसे दख ल्पी मत समक अद्वितोयमे ” श्रुति > रसंच्येबायं लः 
डध्वानंदी भवतीति । १९ । 
प्रत्यत्तर-भला इस सत्र और ताराचन्द्र के भाषानवाद का यहां क्या 
प्रयोजन हे? स्वामी जो के त्रेत मिद्ठान्तसे विरूढ इस में कौनसा पद है ? तथा 
अद्वैत मण्डन का कौनसा पद्‌ है? जब नहीं है तो आप को कुळ इष्टसिद्धि 
नहीं, सिवाय पर्तक बडा करने के। स्वामी जी ने जो इस सत्र को अपने पक्त का | 
पोषक जान कर सत्या्थप्रकाश में लिखा है और अर्थं किया है कि “ ब्रम 
में जीब का योग या जीव नें ब्रह्म का योग प्रतिपादनन्करने से जीव और 
ब्रक्म भिन्न हैं ` और “तादात्म्य से डेश्‍वर को देख” यह आप का अथ मल 
से किसी प्रकार नहीं निकलता, न ध्वनि सेः11९९॥ टॅ 
दु ति० भा० ए० २९८ से- अ 
“हिरणयमयाथिकरण। अन्तस्तहु सो पदेशात्‌ २०° परमेश्‍वरस्थ घर्मा इहो 
चंदिश्यन्त इति सौत्रो नवाद्‌ः ळान्दोग्यके प्रथसाध्यायर्मे उद्गीथ लपासनाओंके 
| बीच गौण उपास्यों का उपदेश किया है वोह यह कि सय के बोचमें हिरणयभय 
पुरुष है और ऋकक्‍क्साम उक्थ यजुः जे ब्रह्मः धमे है और ब्रत्म सब पापोंसे 
युक्त अद्वितीय इश्वर कहा है यह-अथ इन श्रतियोंसे लिया है “सेवकेतत्सा- 
'मतदुक्यन्तद्यजुस्तद्व्रह्मति. उदेति हवे सवेभ्यः पाप्मभ्य इति अथ यएषोन्त- 
एद्त्यि हिरयमयः पुरुषो दृश्यतेः इत्यादि ने (सड) संशय है कि विद्या कसे 
को अतिशयसे बड़ा होके सयदि. प्राप्त उपास्य कहा. है या नित्य सिद्ध डेश्‍वर 


¢ र. | है फिररूपी सन्नेसे: संसारी हे नकि-हेश्वर- नीरूपसे-निरूप का रूप उपासनाके . 
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१३२ वेद्प्रकाश ॥ 
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लिये सान लिया है|” अशठ्द्सस्‍ुपरशमरूपमठ्ययस्‌” इस श्रुलिषे और हेश्‍वर 
अपनी सत्तासे ही निराधार ठहरा हे “सभगव कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे भ 
हिस्नीलि ” इस वाकोवाक्यरूप श्रतिसे निर्विकार अनन्त है “आका शबहस- 
बंगतश्च नित्यः इस्त श्रलिसे कभी २ विक्रारोंसे भी कहा हे “सर्वकामः सबेगन्च 
स्वरसः इत्यादि श्रु तिसे तात्पर्यं यह है कि जो बाहर गन्ध रसादि देखते हैं | 
सो सब इेश्वरकी सत्ताही है और नकि सद्रुदुत कठिनादि वस्तु कछ हो है 
तिस्‍्से इेश्‍वरही सयं और नेत्रके बीच उपदिष्ट है.“ मोसावह सम) वो सें हू । २०। 
प्रत्यत्तर-अन्तस्तदु मे ० अंथोत दस ब्रह्म के ऊन्तयांमी आदि धमे कथन 
किये हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है। 
सुस स्याली जी के अर्थ में आपने क्या दूषण दिया ? और आपके लिखे हिर- 
गसयाथिफरण से भी स्वासी जो के सिद्दान्त पर क्या दोष आया और आफ 
के ताराचन्द्री अर्थ में सेवक तत्साम०” का स्वामी जो के विरुदु: क्या 
लाल्पये है ? प्रत्यत- (बल्कि)-- 
अशब्द्सस्पश्ञां सहपसव्ययस्‌ | 
इस राप. ही के ,लिखे वाक्य से परमात्मा का शब्दरुपशोदि रहित | 


निराकार होना(साकार[जगत्‌ से उस के भिन्न होने को जताता है इस लिय 
बप्राप “ स्वस्येब पादे कठारप्रह्मारः” का काम करत हैं। 


स भगव कास्सन्प्राताहत डात स्व साहाम्न डात 

इस आप के लिखे वाक्य का भी यह श्रथ हुआ कि हेभगवम्‌ ! वह || 

( ब्रह्म ) किस सें स्थित है? उत्तर-अपनो सहिसा म । भला -डस से भी || 
स्वामी जी के किस पक्ष का निराकरण हुआ ? किसी का नहीं । बल्कि आप || 
ने ही “निर्बिकार अमन्त) लिखा है सो विकारी जगत्‌ से निविकार परमात्सा | 


भिन्न हुआ ! और- ड्‌ न र भे 

| सवेकासः सवगन्धः सर्वरसः AE 

का अर्थ यदि यह सानेंगे कि परमात्मा में ही समस्त कास गर्थे शौर | 

रस हैं। तौ आप ही की पवोंटू्रत “ भअशडद्‌भस्पशोंसरूप मव्ययम्‌” इस उपनिवई || र 
से विरोध आवेगां। इस लिये परमात्मा में सर्वेगन्धादि निज के नहीं कि 


व्यापकता से एथिव्यादि भिन्न जगत्‌ के गन्धादि गुण उस परम 


शबर से बाई | 
ह तार्य तमन्ना क ७ तट किन्त उसी सें है, यह तात्पये समकना चाहिये २०. _ 
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भाइकर प्रकाश ॥ 


Eo: कक कतला ७ १९९८०१०22० 
नेरे लिश भा० पृ० २९८ से- 
भ s 33 णे च क्रे द द स्स 
भद्व्यपद्‌ शाच्चाच्यः २१ जो झयमे ह इस्से इंश्वर अन्य है इस मेदमे सये 
स्‌ः = ~ 
आधार और इश्वर आ\घेय जानपड़ता हे यह अर्थ इस अतिसे लिया ठय 


देत्यः शरीरं य आदि- 


त्यमन्त रो य सयत्प्रषते आः त्मान्तयोम्यमत इति इस्मे यह सिद्ध हुआ कि हिरन्य 
देश्व रही है न कि देवतादि इसका अर्थ भी स्वामीजीने गड़बड़में लिखा रै! 

प्रत्युत्तर-आप भा तो “जो सय म हैं) यह लिखते हैं। जिस से स्पष्ट है 
कि सयं ब्रह्म नहीं किन्त सयं में ब्रह्म है। तब ब्रह्म से सर्य मिन्द्र ही हुआ। और 

य आादत्य ॥तप्ठन्नांदत्यादन्तर 
भो आदित्य में स्थित हैं और आदित्य से भिन्न है ।। 
यमादित्यो न वेद 

जिस को आदित्य नहीं जानता । जड़ होने से कि सक में इश्वर ठ्या- 
पक है । यह सय्योदि जड लोक नहीं जानते। इस में स्वासी जी ने गड बड 
क्या को ? किन्त आप इस का उत्तर क्यों नहों देते कि इस प्रकार रूय ही 
ब्रह्म है सय्य से भिन्न नहीं। महात्मा जी! यह नियोग की धमकी नहों है, 
ये बेदान्त के ब्रत्मविद्या के सत्र है, ज़रा सम्भल कर बेठिये ।।३१॥ 
| द्‌० ति० भा० पृ० २९९- 
| सनोमयाधिकरण । अनुपपत्तेस्तुनशारीरः अआ १ पा० २ स० ३ > सनो- 
| | सय ब्रक्म हे और जीवमें भत्यसंकल्पादि गणोका असरूभव है तिस्से मनोस- 
यादि चर्मांसे उपास्य नहीं है यहां कइएक शंका मूत्र देकर पोळे सिद्धान्त सत्र 
लिखा हे किः- 
| “ अर्भे को कस्त्वा त्तदू व्ययदे शा चने ति चेन्ननि चागय्यत्व।देबंव्यो मबच्च ॥ 9 ॥ 
| अभेक बाल्यं अल्पंबा ओको नीडं हत्स्थानं निचाय्यत्वादेव हत्पुण्ड रोके दृष्टव्यः 
बा उपास्यःव्योसवत्‌ यथा सवेगतमपिसत्‌ व्योम शूची पाशः द्यपेक्षयाअर्भे कोके 
अ्रणीयश्च व्यपदिश्यते इति एवमेव ब्रह्मापि ` धानयवसेभो छोटा कहा है 
अणोयान्व्री हेवायवाह्वेति आराग्रमात्र इति देश्वरही जीव यहां कहा हे जसे 
सब एश्‍्वोका पति अधिपति कहता है बालकके हृद्यसा, ओर घान जेते 
छोटा इत्यादि उपथियोंके भेंद्से ब्रह्म उपासनाके लिये कहा है न कि स्वरू- 
पसे जैसा अनन्त व्योम घटाकाश नठाकाशाद्कॉसे छाटा कहा है इसीसे ए- 
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न्तसूत्र और इन पिळलो को शङ्कासत्र बतलाना भ्रम नहीं ती क्या 
MMSE SY RE __>>--्ा 
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९३४ का द्प्रकाश ॥ a |" 


षसञ्जात्मान्तहु दुय डात ti 

प्रत्यत्तर-कडे सत्रों में शङ्का नहीं की है किन्तु इस सत्र ' र हेल दिने 
इस सत्र का स्वामी जी यह रथे करते हैं कि शारीर अर्थात्‌ ह| 
जीव ब्रह्म नहों, क्योंकि (भ्रनपपत्तेः) ब्रह्म के गण कम स्वभाव जीव सें न 
इसी की पष्टि में अगला सत्र हेत देता है कि- 


कतकमेत्यपदशाञच्च 91 २। ४ 
जीव परमेश्वर की प्राप्ति का कत्त है और ब्रक् कम है क्‍योंकि “पह 
मित: प्रेत्याऽभिसंभ्वितास्मि) में कहा है कि जीवात्मा कहता है कि इ 
परमात्म! को यहां से मर कर प्राप्त ही ऊंगा । 
यह वाक्य आप के उसी ताराचन्द्री भाषानुवाद्‌ में भी उपस्थित 
देख लीजिये। तब जीव ब्रह्म को प्राप्त करने वाला होने से कत्ता और ब्रह 
प्राप्य हने से कमे है । इस से दोनों भिन्न हैं ॥ तथा- 


" गब्दविदोषातू १। २। ५ Er 
~ अयसन्तरात्मन्‌ पुरुषः । इस वाक्य में आत्मा के भीतर परूष परमाला 
कहा. है इस शब्द विशेष से और “उस में बह" ऐसा कहने से सप्तमी विभटि| 
इस जीव ब्रक्म के भेत को जताती है। यह वाक्य भौ आप ही के माने शौ! 
उद्घ किये ताराचन्द्री अनुवाद में उपस्थित है । तथा- | 


| स्मृतेश्च १।२.। ६ | 
इस: पर भी ताराचन्द्र ने गीता को स्सृति मान कर शाड्ूर भाष्यानुक्ल” | 
इश्वरः सवभतानां हृइदोऽजन तिष्ठाति Ee 


इस गीतावाक्य के प्रमाण से लिखा है। जिस का यह तात्पयं है 
_ लपनिषद्वाक्य ही नहीं किन्त स्सृतिवाक्य से भी जीवात्माओं के इदयं i 
परसात्मा का स्थित होना कहा है, जिससे संद सिद्दु है । | 
यदि-आप अपने लेखान॒सांर इन सत्रों को लिख देते तौ सब. भेद | 
जाता कि. स्पामी जी ने पव पक्ष: का उत्तर पक्ष किया हैं वा शङ्कराचार्य १ 
अब कृपाकर के यह तो बतलाइये कि यदि ये शङ्कासत्र हैं आर “अभक 
यह सिद्दान्त सत्र हे तो इन पवसत्रों सें प्रतिपादित जीव ब्रह्म को शिं 
का आप के अभिमत सिद्वान्त सत्र में उत्तर क्या हे? कळ भी नहीं 
इन ४ सत्रों में कहे हतो का अगले सत्र में खण्डन नहीं तब इस 
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भास्करप्रक्षाश ॥ ९३६ 
झाप काः सिद्धान्तसत्र ओर आप का लिखा अर्थ ऊपर चद्रत कर भक्षे 
= छू = ">> 
कृपया बतलागइये इस में खया उत्तर है । प्रत्यृत इस सत्र के दो भाग हैं:- 
o> Ce २ ५: १ 
अ भकोंकस्ट्वात्तद्धप दशाञ्चने तिचेत्‌ 
/ यदि पर्व हेतुं को बालकों का घरवा होने से व्यपदेश मात्र भानो तौ- 
) < SS निच न्न ष्र 
न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च 
नहीं बनता, क्योंकि ज्ञेय वा प्राप्य होने से | जेसे आकाश प्रत्येक 


द एत. वस्तु के भोतर है परन्तु भीतर ही नहीं किन्तु बाहर भी है, इसी प्रकार पर- 
का. | मात्मा केबल हृदयों के भीतर हो नहां किन्तु बाहर भो है। ठसे कि- | 
जत ॥। | तदन्तरस्य सस्य तदुसवंस्याऽस्य वाह्यतः | यज्ञुऽ ४० । ४ 
र ब्र चह इस सब के भीतर और बही बाहर भी है। जीव वद्य के भीतर 
| ही है, बाहर नहीं, इस लिये जीव हो ब्रह्म नहीं है, विन्त भिन्न है ॥ 
दु? ति० भा० यू० २९९ | | 

टा “ संभोगप्राप्रिरितिचेन्नवेशेष्यात्‌ ८ सवंगत ब्रह्मका सत्र प्राणियाके 
ताला, हृदये सस्बन्धसे और चेतनरूपसे और एकत्वसे और शरीरके भ्रभेद्से 
ह. सखदुःखादिकी प्राप्ति सम्यकूहो ७न्य संसारी के न हो नेसे “नान्यतोस्ति विस- 
न ओर 


तोति ” इच्से फिर सोपाधिक मानेसे उपाधि धमंदुःखा दिको प्रा्तिन होगी 
| क्यों कि उपाधि बिस्बमें नहीं होती हे इससे ब्रह्ममें भोगको गन्धिभी नहीं 
| | है जोव ब्रह्मका भेद भिथ्याज्ञानसे है और ज्ञानसे अभेद है इससे” अनश्न- 
न्यो भिचाकशी लि कताभो क्वा धभांधमं साचनरुखदुःखादि मान एक है और 
दूसरा अपहतपाप्मादि मान है इस विशेष अर्थात्‌ भेद्से जो सम्बन्ध मात्रही 
कार्य होता है तौ व्योमादिकोभी दाहादि हौना चाहिये रुवेगतानेकात्मवा- 
| | दौकोझो उक्त चोद्यपरिह्ार समान है ओर जो शास्त्र जीवपरकी एकता 
|| | कहते हैं ते एकताके द्वारा संयोगकी -निवृत्तिभी कहते हैं जते “ तत्त्वमसि > 
« अहं ब्रचह्मास्मीति ` इत्यादि जैसे किसी ने व्योमको सलिन कहा तौ क्या | 
वोह मलिन हो सक्ता है तिस्से वेद्में जीव उपास्य नहीं कहा किन्तु त्रम हो | 
तैसे मिथ्या ज्ञानसे योग और सम्यक ज्ञानसे ऐक्य है यही विशेष हे तिस्मे 
इश्वरमें भोगगन्धभी नहीं कल्प सक्ते हैं इत्यादि॥ यहां मनोभयादि प्रकरण है १ 
जोब देश्वरमिन्न अधिकरण नहीं है । _ जय टण > 
म ह् र _तयत्तर -पू्चसूतर में त्रस्त को हट व्यौ सवत्‌ ° आकाश के तुर्य व्यापक होना ९| = 
| लिखा है । उस से यह शङ्का किसी को न॑ हो कि आकाशवत्‌ व्यापक है तौ. अ 


—— ण १?१1॥॥०॥०0000॥0 ग न्हे 


am 


> bn 


A 6 


a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० ० क Ce क्र “| प्रकाश ॥ 


LN AAAANAAANANAAANNNANANARANANAAANAALEE SANNA AINAANAAN RN 


चतः फा वाक्य स्वयं लिखा है कि “श्रनञ्जन्नन्यो अक्िचाकशां ति” | | | 
अर्थात जीव से अन्य ब्रह्म है जो भोगरहित माक्ती सात्र है। इस ह | 
यह सत्र भी स्वामी जी के स्वकृत भेद पक्ष का पोषक है । तक्बमसि चह 
ब्रह्मास्मि इन वाक्यों का इस (संभोगप्रा०) सूत्र से सम्बन्ध हो नहो, यह ये. 
दान्त के न ससकने वाले वा भ्राग्रह्ी छट्वेतघा दियों का ढंग है कि जिसवाए | 
में स्पष्ट द्वैत आया और उस का भ्र्थ खेंचतान से जे. अपने पक्ष में ज हुवा 
यहां फट तस्वमसि अहं ब्रह्मास्सि को ले दौड़ते हैं । यदि सनोमयाघिकरण 
होने से भेद मिद्ठु नहीं होता तो अभेद भी सिद्ध न होवे । क्योंकि अभेद 
प्रकरण भी लो नहीं है । परन्त इन अधिकरणों का भेद जानना साधार 
खात नहों हे कि लिया उठाकर ळाप दिया ।।५।। फिर दृ०ति०भा०पृ०३०० 
“जहाथिकरण। गुहांप्रविष्टावात्मा नौहितद्दर्शेनात ९१९ कठ बल्ली से सुना है 
कि सकृतका फल नरदेह है और वही परब्रक्ष् को प्राप्तिका स्था न है विद्या शसादिते 
सम्भवसे फिर देने या हृद यमें ब्रह्म जीव ठडरे हैं और कर्मफलको पाता है और | 
न कि बुद्धि जीव हैं जड़ और अजड़के विरोधसे जड़ बुद्धि सुकृतपान नहीं ब्‌ |. 
सक्ती है चेतना क्षेत्रज्ञ करसक्का है एकक्षक्रो अन्य अक्षत्रो इनको देख क सहे ||| 
हैं कि छत्री चलते हैं उपचारसे जैसे, तैसे जीव पाता और इश अपाता दौ || 
संगसे पाता कहे हैं तिस्से जीव देश हैं, या जीव पीता ईश पिवाता है छाया 
और आतपकी नाइँ जीव हदयमें प्रत्यन्षमें और ब्रह्म श्रुतिसे दिखाता 
“गहरा हितङ्कहुरेष्ठं पुराणंयो बेद निहितं गहायां परसेव्योसनु आत्मानम 
न्विच्छ ग॒हांप्रविष्टसिति! जैसे लोकमें इस गोका दूसरा लाओ यह कहनेरे 
न घोड़ा न भेंसा लाता है किन्तु गौही लाता है तिसे चेतन जीव ब्रह 
ससस्वभाववाले हैं और नकि विषम स्वप्ताववाले जड़ चेतन बुद्धि जीव है 
आर समान च्म होनेसे एक हैं केवल उपाधिसे पृथक्‌ भासते हैं (ऋतं पिती) | 
इस श्रतिकी व्याख्या पूर्वंकर चुके हैं । | : 51 हि 
प्रत्युत्तर-आप नेरदो सत्र बिच के जो छोड़ दिये हैं उष्हे और मि प 
लीजिये वे ये हैं-- हर 


प्रकरण से भी यहां परमात्मा ही का ग्रहण है.सन आदि का नहीं । 1 
तौसरा यह सूत्र हे आप ने जिसे अपना पक्षपोषक समझकर “लिला 
| E९9. जातात इस दिनः ची प्रबिष्टाबात्मानो ) इस में आत्मानो इस द्विवचन से अत्यन्त स्पष्ट 5 


60-0. Gurukul Kangri,Collection, Haridwar... -.. --- - 


Ye NS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाष्करुप्रकाश त। 


Re STIS SSSR SRNR RCO SEE 


होता ( वर्षे ९ आङ्ग १९ पृष्ठ /१३६से आगे मास्करप्रकोदा) 
बिश. | | दो आत्मा गुहा में प्रविष्ट हैं, एक जीवात्मा? दूसरा परमात्मा । यह कहना 
कि समान धस ( दोनों चेतन ) होने से एंक हें ठोके नहीं: यदि 
एक कहने का तात्पय चतन्‍्य साधम्यं मात्र हैली टोक 2 अर्थात्‌ चेत- 
नतेः 'में दोनोःएक से: हैं 1: जैसे सनव्य -मनप्य एक ॥ यश पश हंक व्इत्वादि |. 
परन्तुःविशेषः से? दोनों भिन्न: हैं।-न कि उपाधि से क्योंकि जी ब एक्क | 
३ पिय-दोने से उपाधि युक्त होता. हैः ब्रह्न तो सवदेशीय हेः उसे कोई चचाम” | 
कर| | थि उपहित नहीं-कर सकता: हि उपाथि-घेरे को कहतेःहैं; व्रह्म सत्र तिवडा 

अप | | हेने. से किसी से घिर नहीं सकता-इसलिंये ”-ऊपा थि से व्रह्म ही जोववन ग यी >: 
घारए। | यह संमकनाः खम है 1३ ६ 7 5 फ कक क Fr 8700000 छल. 


३०० ||| ! ` द्‌० 1ले० भा०ः पूP ३०5 पं '३छ से क 3 916 $ हेडा 
य | अन्तयॉस्यचिदेवादिष, तंहुसेव्यफ्द शत = »: छ हैं डि.) 
नादि । 


अन्तयोत्ीः परमात्माःअधिदेवांदिव एथचिव्यादिय भंवितंसह तिलः तत्‌ 


j 
Ei | 
र तह्य परमास्मनः-धम्राणां' गुणानां ठथपद्शनात्‌ । भाषाः? कह दर रयः 
१ | पांचवे अध्याय सें याज्नवल्क्यने' उट्दालकासे कहा कि प्थिव्यादिमे अन्तचा- }| 
दोन सी इश्र है :क्‍्योंकिः पृथिवी-में रहता? हैः पर उस को फ्थिवीः नहीं: जा? 


| 'ती है फिर ज्ञान और: अम्तादि गणों को उसी में संभव हे) इस से” यकम च: | 
| लोक-पर च्रःलो कं सकोणिःमतानिः योन्तरोयनिति;”? फिर आह कि “& चृथि- 
व्यतिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरोप्ययं पृथिवों न वेदःयस्य एथिवीशरीरं तयः प॒- 
||| थिवी सन्त सो: एन्रयत्ये ष त - आत्मा न्त्यस्य सृतः: 2 इत्यादि -ऐसा-वाक्यों सें न 
॥ कि अधिदेवा दिका -अभिसाची. देवता था योगी या अपये ऊंचा है किन्त प- 


= ER 


|| म्रत्युत्तर-सत्रार्थं यह है. कि.( अथिंदेबादिष ) प्रचिव्यादि दुवो सें (त- 
।हेव्यप्रदेशात्‌ ) उच्च परमात्मं! के धसा क व्य़पद्श होने सें ( अन्तर्यांभा 
परमात्मा अन्तयासी है । ' * र 
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| हे कि-परमाट्मा श्रद्रश्यत्य आदि गणवाला है क्यों कि अझद्श्य॒त्वा 
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अथात्‌ जो परमात्मा एथिवो में “ठहरा है, एथिबी- के भीतर को है || 
जिसे एथिवी न्वी जानतो. इत्यादि ॥ आळ 
द० ति९.क्षा9 ए० ३०९.५९९ से „` जः” ह 
~ शाशीरश्चोभयेपिहिभेदेनेनसचोयते २०- - :. |. | 
करव और साध्यन्दिन जे दीनों जो वसे अलग देश्वरको पढते हैं तिस | ' 
जीव भी अन्तयांसी नहीं हे और न प्रधान है किन्तु अन्तयॉमी देश्बर है 
काणवः “ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ ” इति साध्यन्दिनः ˆ यआत्मनि तिष्ठन्नात्ता 
नसन्तरो भवति? अण से अण और महन्‌ से महान्‌ पएथिवीउठयोमादि स्रवः | 
स्त सें अन्तयोमी को कहने से परमात्म हो सब व्यापक है अन्‍्तयोंमी:और वि । 
ज्ञानसय शारीर है इत्यदि सब कुछ व्रतम हो है यह अधिकरण ब्रह्म हो को || | 
कहते हैं जाते हैं जीव अज्ञानतक है जब यथायं अनुभब हुआ तो सु | | 
यो हो है अब आगे का सत्र भतयोत्ति प्रकरण का है ॥ 
प्रत्यत्तर--इस सत्र सें भो इससे पूवेले सत्र (नच-रुमात्तेमतदु मंजला || 
लायात्‌! २-॥ १५ )-में से ” न) को अनुदृत्ति हे-। और अये यहः है कि 
( शारीरश्च न )शरोरघारी जीवात्मा भी अन्तयोमी नहीं हे । क्योंकि ( 
भयेःपिद्धि ) दोनों काणत्र और माच्यन्दिन शाखा वाले आचास्य ( एन 
इस जीवात्मा को ( भेदेन) ब्रह्ल से भिन्नं भाव से-( अचो यतेः) पढ़ते 
. इसमें भी भेद हो सिद्द हुआ, अभेद्‌ नहों । आप ने भी अपने 
उपनिषद्‌ वाक्य लिखा है कि- | जप 
` य आत्मनि तिप्ठन्नात्मानमन्तरों यमयात, इत्यादि ॥ 
जो जीवात्मा के भीतर रहता और उस का अन्तयोमी हे 
द्‌० ति० क्षा ए० ३०९ पं० ¢ में सत्र हे कि- " 
ख्रदटरय'त्वादगणकाधमाक्त ॥२॥२१॥ 


| निषद्‌ में कहे हैं जसा कि आप के हो शङ्करभाष्य में उपनिषद... का | 
उदधृत हैकम . । ूँ 
यत्तदद्इय म्राह्ममगात्रमवणप दर श्नात्र तदपाणपादम्‌ 

अर्थात्‌ वह ब्रह्म अदृश्य अग्राह्य अगोत्र, वण रहित, आंख 
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` हे, || ठ से रहित है इत्यादि । बद्दी प्राणिमात्र. का स्त्रष्टा है! ; 
|| | क्रिसी प्रकार स्वामी जी के पत्त पर कोडे दूषण नहीं आता ॥ 

यः सवज्ञः सवावद्यस्य ज्ञानमय तपरतस्मादतदू 
सर ˆ. ब्रेह्मनाम रूपमन्त्रं च जायते इति ॥ 


र है | इस का त आपने पता दिया, न अर्थ लिखा, न यह लिखा है कि इस 

क से हमारे पत्त को. यह मिट्टि और विपक्ष को यह हानि है। पाठकों के अ- 

| | बलोकनाथे हन इम का श्रयं लिखते हैं-- 

दि. जो सर्वेज्ञ और सख कुळ प्राप्त किये हुवे हैं । जिस का ज्ञान हो तप 

बो. हैं, वह ब्रह्म है, उस के तप अथात ज्ञान वा संकल्प से नाम रूप और अन्न 

कुड | उत्पन्न होजाता है | अर्थात्‌ जब वह चाहता है तब हो नास रूप और अब 
| | को उत्पन्न कर लता है ॥ 

__ दू० ति० भा० ए० ३०१ पं० १७ से- 

::..“विशेषणमेदव्यपदेशाभ्यांनेतरी २३ ८: 

'इतश्चपरशएव भूतयोनिनंशारीरः प्रचान चलि ६7९५ 

| जीव भूलोंका कारण नहों होसक्ताहे क्योंकि अमर्त पुरुष अशहरभी तर इ- 

| त्यादि विशेषणोंसे .व्यापकब्रह्नह्ी कडा है नकि परिक्डि्न जीव इससे “ दिठ्यो- 

आमतेय:ः, इत्यादि आर 'प्रघानभी भूतो कारण- नहं होसक्ताहे. क्योंकि 

प्रधानसे भूतोंका कारण. अलग-कह् है, इससे.” भ्रक्षरातपरतः पर केलि अक्षर अ= 


| | विकारात्परो य अविकारस्तस्मात्परतः. पर इति भेदून ठपपद्शात्परसिङरः 
बिबक्षितन्द्शयतीति? -  . - .. . ; | 
प्रत्युत्तर-भला इस से आप का पक्ष क्या सिद्ठ हुवा? जब कि आपः ही 
लिखते हैं कि-जोवात्मा परिच्छिन्न एकदेशोय होने से कगल्कत्तों नहों हो | 
सक्ता ओर प्रधान वा प्रकृति-भो जगत्कत्ती-नहो: हे । क्योकि 


एठ्याद्मतूत्तःप्रुषस्सबाद्याभ्यन्तराह्मजः। ` 
अप्राणाद्यमनाः शात्र इत्याद ` 

परमात्मा के ही ये ब्रिशेषण होसक्त हैं कि. दिव्य है, मत्तिरहित 
है, बाहर भीतर व्यापक हे, अंजन्मा है, प्राणादि वा सन आदि से. |. 
रहित हे ।। और प्रकृतिं इसलिये स्वयं जगत्‌ नहीं रच सक्तो कि- 
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शु 


अक्षरात्‌ परतः पर 5 ह न हि ही 
परसात्मा.अविनाशी प्रधान प्रकृति से भी पर अर्थात्‌. सच्स है। 
वाक्य आपने ही अपने अर्थे में उंदर्शत किये हैं ॥ 
द्‌० लि० भा० प० ३०९  पं० २९ मेररुपोपच्यासाच इत्यादि -सन्र से आहत 
वाद्‌ .सिढ किया:है.।. .. .; | 
प्रह्युत्तर-अ्पः के~ ही उद्छत .उपनिषद्रदि- वाष्यों को सङ्गति श्रो | 
व्याससत्रों की पर्वाऽपर सङ्गतिसहित इस-नत्र का स्पष्ट अथे यह है-  _ | 


ए पड | पापन्यासाब। २-२३ - : 

था त्‌ -परसाल्माः की:ठया पकता, में हो रूपों.का- उपन्यास बणेनक्कि या 
गया हैः कि. जीव बा प्रकृति से.) इसलिये. एव..स॒त्र. में, कहा .(नेतरौ). टी | 
है कि जीव वा प्रकृति जगत्‌ के कत्त नहीं हैं ॥ रूप वाल.पदारथा को इ 
प्रकार परसात्सा में उपन्यस्त किया हे कि-_... 


उस के सधां सरेतंक के तुल्य है, चन्द्र सम्य आँखों के; दिशांय कान 
वेझ-कोय प्राण, हरय जगत्‌; पथिवी पांव के तल्य हे॥ इस प्रकार परनामा | 
सें ही इन संब अग्नि, सेव्ये; चन्द्र! एंथिवी, आदि नाम रूप बाल प का 
उपन्यास कहा है, जोकर वा प्रकृति सें नहीं । इस से भी नद सिहु है 
जिस प्रकार आंख, कान, हाथ, परव, प्राण, आदि से जीवात्मा भिन्न हैं द 
प्रकार संय्य चन्द्रे परथिवी दि से इंच का अन्तरात्मा भिन्न है ॥ g 


~ 


श वाँसतसागे प्रकरणम Fypr FE 
पं० ज्वालाप्रसाद जीं सहाराने? आप के भाडे बलंदे वंम्रमा द. जीती ती | 


क 
मय सांस च सीन -च_सद्रा मेथनमेव च... .. छ हे है. | 
एते प्न. सकारा;स्युमाक्षदा. हि सुगे- युगे; \= „= „ ¦ | ` 


ए 


Le ee कमी EE RRSP TIRE Td 


क्ल 
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भारकेरप्रकाश ।। 

SE क | 

| की लोतबत्रादि में? PI 
प्रवत भरवाचक्र सव वणां द्विजातयः । 


जड ड्‌ 


` ` निवृत्ते भरवीचक्रे सर्वे वणाः पृथक पथक ॥ 
र ` -कलाण वतन्त्र . ह 
: -पीत्वां.पीत्वा पुन: पीत्वा यावत्पतति मतले 1. | 
5 पुनरुत्थाय:वे:पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 5 - 5 ¬. 
= त्हानिर्वोणतन 751 If | 850 Imp 
"` सातयातन परित्यज्य विहरेत्संवेयोनिप । री 
... वेदशास्त्र पुराणानि सामान्यगणिका इव ॥ 
` =. ,एकेव शाम्भवी मढाः गवा. कलवधरिव । 
ज्ञानसंक लिनीलन्न्र :::: 7८ 6: 


अयोध्या पुष्कसी प्रोक्ता। | 
स्ुद्रयासल. त्तर 


| | पक्ष लकर पुष्टि करते । वा इन झोकों के अथ फेरते ॥ 


— 


कात दासप्रकरणाम्‌. 
| द० ति० भा० ए० ३०२ पं० ९१ से- __ ~ .- 
|| ससोक्षा-यहोतो द्यानंदजीने निधड़क ही-लेखनो-चलाई है भला कौनसी पु- | 
न 'स्तक इतिहास भोजप्रवन्धादिमें यह लिखाहे कि काली दास गडु रिय्रए्या आर. | 
| 'स्वामीजीने शत्रतासे कालिदासको गडरिया -बवाया है क्यों, क्रि हः सहाक- 
|| | केके अ्रन्चों-को: £ जिसका -मशमः इंरलेंडीय 'भान्यपुरुं बनी गीरबकेसा्य लेसे हैं? 
5 | | पढ़ने का: निषेध किया. है और भोंजप्रबन्ध मे. कहोंनसो:का लिदा सः झोत यड 
£ की स्या नहीं: लिखा- हे; किन्तःराजा को: सभामें- नवरोंमें बहभी का आ रः स्वाः 
| (भोज़ो-तो;जी तिकमे से मानते हैं तो उनके सत्मु सर? ्रणिड लले नेसे च हर 
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en 


डप , वेदप्रकाश ।॥ 


गडरिया नहोंरहा और जो पशिइत हो. कर भी गडरिया जाति रहो 
स्थासोजीकेडी ग्रन्थों से. स्वासो जीका 'खरडन हो गथा ॥ र 

प्रत्यत्तर-स्वासी जी ने कालिदास को गडरिया कहीं नहीं लिखा, आप 
हृद्य सें संस्कार होगा, आप ने कहा अन्यत्र सुना होगा । स्वामी जीने 
भोज विक्रम कालिदासादि को अपने समय में कुछ प्रशंसा की है कि इन ई 


किया है कि अनाणे रन्यो के पाठ में आणे ग्रन्थों के प्रचार और पाठ ह | 
बाचा पड़ती है। तया काव्य प्रायः कामासक्त के उट्‌ बोधक होते हें । और || 
यदि बह गडरिया होए कर भी आज को सभा केनवःरल्रों में था ती स्वामोजो | 

१ गण कर्ष स्वभावानसार वर्ण सानना दूषित नहीं हुवा प्रत्यत भोज है 
कन्म से निकृष्ट जाति तक को उत्तमं गुण कम स्वभाव यक्त पाय उस को प्रति 
करता था, और अपनी सभा: के विद्वान्‌ पुरुषों सें लेलेता था, जिस से स्री 


MET Cl 


| के काशी के परणिडतों के सा जॉत्यभिमान था कि एक :ाराप्रवा ह... संस 
| भाषण करने बाले प्रतिष्ठित रडेस सदाचारी कायस्य को केवल का यस्थ 
में जन्म लेने मात्र से वेइपाठ सभा में बेंठने तक का अनधिक्रारो समा! 
_ घ न य य ज्य प < ०. डा 

| `  रुद्राक्षप्रकरणम्‌ ॥ टी... 
दू० ति० भा० ए०३०३ पं०९ से-रुद्राक्षवारण को शेवों का ऐसा ही चि 
बताया है, जैसा संन्यासो लोगों का वेष एथक होता है इत्यादि ॥ 


द तिं भा० प ३०३ प० १९ से~- ४ उक डळ किल! 

| ` ` समीक्षा; राजाःभोज के: बनाये ' संजी वक ग्रन्थका पतला और उन 

| दत्तान्त कहां तंक लिखें हस _क्ते कहें र जि्टरीं: चिट्टी भिशडस्थानको 
केपास पेजीयों जिससे कपर लिखा व्योरा स्पष्ट लिख ' दियाथा' 


'स्थानोसेः संत्तर आया: हे क्रिः यह सब्र अबत निड्या है यहांको 
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सझारकरप्रकाश ।। रं | 


हमारे पास नंहों जिसमें ऐसी बाते लिखो हों इस कारण स्वाभी जी का ऋः 
हना श्रीर चोबेजीके कहना दोनों अप्रमाण हैं भोजके समय जितने ग्रन्थ 
| बने हैं वह अद्यावधि उन्होंके नामसे विख्यात हैं जो उन्त के कतां हैं स- | | 
सत्रों सोकोंको ठयासजो के नामसे रचनेसे उन्हे क्या लाभ था पहले स्वयं 
-देयानंदजी,कहृतेथे व्यास जी ने २४,००० सहस्र-एलोकक्रा-सहासास्त बनाया 
अब चार सहस्त्रहीका वर्णन किया है फिर व्यासजीने प्रतिज्ञा की है कि में 
इम ग्रन्थर्मे ८८०० कूट श्लोक कहूंगा “ अष्टी इंनोकसहस्त्राण ष्टौ श्लोकश 
तानि चेति” जिन्हे में और शकदेव.जानता हूं संजय अर्थ करसक्ता है या 
हों जिसके अर्थमें क्षणमात्र गणेशजी विचार करते थे इस अवसरम ठयासजी | 
बहुत शंलोक/बंना लते थे वशम्प्रायनते इसको प्रशंसा को है जो इस सें हे | 
बह अन्यस्यनर्मे मिलसक्ता है जो इसमें नहीं है वह और कहीं नहों | 
'मिलेगा । यह ग्रंथ लक्षरनोकसे, पर्ण है स्वगा रोह-णपवेके अन्वर्मे लेख है कि | 
:इसके पाठसे अष्टादश पुराण को श्रवण का फल होता है तथा अनक्रमणिकामे ' | 
' प्रत्येक पव ही वृत्तान्त और उसके अध्याय शलोकों को सं रय लिखों है चार सहस्र f 
, में ती इसका यहुभी नहीं समा सक्ता ओर इसके बिना इतिहास कहाते आ। | 
' क्या संत्यायेम्रक्राश में से निकलेंगे और देखिये प्रत्येक परा बोरसे अष्टादश पुः | 
'राणों का वरणेन है और उसके शलोकोंको संख्या है इससे स्पष्ट विदित है 
कि यह सब एक समय के बने हैं राजा भो जके समय पुराण बंता क्रिसी प्रकार | 
से सम्भव नहीं ।। > 1 
प्रत्यत्तर-क्या आप ने लखना के रावसाइब बा. रामदयाल जो का कोई | 
| पत्र पाया है? यदि नहीं पाया तो वृथा एक स्वगे बसो सहात्सा को मिथ्याबादो |. 
'लिखना ठीक नहीं । महाभारत में स्वयं जादिपंव में २४००१ सहस्त्र श्लो- | 
| क होना लिखा है| बह भी साध्य है! तथा नोच लिखे आद्पव अध्याय | 
» २ के भारत सचोपत्र रूप श्लोकों को पढ़ने भ्रोर' तद्‌नसारो : नोचे; के ( नः 
|| कशे ) चक्रको देखने से ज्ञात होगा कि भोज -के ससय से अरब तक भो बरा- 
बर लोग श्लोक बना.कर मिलाते रहे आर. कितने हो श्लोक घटा भो 
' दिये जेसा कि- 


१-आदि प्रवं- 
अध्यायाना.रात हं त सर्यात-परमाषणा 15 = - 


सह ~ 
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सप्तविदातिरध्याया व्यासन्ोत्तमतेजसा, ॥ १ ३१॥ ] 
- Sr fw : डी ई | 
आध्यायास्सप्ततिज्ञेयास्तंथा चाष्टी अ्सख्ययाजा३ 8२) =| 


4... TF हट भं re ३तवन पनं 75 5. 179 58 8 ऱ्ह 
अत्राध्यायशते हे तं संख्यायाः परिकीरत्तित ॥२०४॥””| 


एका न सप्तातदचव तथाध्यायाः प्रकात्तताः ॥ £. 
४-विराठ पव 


अत्रादि परिसरव्याता, अध्यायाः परमिणा। i 


-सप्तपषिश्योप्णाः इलोकानामपिःमे' शुणु ॥२१६॥ | 
Yes 5 F फःडद्योग पव ४ ४:०1: शा 
! ८3 5 उभध्यानां शते पोक्त, षडशीतिसहाषेणाः1२४ ता | एक णि 


६-भीष्म:पवे 3: 77४557 ` 


। 

। 

| § } दए छि £ 177८ किशान? 7 र 

| _ „~ शिको नसप्ततिःप्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि ॥२५४७६र १) 
| ९--शल्य पर्व स्वार फण ४ 


एक्रोनघा्टरध्यायाः- पवण्यत्रः ्कात्तताः॥ २८ | 
१०=सोसिक् पवे $ P| | 


ली 
नअछादझास्मसिन्नध्यायाः प्रवेण्युक्तामहात्मना ॥३ ० दाह 


; क 9 ११=स्त्रोपेव क्रांती री | 
Fas Fi 
। =सष्तविंशत्रिध्यायाः पर्वेण्यस्मिन्प्रकीत्तिताः॥३२१॥ ` || 

38 र १२-शान्तिप्ः "° | 


[त्राव तथाध्याया,नव चव तपाधनाः | 
९३-अनुशासन पत्र... 


_ अध्यायानोवालेत्व्र षट चत्वारिंदादेव तु रे _ त्व पे चरा शिवदिव ते किक 


ini RIS ed 


| - ,अअत्र पर्वेणिः विज्ञेयमध्यायानां शतत्रयभ्‌ः॥॥३२७॥ 
f 
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E९७ 


भास्करप्रकाश ॥। ह 


प्र rN SNS 


[ गताङ्कः ए० ४० से आगे भास्करम्रकाश ] १४ भश्वमेथ पवे 
 अध्यायानों शत चव त्रयांध्यायांरच कीत्तिताः ॥ ३४१ ॥ 
१९ आश्रमवासि पर्वे- 
= द्विचत्वारिशादध्यायाः पर्दतदर्मिसंख्यया ॥ ३५० ॥ 
* ` १६ सौसल पर्व-- 

अशाध्यायाः समारयाताः इलोकानां च झातत्रयम ॥ ३६१ ॥ 
१9 सहाप्रस्थान पवे- 

अत्राध्यायास्थयः प्रोक्ताः इलोकांनां च रातत्रयम ॥ ३६७ ॥ 
९८ स्वगोरोहृण पवे- 

अध्यायाः पञ्च सख्यातां पवणय[स्मनु महात्मना ॥ ३७७ ॥ 


DD 


नाम पवे फिस शलोक़रा- अध्याय होने कलकत्ते को रूपी 
नुसार चाहिये वर्तमान पुस्तक 
१ अआदिपिवं ` १३९ . _ २२५ २३६ र् बढ़े 
२ सभा १४२ ३८ ८७ इँ, 
| | ३ वंन २०४ #6६] ३१४ Ae. 
हक | ४ बिराट ` २१६ ० 9२ प „ 
= =| | ए उद्योग २४२ १८६ १९७ १९ » 
| 3 द्रोण २६9 ९० . ३०४ 33 ,, 
| | करों २४६ ६ ९ २१. 
7 || | ९ शल्य २६9 ९ ६३ ६» 
5१|| | .१० सौमस्तिक ३०८ १८ १८ ठीक 
॥॥॥॥ | ९९ स्त्र ५ _ तूची ३७ ठोक 
» १00९२ शान्ति इर ईर a 
( || | ९३ अनुशासन ३३५ १४६ १६८ सर» 
| | ९४ अश्वंसेध ३४९ १०३ ६२०६७ अर घट 
१३ 'प्रॉश्रमवासी ३०. धशः  . ३ £ BRP 8 
१६ सौसल - ३६९ प छे दौ 
१७ संहाग्रास्थानिंक ३६१ | ३ २ १ घटा 
नि १ बढ़ा 


९ स्वगोरोहृण ३०५ ५ 
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ड वेद्प्रकाश ॥। 
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क्ट क के जा 
देखिये वत्तेमान प्रतापचन्द्र राय के ळपाये कलकत्ते के महाभारत में 
( १९७ ) आध्याय प्ारंतलिखिलत सचीपत्र से अधिक हैं । और (१५) अध्याय 
न्यन हैं । तब न जाने क्या रे मिलाया गया और क्या २ उत्तस विषय निकाल | 
दिया गया । और मुम्बद के छापे में तो और भी अधिक झोक हैं। जर 
सचीपत्र बनने से पहले जाने कितने मिलाये और कितने घटाये|गये हैं क्योंकि 4 
सचीपत्र भी'रुबयं व्यास जी ने. नहीं बनाया प्रत्यृत सतजो के पश्चात्‌ बना है ॥ 
द्‌० ति० भा? ए० ३०४ पं० ९ से ए० ३०३ पं० ३तक यह आशय हे जि १- 
जैनियों से पौराणिकों ने सत्तिपूजा नहीं ली किन्त पौराणिकों से जेनो लोगों ||. 
ने ली २-मघल्मानों के दोबायचे देखकर स्वासोजो ने वेद्‌भाष्यभमिका रची । | 
३-तरकंसङग्रह देख कर सत्याथ प्रकाश में सत्रावली बनादे ४-देवी भागबतादि | 
से जो भिन्त २ देवतों से स्ष्टि उत्पत्ति लिखी है सो सब देवता भिन्न २ नहीं 
किन्त परमेश्वर ही के नाम हैं।। 
_ प्रत्यत्तर-९-"जेनियों से पुराणों ने अवतार न लिये होते तौ १० स॒ख्य श्र | । 
वतारों में बोदु जेनों के अवतार ब॒द्दु देव को नवां अवतार क्यों माना जाता॥ 
२-क्या सायणाचांय्यं ने भो क्ररग्वेदक्षाष्य का उपोदघात ( दीबायचा ) 
मसल्मानो से लिया था॥३-तकंसङ्ग्रह के समान सत्याथेप्रकाश में कहीं कोई | 
सत्रावली संस्कृत में स्वासी जो को बत्ताई नहीं है ॥ ४-देवीभागवर्तादि सब || 
पराणों में अविरोधभाव से एक ही परमेश्वर के अनेक नामों की व्याख्या होती | । 
| तो लिद्भपुराण छपा लखनौ सन्‌ ९८९9 अध्याय ९६ में शिवजी ने शरभ पक्षी | 
का रूप धारण करके न सिंहजी को मार डालना क्यों लिखा है ?। न्‌ सिंहजी || 
तौ पुराणानुसार अवतार थे । और शिव भी, जेसाकि- 


श्रानगवानवाचे 
ff 


अकाले भयसत्पन्न देवानामपि भरव । ज्वलितःस नूरसिहारता 
शमयैनं दुरासदम्‌ ॥१२॥ सान्त्वयन्‌ बोधयादो तं तेन कि वग || 
शाम्यति । ततो मत्परमं भावं भैरवं सम्प्रदाय ॥ १३॥ सूर्म || | 
संद्ष्मेन संहत्य स्थूळं स्थूलेन तेजसा। वक्रमानय कत्त च 
ममाज्ञया ॥१४॥ इत्यादष्टो गणाध्यक्षः प्रशान्तवपुरा | 


iY 
§ | 
|] 
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स्करप्रकाश ॥ 


जगाम रहसा तत्र यत्राहत नरकशरा ॥१ ५॥ ततस्तं बाधयामा्त क 


वारभद्रा हराहारम्‌। उवाचवाक्यसांशान पत्तापुत्रामवारसम्र ३६ 
महादेव जी बोले कि 
_ हें वोरभद्र ! इस समय देवताओं को बड़ा भय हो रहा है इस कारण उस 
नसिंह रूप आरिन को शोघ हो जाय शान्त करो । पहले तो मीठे बचनों से 
उनको समकाओो जो न शान्त हों तो भैरव रूप दिखाओ । सदस को सत्तम 
आर,.स्थल को. स्थल तेज से संहार कर “ हसारी आज्ञा से नसिंह का 
% सुगड और चमे हमारे लिये लाओ > । यह शिव जी की ज्ञाज्ञा पाय 
शान्ति से वीरभद्र जी नसिंह के समीप गये और उन को अपने औरस 
पत्र को भांति समफाने लगे किः- 
वारभद्र उवाच ॥ 


जगत्सुखाय भगवन्नवतीणों [सिमाधव । स्थित्त्यर्थे च निय- 
क्तासे परेण परमेष्ठिना ॥१७॥ बिभर्षि कूर्सरुपेण वाराहेणोडूधुता 
मही। अनेन हरिरूपेण हिरण्यकरिपुहतः ।१९। अत्यन्तघोरं भगवन्‌ 


नरासह वपस्तव। उपसहर ावरऱवात्सस्त्वसंव ममससान्नधा ॥२०॥ 
हें नसिंह जो ! आपने जगत्‌ के संख के लिये अवतार लिया है और पर- 
सेश्वर ने भी जगत्‌ को रक्षा का ही अधिकार आप को दे रक्खा है ।१9। भटस्य 
रूपं चर के आप ने इस जगत्‌ को रक्षा को, कर्म और वाराह रूप से पृथिवी 
को धारण किया, इस नंसिंह रूप से हिरणंकशिप का संहार किया, बामन 
रूप धर राजा बलि को बांधा 1, अब तुम हमारे कहने से इस अति घोर 
रूप का संहार कारो जंगलं को बंहुंत त्रास हो रहा है ॥ २४॥ 
सत उवाच 
| ठ्‌ युक्तावारभद्रण नुसहः झान्तया गरा | 
| ` ` ततोधिकं मँहांधोरं कोपं प्राज्वालयद्वरिः ॥२५॥ 
सल जी बोले | | 
हे मनीश्वरो ! इस भांति वीरभद्र जीने बहुत शान्त बंचनों से न सिंह जी 
ओ आप लोग कहते हैं कि शिव विष्या एक हैं, परन्त शिव-न सिंह का 
शिर कटवाता भर खाल खिंचवाता है (। | 


i= 
गो 
ची । 
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5 NAA, 


शेषो भविष्यति ॥ ३८ ॥ दोषं त्वे पश्य एतत्‌ त्वमवस्थामा ||| 
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७७... 


को ससफाया परन्त वे न माने और इन के वचन सुन बड़ा क्रोध कर बोले किर. 
नासह उवाच 
आगतोसि यतस्तत्र गच्छ त्व सा हित वद | इदाना सहारष्या 
[म जगदेतडराचरम्‌॥ २६॥ सन्नाभपड़जाज्जातः पुरा ब्रह्मा 
मेख: । तत्ललाटसमत्पन्नों भगवान्‌ वषभध्वजः ॥३१॥ कालो ँ 
स्म्यह कालावनाइाहतलाकान्समाहत्तमह भ्रवत्त: । सत्त्ासत्यु | 


बिद्धि मां वीरभद्र जीवन्त्येते मत्प्रसादेन देवाः ॥३५॥ 

कीरभद्र! जहां सेत आया है वहां ही चला जा । इस चराचर जरत्‌ छा | 
अक्षी सै संहार करता हूं ।। २६॥। चतस'ख # ब्रह्मा सेरे नाभिकमल से उत्पन्न ||| 
हुआ और ब्रह्मा के ललाट से शिव की उत्पत्ति हुदे है॥ इस जगत्‌ का नाश | 
करने के अथ मुके साक्षात्‌ काल ही जान, सत्य का भो मृत्य मे,हू, हे वौरभद ! ||| 
सन्न देवता मेरी कृपा से जीते हैं॥३५१ | 


सूत उवाचः 
साहंकारमिदं श्रत्वा हरेरमितविक्रमः 
विहस्योवाच सावज्ञं ततो विस्फरिताधरः ॥ ३६ ॥ 


नकछ कोप कर हंस के दीरभद्र कहने लगे ॥ 
वारभद्र उवाच 
[के न जानासे [वइवेश सहत्तार पंनाकेनस । असद्वा 
दो [वेवादइच पवेनाइास्त्वायं कवलः ॥३७॥ तवान्यान्या वता 
राणे काने होषा!णे साम्प्रतम्‌ । कंताने यन्‌ केनापि कथा 


झा गतः । तेन संहारदक्षेण क्षणात्संक्षयमेष्यासे ॥ २७ ॥. 


` % अन्य है पराणों के गपांडों को, कहीं ब्रह्मा और शिव को उत्पत्ति: 
प्रकार कहो किसी प्रकार ।। च 
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ज्जातः पश्चवक्रः पितासहः॥ ४० ॥ न त्वं स्त्रष्टा न संहर्ता न 
स्वतन्त्रो हि कृत्रचित्‌ । कुलालवक्रवच्छक्तवा प्रेरितोसि विनाकि- 
ना॥ ४५ ॥ अद्यापि तव निक्षिप्तं कपालं कर्मरूपिणः | हरहार 


लतामध्य सुग्च! कस्मान्न बुध्यले ॥ ४६ ॥ विस्मतं कि तदंडोन 


दंट्रत्पांतनपोडिंतः | वाराहविग्रहस्तेद्य साक्रोझं तारकारिणा 1४७ 
दग्धोसि यस्य शूलासे विष्वक्सेनच्छलाद्रवान्‌ । दक्षयज्ञे शिरश्छि- 
त्रं मया ते यज्ञरूपिणः ॥ ४८ ॥ निजितस्ट्वं दथीच्रेन सङ्ग्रामे 
समरुदगणः। कण्ड्यमाने शिरसि कथं तद्विस्मृतं त्वया॥ ५०॥ 
चक्रं विक्रमतो - यस्यं चक्रपाणे लव प्रियम्‌ । कतः प्राप्त कृतं केन 


ha 


|| स्वया तदपि विस्मृतम्‌ ॥५१॥ ते मया सकला लोका गृही- 
ट तास्त्वं पयोनिधौ । निद्रापरवशः होते स कथं साट्विकोभवान्‌ ॥ 
` ५२ ॥ झार्ताऽशोषस्य जगतो न त्वं नेव चतुमुखः । इत्य 


सवे समालोक्य सहरात्मानसात्सना ॥ ५८॥ नो चेदिदानो 


क्रोधस्य महाभेरवरूपिणः । वजाडानिरिव स्थाणोस्त्वेव मृत्यः 
||| पतिष्यति ॥ ५९ ॥ 


वीरभद्र बोले कि- : 
है नसिंह ! जगत्‌ के संहार करने हारे श्री शिवजी को क्या तुभ नहा 


- ||| जानते; यह तम्हारा ˆ अस्त व्यस्त. बोलना केवलः तुम्हारे नाश का हेतु हे 


पहिले जो २ अवतार तम ने लिये वे अब कहां हैं । इस लिये तुम भो कथा 


| संहार किया जावेगा | तुम प्रकृति हो और शिवजी पुरुष हैं उन्होंने तुससें 


वोय्ये का निषेक: किया तब तुम्हारे नाभिक्रमल से पञ्मुमुख * व्रह्मा! सत्पत्ते 


न| | हुए । हे नसिंहृजी ! जो शिव को तम अपना पोत्र समझते हो तो न.तो तम 


ॐ धन्य ! त्रत के चार सुख से ५ सुख सो वणन कर दिये ॥ 
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प्रतिस्ट्वं पुसानरद्रस्ट्वयथि वीर्य समाहितम्‌ । त्वन्नाभिपङ्गजञा- 


संहार करने हारे नं पालन करने हारे हो “केवल प्रज्ञान से 
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अ र 
को भल रहे हो, कम्हार के चाक को भांति शिब जी को शक्ति से घमते कनि 


हो । हे मढ !तेरे कसे अवतार का कपाल अब तक शिवजो न) हार 
पिरो रक्खा है और “बाराह अवतार की डाढ़ रूद्र ने उसाडी और त 
अति पीड़ा दी, तेरे विष्वक्सेन रूप को शिवजी ने अपने त्रिशल के ` 
से द्भ्य किया । दक्ष के यज्ञ में तेरे यज्ञरूप का शिर मैंने काटा। तेरे पुत्र ' 
ह्या का पांचवां मस्तक अब तक कटा हो पड़ा है, शिवभक्त दधीचि ने तेत 
पराजय किया” परन्तु ये सब बातें भल गया और फिर“तेरे शिर में सज 
ली चलो” । यह सुदर्शनचक्र जिस के बल से तू पराक्रमो, छो रहा है, इहा 
से पाया और फिस ने बनाया यह भी भल गया । प्रलय के समय सथ 
लोकों का संहार भेंने किया तू तो निद्रावश हो समद्र में जा सोया इसरो!) 
जान ले कि जैसा तं सात्विक है ।। 
न तू शास्ता है और न ब्रह्मा, यह सब सन में विचार कर इस ्गा| 
रूप का संहार कर,नहीं तो सहाभेरवरूप शिव के होच का बज्त्र अब के । 
मस्तक पर गिरेगा ।† ER 


चि रात उवाच न 
इत्युक्तो वीरभद्रेण नृसिंहः क्रोधविद्दलः । ननाद तनुवेगेत| 
तं गृहीतं प्रचक्रमे ॥ ६० ॥ अत्रान्तरे महाघोरं विपक्षभयकार || ` 


SAA ८) Sl AOA ~ 


ना द्विजाः ॥ ६६ ॥ स्पष्टदंष्ट्रो$धरोष्ठडंच हुङ्कारेण. युतोहर 
हरिस्तदशेनादेव विनष्टबलविक्रमः ॥ ६९ ॥ बिश्रदो म्यह 


20034 fr 
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भास्कर प्रकाश ॥ ५९ 


रगम॥७२॥ उत्क्षप्याताक्षप्य स गृह्य निपात्यच निपात्य च। उड्डी- 
योड़ीय भगवान्‌ पक्षाघातविमोहितम्‌ ॥७३॥ नीयमानः परवशो 
| दीनवक्रः कताञ्जलिः। त घाव परमेशानं हरिस्तं ललिताक्षरेः॥७७५॥ 
नृसिंह उवाच | 
नमो रुद्राय झावीय महाग्रासाय विष्णवे । नम उग्रायभी- 
माय नेमः क्रोधाय मन्यवे ॥ ७६॥ 
सत उवाच 
नाम्नाम्टशतेनेवं स्तत्वामृतमयेन त। पनस्तप्रार्थयामा- 
स नासहः हारभेशवरम ॥ ९५॥ यदा यदा ममाज्ञानमत्यहङ्कार- 
दृषितम्‌। तदा तदापनेतव्यं त्वयेव परमेश्वर ॥ ९ ६॥ एवं विज्ञाप- 
|| यन्‌ प्रीतिं शङ्करं नरकेरारी। नन्वशक्तोभवान्‌विष्णो जीवितान्तं 
|| पराजितः ॥९७॥ तद्वक्रहोषमात्रान्तं कृत्वा सर्वस्य विग्रहम्‌ । 
शुक्तिशित्य तदा भङ्गं वीरभद्रः क्षणात्ततः ॥१८॥ 
देवा उचुः 
| अथे ब्रह्मादयः सर्वे वीरभद्र त्वयां दृशा। जीविताः स्मोवयं 
|| देवाः पजन्येनेव पादपाः ॥९९॥ एतावदुक्तृवा भगवान्‌ वीरभद्रो 
[- || महाबलः । पश्यतां सर्वभूतानां तत्रैवान्वरथोयत ॥ ११४ ॥ 
ह ||| | नृसिंहकृतत्तिवसनस्तदा प्रभृति शङ्करः। वक्त्रे तन्मुण्डमालायां 
£| नायकत्वेन कल्पितम्‌ ॥११७॥ ` 
न्यः ||| इति श्री लिङ्गपुराणान्तर्गते षण्णवतितमेऽध्याये नासेंहवघाख्यं 
| प्रकरण संमाप्तम्‌ 
सतजो बोले कि 


हैँ सनीश्वरो ! इतना सनते हो नसिंहजी क्रोध को अग्नि से जल उठे 
था रीर बढ़ा घोर शब्द्‌ करके बोरभद्रजी को पकडना चोहा । हसी अबसर सें 
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घोर शत्रं को भय देने हारा शिवतेज से उत्पन्न अतिद्भंषे आकाश 
तक व्याप्त बडा भवडूर रूप बीरभदू को छोगया ॥ सहस्त्र भजा चारे और 
शस्तक पर चन्द्रं से शोभित था । जिस रूप का आधा शरीर सग का भौर 
आया पक्षी का । बंडे २ पङ्क, तोखी चोंच; वज्व के तुल्यं नंख; बड़ी ५ और भरति 
लीक्षस डाढं, नीलंझएठ, चार पाद्‌, प्रलयारन के समान देदीप्यमान देह,“ 
[ति ळपित और बड़े ऋर तीन नेत्र और प्रलय के सेघों के ससान जिस का ग. 
स्की! शब्द था ठस अति दारूण हुडूर शब्द को करते हुवे रुट्ररूप को हे 
खते ही नुंसिंइं जी का सब बल पराक्रम नष्ट हो गया आर जेसे सयं के र 
खड्ोत हो जाय ऐसे निस्तेज हो गय।। शरभ रूप शिवं भी अपने पच्छ रे 
नसिंह के पांव लपेट हाथों से हाथ पकड़ छाती में चोंच के प्रहार देते हुए 
जैसे चर्य को गर्ुड लें उडे ऐसे ही भयभीत नृसिंहं जी की अपने पक्षों के घात 
से सो डित कंर आकाश को ले उड़ें। और आकाशं में जाय फिर नृसिंह जौ] 
को भसि पर गिराया और फिर उठाया । इसे भांति बहुतबार उठाय रए: 
टंका और जेब न सिंह. जी बहुत व्याकुल हो गये तब ले कर उड़ चले । स 
देवता सतति करते हुवे उन के पोळ चले । नु सिंह जी.परवश अ र..दी मइ | 


५९५ | 


शवर की स्तति कर नंसिंह जी शद्ध अन्तःकरण से प्रार्थना करने लगे किंग | 
हुंराज!जन २ भरे भ्रहङ्कार से अज्ञान हो तब आप शासना-कर'। वीरभ | 
भगवान्‌ उन की प्रार्थना सन प्रसन्न भये और कहा कि हे विष्णो ! अब तूश्र'| 
शक्त हुवा और तेरा प्राणों तकत पंराजये डुबा । इतना कह नसिंह जी का | 
चर्म वीरभद्र जी ने उतार लिया औरं शरीर के शुक्षवण अस्थ नि लर 

आर शिर भी काठ लिया | यंह सब चरित्र देखें ब्रह्मा आदि देवता 
रने लगे पनं: संत्र देवताओं के देखते हो वीरभद्र भगवान्‌ अन्ता 
गये । उसी दिन से नसिंह जी का चमे शिव जी ने ओढ़ा और चन अ 
अपनी सशण्डमाली का मध्यमणि बचाया॥ _ 


यह लिङ्गपुरांणां के ९६ अध्याय में नसिंह बघ समास हुवा !! 


द० ति० भा० एं० ३०५ प० ६ से प० ३०६ पं? २६ तक परमेश्वर 5 


स्मरण का माहात्म्य लिखा है 7 


~~ ST 
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प्रत्यत्तर- परमात्मा का नामस्मरण निःसन्देह पण्यजनक और पाप 
से बचाने वाला है । परन्तु नाममात्र से स्वामी जो ने निष्फलता लिखी है 
किन्तु नाम के साथ काम भी उत्तम किये जायं तौ निष्फलता नहों लिखी । 
केवल मख से राम २ जपत्ता, पराया साल अपना । करने वालों फा खण्डन 
है, ईश्वरभक्तों का नहीं । पापों से छूटने ,का तात्पर्यं भविष्यत्‌ में पाप न 
करना है ॥ 

थकणार पणा 
अथ मूर्तिपूजा महाप्रकरणम्‌ 
द्‌० ति० भा० पृ० ३०८ पं० ३ में- 
मा असि | प्रमाअंसि । प्रतिमा आसि ॥ 

ते० आर० ४॥ ९॥ हे महावीर ! तुम इेश्व की प्रतिमा हो इत्यादि ॥ 

प्रत्युत्तर-इस में महावीर ओर इश्वर कहां से आगये ? । पिछले प्रकरण 
में तौ हैं नहीं। सायणाचाये ने इस का अर्थ यह किया है क्कि 

हे परिथे !प्रागग्रत्वेन दक्षिणदिग्वर्तो उदग्दिग्वर्ची वा त्वम्‌ 

( मा असि ) महावीरस्थानं मातुमियत्तया परिच्छेतुं समर्थोसि 
तथा हे परिधे ! उ इगयत्वेन प्राग्दिग्वर्ती उदग्दिग्वत्ती वा त्वम्‌ (प्रमा 
असि ) प्रकर्षेण मातुं समर्थोसि ॥ इत्यादि ॥ 
, अथोत्‌ हे यज्ञ वेदी को परिधि ! पूर्वे दिशा में अग्रभाग होने से द-. 
|| क्षिण वा उत्तरवत्तो त( सा असि) सहावोर स्यान को मापने और “इतना 
है? यह परिच्छिन्नता बताने को ससथे हे । तथा हे परिधि! उत्तर को अ- 
ग्रभाग होने से पर्वे वा उत्तरवत्तौ त ( प्रभा असि) अत्यन्त करके सापने 
को समथ है ।। 
| अब विचारना चाहिये कि सायणाचायं तौ सा प्रसा प्रतिमा शब्दों 
का अर्थे मापने का साधन करते हैं, आप सत्ति अर्थं करते हैं । सायणाचा- 
| ये“ हे परिधे! ` कहते हैं और आप प्रकरण विरुद्ठ “हे महावोर! > कहते 
हैं। डेश्वर का तो यहां वणेन ही नहीं, न सायणाचाय ने लिखा, न पोळ से 
अनुकृत्ति। तात्पयं तौ यह है कि यज्ञवेद्‌ को परिधि नाप कर बनाई जा- 
| तो है, इस लिये वह नपैना है जिस से उस के पूर्वादि दिशाशओ्रों में रक्खे 


< 
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ए परिमाण ज्ञात हो सकता हे । ब 
हुवे सहावी रांदि पदाथा का पार भला इस कतर 


हीत से मत्तिप्रजा सिद्ठु होती है ?। 
दु० लि० भा० ए० ३०८ पं० €-स ऐक्षत प्रजापति: ॥ इत्यादि | 


गप्रत्यत्तर- 
स ऐक्षत प्रजापतिः इस वाआत्मनः प्रतिमामस्क्षि यत्स 
व्सरमिति। तस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इत्यात्मनो हत प्र. 
तिसामसजत। यहेव चतरक्षरः संवत्सरब्चतुरक्षरः प्रजापतिशे. 


य 
नोहेवास्येष प्रतिमा ॥ १३ । १। ६ | ९३ ॥ 
जापति ने विचार किया कि इस को आपनी प्रतिसा ( नपेना) | 
नाऊं जो कि संबत्सर है । इमीलिये संबत्संर ( वष ) को प्रजापति भी क || नि 
हते हैं। यह उस ने अपना नपेना बनाया है । जेते ४ अक्षर का प्रजापति शळ | यय 
हे, वेसे ही ४ अक्षर का संवत्सर शब्द हे । इस से भी वह उन क्रा न 


( साप साधन ) नपेना है ॥ 

इस में यह कह! है कि देश्वर जिस से जगत्‌ की आय आदि को मापता॥४ * 
है वह वर्ष ( संवत ) है । यह परमेश्वर का. नपेना है। परमेश्वर जेसे शब 
का स्वामी है वेते इस नपेने.का भोस्वासी है । इसी लिये ( का) यह i | 
का अर्थ स्वस्वानिभाव ( सालिक और सिल क्रियत ) सम्बन्ध है । परमे 
स्वासी और संवत्सर स्व है । जेंसे कपडे को नापने का गज बजाजका ग 
है। इसी प्रकार स्टुष्टि को मायने का साधन संवत्सर परमश्वर का प 
( प्रतिमा ) कहा गया । जेसे बजाज और गज में कार्य कारण सम्बन्ध : 
अर्थात्‌ बजाज स्वयं गंज नहीं बनगया । इसी प्रकार परमेश्वर और | 


त्सर में भी कायं कारण सम्बन्ध नहीं अर्थात्‌ परमेश्वर ही स्वयं है 
रूप नहीं बन गया । वेद्‌ वा ब्राह्मणादि ग्रन्थों मैं प्रतिस्ा शब्द्‌ १! 


आने से ईश्वर की साकारता सिद्ध नहीं हो सकती । यदि ऐसा हो i i 
नें प्रतिमा शब्द्‌ से आकाशादि को भो प्रतिमा सिद्ध होजाबं। ; 


। जैसा शि 
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ने तस्य काव करण च विद्यते | उवतारवत ० 


न उसका कोडे कायं हे हे 
यं है स हे । अयत्‌ वह किसी पदार्थ का उपादान 


न 
कारण नहीं है। प्रकृति जड हे परन्त उस मं चतन परमात्मा 


द व्यापक होने 
| सेन उस से जगत्‌ रचा जाता है । परमात्मा आकाश से भी सक्षम है ने 
में आकाश शब्द केवल जगह सात्र का वाचक नही कि वाय से मू ड 

पच्स- 
स्वरूप वालं तत्त्व का नाम आकाश हे । आप मे आकाश को शन्य hs पः 


याय स्का इसी से भल इई । आकाश से बाय की 


आकाझाद्वायः । तेत्ति ० 
कर कसं सम्भव हो जब कि ग्राकाश स्वयं अवस्त हो । सगण और 
'नगुण का अर्थ यदि आप यही भानले हों कि सत्त्व,रजः,तसः ३ गुण ( जो 
स के नहीं ) परमात्मा के गुण हैं। लो भी हभ 
कह सकते हे एक मनुष्य एक काल में घनी, दूसरे काल में निर्धन हो ती 
| क्या मनुष्य के स्वरूप में भेद पड़ता हे ? नहीं, किन्त उस के स्व ( मिल- 
कयत ) में घन होला है और नहो होता, परन्त पुरुष का स्वरूप च 
रेव होने और न होने पर भी परुष के सा ही रहता है । ऐसे ही प्रकृति से त 
झाल होने पर ३ गुण भिन्न होते हैं तब उन का स्वामी होने से परमात्मा 
र| गुण और प्रलय काल सें तीनों गणों की साम्यावस्था होजाती है कोडे 
1 ग गुण सित्न अपने स्वरूप में नहीं रहता इस से उस समय परमात्मा निग र्ण 
र कहावे तो भी: परमात्मा के निज के दो स्वरूप सगण और निग श 


न ii द्गस नः 
नय ह ते किन्त प्रकृलिसहित के हैं लब उस के निराकार साकार दो 
। नहीँ | पो का होना तो सवथा हो असद्धत है ॥ 
३० एल० भा? प० ३०७ पं० १३-तदेवार्निर्तद्‌ दित्यः ॥। इत्यादि ॥ 
प्रत्यत्तर- 


उत्पात्तः- 


re 
ह 
- व्य 


तदवागनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमां: । तदेव श॒क्र 
तद्त्रह्म ता आपः स प्रजापाते । यज्ञः ३२ ॥ १॥ 
इस का अथ तो यह है कि सब का प्रकाशक होने से 
श्र 
"हने बला होने से आदित्य, बे हक अर 


सवबचारकता से बाय, ओ द्झकारव्ता 
मा, शोघ्रकारी होने से शक्र न 


बड़ा होने से व्रह्म, विभ होने से आप. 
| 
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| सौर प्रजा के पालन से वही ब्रह्म प्रजापति भी कहाता है । यह नहीं बो 
| गया कि वही स्वरूप बद्ल कर अग्न, वायु आदि तत्त्वरूप बन गया। ऐप 
हो तौ ऊपर कहे (न तस्य काय्यम्‌० ) इत्यादि एकरसत्त्वप्रतिपादद 
वाक्यों से विरोध आवेगा । तथा सब वस्तु ब्रह्म होने से भो किसी पराई | 
विशेष में ब्रह्मबद्धि से पुजा करना भी ठोक नहीं । उस अवस्था में सब | | 
ब्रह्म हैं. तौ प्रतिमा भी ब्रह्म; पुष्प भी ब्रत्म)दक्ष भो ब्रह्म । बस जो पुष्प, जल, 
गन्धादि जहां पड़ा है वहां ब्रह्म पर ही चढ़ा है और ब्रह्म हो है। फि 
सत्तिपूजा कैसी ? ॥ 

द ति० भा० ए० ३०९ पं० २९ से- तं यज्ञ बहिषि। इत्यादि. ॥ ` 

प्रत्यत्तर- 

त यज्ञ ब।हाष प्राक्षन्पुरुष जातमगतः । तन दवा 


अयजन्त साध्या ऋषयश्च य । यजु ३१।९ 
म्थ-( तम्‌ ) उस ( यज्ञम्‌' ) पजनीय ( अग्रतः जातम्‌ ) सृष्टिं सेफ 
प्रसिहु ( पुरुषम्‌ ) पण परमात्मा को ( ये) जिन (माध्याः) योगाभ्यासा, 
साधन करते हुवे ( च ) और ( ऋषयः ) सन्त्राथ के ज्ञाताओं ने और 
बाः) देवतां ने ( बहिषि ) जपयज्ञादि में ( प्रीक्षत्‌ ) सत्कृत किया श्र | 
( तेन ) उस यज्ञ से ( अयजन्त ) पूजा घा पूजत हैँ ।। 
इस पर आप का ही लिखा शतपथ यह हैः- ह 
अेतमात्मनः प्रतिमामसृजत यद्यज्ञं तस्मादाहुः प्राप| 


तिर्यज्ञ इत्यात्मनो होतं प्रतिमामस्टजत । हा० 1१ १८ 
तब इस को उस ने: झापना ज्ञानसाचन यज्ञ को बनाया इस से प्र | 
पति यज्ञ कहाया क्योंकि यज्ञ जंपादिं से प्रजापति का ज्ञान | 
इस में भी यज्ञ यजन उपासना जपादि को पर | 
साधन ( प्रतिसा') कहा है।किन्तु काष्ठ पःषाणाद्‌ नानत म a 
को उस के ज्ञान का. सघन नहीं बताया । फिर न॒त्तिपूजा बिषय | 
प्रमाण देना व्यर्थं है ॥। , 
द० ति भां० प० ३९० पं० ४ से-देवा ह व? इत्यादि 5 


( प्रत्यत्तर- ) ई ह 
शतपथ का लम्बा चौदा पाठ और फिर सनमांना अथ लि 
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भास्कर प्रकाश 1! ५9 | 
फश विष्ण सय्ये का नाम हे परमेश्वर का नहों जेसा कि उसी में आया है किः- 
| ऐश ` सा विष्णयंज्ञ: स यज्ञांसां स आदित्य: । 
पादश | विष्णु नास यज्ञ का और यज्ञ नाम आदित्य अर्थात्‌ सर्य का है । 
द, | परमेश्वर का वर्णन न होने और म॒त्ति का दणंन न होने से लिखना 
वस्तु व्यर्थ है । तथा- i 
| दू० ति० भा० ए० ३१९ पं० १९ सें-तस्य सिथ्मियायस्यं । इत्यादि | 
। फि (पत्यत्तर-) तेत्तिश के पाठ को ऊपर के शतपथ में जोड़ दिवा है। सो नं 
शतपथ और तेत्तिरीय ग्रन्थों की एकता,न विषय की एकवाक्यता, फिर लिखना | 
ग्रन्थ बढ़ाना मात्र है। तात्पयं उस का यह है कि सयं का संज ओबधियीं में | 
` गिर कर उन्हें उगाता बंढ़ाता और पकाता है ॥ 
द० ति० भा० प० ३१२ पं० ४ से- देवतों के आकार केसे होते हैं (उत्तर) 
निरुक्त में लिखा है कि पुरुषों के से आकार होते हैं । देखिये- 
३६ अथाकारचिन्तनं देवातानां पुरुषबिधाः।इत्यादि ॥_ 
ii प्रत्युत्तर- निरुक्त अध्याय 9 खण्ड ६।७। का पाठ उद्धत करके हम ठीक २ 
मय 10098 16018 म 
रौ “ अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । पुरुषविधाः स्युरित्यक 


चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि पौरुष- 
विथिकैरङ्गेः संस्तूयन्ते । 
ऋष्वा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू ॥ ˆ 


:।१ | अथोत्‌ अब देवताओं के आकार का विचार करते हैं। इस प्रकार दृवतों 
प्री, | का सनष्याकार है क्योंकि चेतन के ससान स्तुतियां हैं और नाम भी । और 

है| | सनष्यो के भ्रङ्गों का वर्णन भी पाया जाता है (जैसा कि_) 

१ उहनां लोकमनं नेषि विहान्स्ववंज्योतिरभयं स्वस्ति । 


ऋष्वा त इन्द्र स्थावरस्य बाहू उपस्थयाम शरणा बहन्ता । 
ऋ ० ६।३७।<॥। १ 

| ~ अर्थ- (इन्द्र) हे राजन ! (स्थविरस्य ) जिस विद्याविनयंवद्ध ( ते | 
आप के (शरणा) शत्रनाशक (वहन्ता) बडो ( ऋष्वो ) श्रेष्ठ ( बाहू) भुजा- 


ose >>> कस समम 
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वेदप्रकाश ।। ज्य | 


आं को हम (उपस्थेयाम) उपस्थित होवें ( विद्वान ) वह आप चिद्वान्न प 
ससे (नः) हस को ( उरूस ) बहुत ( स्वबल ) सुखयक्त ( ज्योति न न. जिज 
झर (शभयस्‌ ) भयरहित (स्वरि ) खस और ( लो स्र ) दशन को ( हा 
प्राप्त कराते हो ॥ 


इस मे राजाका सनुष्याकार देवता सान कर प्रशंसा (स्तति को है। | 
इस लिये इससे सत्तिपजा को सिद्धि नहीं हो सकती ॥ दूसरा उदाहरण 
न 


सक्ककार ने देवता सनष्याकार होने का यह दिया है कि 
यत्सलमृभ्णा सघवन्काशारत्ते ” 
इस का शर्थ यह है कि हे (समथवन ) घनवन ! राजन ! (यत्‌) जोकि 
(ते) आप को ( काशिः ) मुट्ठी है बह ( संशभसा ) संग्रह करने बाली हो॥ | 
काशिसु ष्टिः । निरु० ६।९॥ इस में भी राजा को सनुष्याकार देवता कहने 
से यह सिद्ध नहीं होता कि परसात्मः की सत्ति बनानी बापजनो चाहिये॥ | 
फेर निसक्रकार कहते हैं कि :- 

अथाप पोरुषविधिकेद्वंब्यसंयंगे:ः। आ ह्‌ 


हारभ्यामन्द्र याहि । कल्याणीजाया सरणे गहे ते ॥ 


अथात्‌ अनुष्यों के से द्रव्यों का भी वणेन देवतों में पाया जाता है । 
असा कि नीचे के अन्त्र में है- 


आष्टानदशाभम सरासपयसय सत समर साम धरस्कः ॥ 
ऋ० २।१८।७४॥ | 


अथं- ( इन्द्र ) परभेश्चयं युक्त राजन्‌ ! ( हवभानः ) बलाये दे शा | | 
द्वाभ्या हरिभ्याम्‌ ) दो हरणशील यद्या से यक्त यान द्वारा ( अआयाहि) ROR 
आइये ( चतुर्भिः ) चार से ( अ) आइये (षड्भिः) छः से (आ ) आइये | || 
(अष्टाभिः ) आठ से (आ) आइये ( दशमि ) दृश हरणशील पदाथा से युक्त | 
यान के द्वारा आइये ( अयम्‌ ) इस ( सत ) उत्पन्न किये रस के ( सोमपे- | 
यमू-) सोसपानाथ आइये (समख) हे सन्द्र यज्ञ वाले (सधघः) संग्रारों | 
घो (माकः) न कीजिये ।। हर 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ल्ल by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


C5 PNET कासा es 
भास्करप्रकाश ।। 


अदृ पदाथा से संपादित | 
निर्मित यानों द्वारा जावे आवे । सज्जतो से सासपानाद आदर स- 
त्कार ग्रहण करले, संग्राम न करे ।। इस में भी राजा को सनप्याकार देवता 
कहने से ईश्वर को प्रतिमापूजा सिद्द नहीं होती ॥ फिर नि 
प्रतीक नीचे लिखे मन्त्र का दिया है:- 


अवाः सोम॑मस्तामेन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सुरणं गृहे तें। 


यत्रा रयस्य बृदता एनवान वंसांचन वाजिनो दाक्षणावत॥ 
ऋ2 ३। ४३1 ६ !। 
अथ-(इन्द्र) हे राजन्‌! (यत्र) जिस गृहृ में (बुह॒तः) बढ़े (रघस्य) वि- 
सान रथ और (वाजिनः) अरिनिजन्य घोड़े का ( निधानम्‌ ) स्थापन और 
(ब्रिमो चनस्‌ ) खोलने का ( दक्षिणावत्‌ ) दक्षिणा के तल्य है गृहे ) जिस 
आप के गृह में ( कल्याणी: ) सुखदायिका (जाया) स्त्री है उम ( अस्तम्‌ ) 
य्‌ ( निच ३। ४ ) (प्रयाहि) आइये जाइये और ( सोमस्‌ ) सोमरस 
को (अपः) पीजिपे जिव से (सरणं) अच्छे प्रकार संग्र।म हो ।! तथा निसक्क- 
अयाप वार्बवादाधेकः कमामेः । अद्धान्द्र 


प्र च प्रास्थतस्थ । आश्रत्कण श्रवा हर्वस 1 
अर्थात्‌ निरुक्कार कहते हैं कि सनुष्यो के से काम भो देवतों के बेद में 
पाये जाते हैं । जेता कि (इन्द्र) हे राजन्‌ ( अद्वि ) भोजन कीजिये और 
(पिन च) पान कोजिये। इत्यादि ! | औए (अंत्क्ण ) सनने को शक्ति रूप कान 
वाल ( हवस्‌ ) पुकार को ( आ अधि ) सब ओर से श्रवण कीजिये। 
[तक निरुक्तकार ने यह बताया है कि सनपष्यों के से कमे, मनष्यॉ के से 
नादि और मनुष्यों के से अङ्ग देवतों के बेइ ने वर्णोन 0 ये प्रतीत होत 
हैं। इस से सनुष्य भी दान, दीपन, द्योतनादि गुणों से इन्द्रादि पद्‌ वाच्य दे- 
यता हैं। इस से आगे निरूक्तकार यह बतलाते हैं कि बाय, सये, अग्नि आदि 
पदाथ जो सन॒ष्य (कार नहीं हैं वे भी देवता हैं।यथा-- 


अपृरुषावयाःस्यारत्यपरमापत वदद्श्यत5परुषावध तच- 
थाऽउ्नवायुराद्त्य पाथवा चन्द्रमा दांत । [यथो एतङ्खेतनार्वाद्ध 
स्तुतया भवन्तत्यचतनान्यप्यव स्तयन्ते । यथाक्षप्रभतोन्यो- 


अर्थात्‌ राजा को योग्य हे क्षि अश्ति 


र्क्त नं दूसरा 
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१... ड 

उधिपर्यन्तानि । यथो एतत्पोरुषविधिकरङ्गः सस्त्यन्त इत्य 
न्डन्ति हरितेभिरासमिः इतिग्राव- 

चेतन्ेष्वष्येतद्गवात । अमिठ ढ्‌ निरालभि ड्‌ 

स्ततिः 1 यथो एतत्पौरुषविविकद्रव्यसयोगरित्यतदाप ता- 


दामेव । सुखं रयं यथे सिन्थ्रदिवनरमिति नदोस्तुतिः । यः 
थो एतट्पोरुषविधिकेः करमेभिरित्येदपि तादृशमेव । हतुः 


[eS 


| दिचत्पर्ते हविरद्यमाञतेति यावस्तुतिरेव । ] अपि वोभयविधाः | 
स्यरपि वा परुषविधानामेव सतां कमाटमान एत स्युयंथा यज्ञा | 


यजमानस्ये प्र चाख्यानसमयः। Iनरूक 9 । ७ ॥ ह 
अथोत्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत से देवता सनुष्य/कार नहीं भी ह । | 
जैसे देखा जाता है कि अग्नि, वायु, सूर्य, प॒थियी, चन्द्रमा ये -देवता हे || 
[जिस प्रकार चतनों की प्रशंसा पाई जाती है वेसो जड़ (अचेतन) म | | 
भी पाई जाती हैं | जेसे के अक्ष से लेकर ओषधि पयेन्त हें । आर "जस | 
प्रकार सनष्य(कार अङ्गो से स्तति पाडे. जाती हैं, ऐसी ही न जड़ 
दार्था की भी प्रशंसा पाडे जाती हें । “पत्थरों के हरे मुख\(हरे मसाले पा. | 
ने से) कहे गये हैं । आर जिस प्रकार चेतनों के वाहनाद्‌ द्रव्यो रः 
शन हे इसो प्रकार जड पदाथा के सी बाहनादि का वणन देखा जाता की 
। जैसा कि“ नदीने सुखदायक रथ जोड़ा ? (प्रवाह से अभिप्राय ह्वै) ॥ ० 
| जिम प्रक्षार सनष्याव्हार देवतों के कस पाये जाते हैं इसी प्रकार म हे 
के भी । जेसा कि “होता से पहले सिल बहों ने मसाला चाट ,लिया “यह 


यां 
देखा जाता है | इस से या ती देवता दोनों प्रकार के हों, अथवा सनु 


न; बत 
| कारो के ही कसे रूप देवता निराकार हों, जेसे यजमान सनुष्याकार द ५ 
आ ।और यह अख्यन का समय 


८ यज्ञ” निराकार देवता हे 
रीर उस्त का कस “यज्ञ ला । 


र्हा 
| उहां तक निरुक्त का: भाषाय हुवा । विचारना च न 
द ] इस कोष्ठक में लिखे बीच के निरुक्त के पाठ को क्यों 


ए व्या 
71 जिस सें जड़ और चेतन दोनों पदा की देवता संज्ञा व्याठ | 
और स्पष्ट कहा है कि जड़ पद्रंथे .पत्थर बट्ट” नद्‌ 
अङ्गों को कल्पना करके वर्णन पाया जाता है! 
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ने स्पष्ट बतलाया है कि ऐसे.न॑मने ( निदशेन ) देखकर सनुष्यों 
की जान लेना चाहिये. कि वेद को ऐसी शेली हे जो जड़ पदाथा 
का वर्णन चेतन की तरह लालित्य काठयबत्‌ किया गया है । आज कल 
कवि लोग भी नदी, बगीचा, पुष्प, मकान, तालाब आद्‌ को रूपक में व- 
गेन किया करते हैं, सो प्रथम २ यह विद्या वेद से ही निकली । यदि पं५ 
उबालाप्रसाद्‌ जी ऊपर लिखे मध्यस्य पाठ को न -ळोड़ते तौ उन के हो प- 
र्तक-से.सिठु हो जाता कि वेद्‌ का तात्पयं दवता शब्द से केवल उपास्य 
ब्रत्म ही नहीं है किन्तु निरुक्त के अनुसार- 


या तेनोच्यत सा1दंवता ॥ 

जिस वस्त का वर्णन मन्त्र में होता है) वही एथिवो, जल, वायू, (व- 
जली आंदि पंदार्ये देवता कहाते हैं जो निराकार आर साकार भेद से दो 
प्रकार के हैं। और उन में से कुछ जड और कुळ चेतने हैं तथा जड़ों के 
बंणन भी चेतन की भान्ति किये गये हैं। एथिवो का गौ रूप 'घरता मानना 
भ्रान्ति है और निघगट वा निरुक्त १। १ में “गौ: पद्‌ एथिवी का नाम है। 
॥ ज्ञ अजन वृक्ष को नाम भौ है ओर पाणडव का भी । तौ क्या अज्ञ न व 
हो पार्बडंबाउजन रूप में प्रकटा सानियेगा? कृष्ण का उस जगह प्रकरण 


( निरुक्त मल में) नाम. तक नहों । 
द० ति? भा० पु० ३१६ । ३१७ ञौ 


र दि 
पत्ति ( दलीलें ) दी हैं !.१एथिवो भा 
| || स्मरण नहीं होता जैसा मृत्तिके! ३-आकाशादि को तुस ति 


| 

हो, वे इश्वर के रचे ही नहो तौ उन के. द्वारा श्वर का डा ह न 

2 | _३उपहयर से पाथना आदि कोई नहं करता psa प पाप का डर 

|| चिन्ह हे । ४-तीन काल प्रति दिन सत्ति a नी ! ई-महाराणी 

|| रहता है | ३-भावना सूत्ति सें सी करते हैं. और सव हु चढ जाता है?! 

की मत्ति के एकदेशोय हो जाने से क्या: उस का है लत 

| ७-चन्द्नादि चढ़ांनां आद्र सूचक दै” त्यया तार यो यह 

से इष्वर भी रोटी के साथ भक्षित होता है! म स॑ एक दूसरे की भावना 

एक“बन्धन है (१०-यदि्‌ दो वस्तु हा ह छुखादि को भावना नह! 
| ५५७७७०१ याक सकती है, सख दुःख असमान है, अत 


ल्क 


र ३९८ में मूत्तिपजा के पक्ष में ये उप- 


के देखने से परमात्मा का ऐशा 
त्य सानते 
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होती । ११-सर्वज्ञ को भावना सवत्र होसकती है । १२ आवाहन से देवा | 
शाते हैं परन्तु अदृश्य हैं । ९३-पिंतर भी आवाहन से आते हैं। ऐप | 
जय के यज्ञ में मन्त्रों मे सप और इन्द्रं तक चले आये । ११-मत्ति में ज्ञ. | 
याहन विसजेन नहीं करते किन्त प्राणप्रतिष्ठा करते हैं । इत्यादि ॥ | 
प्रत्यत्तर-१-मत्ति के देखने से बढ़दे का ज्ञान होता है, पृथिव्यादि ६ "| 
खने से देश र का । २-आकाशादि कारंणों को हम नित्य मानते हैं कायौ 
को नहीं, बघ कार्यरूप एथिव्यादि के देखने से इश्वर का स्मरण हो पकता | 
है । ३-पत्थर में परमेश्वर का विशेष क्या चिन्ह है । ४-मंत्ति के दशन पाप | 
3९५ | से बचाव तो अद्शेन समय में नियंता होवे । ५-भावना सबेत्र हो करते 
२ होतो पुष्पादि को तोड़ कर भत्ति पर क्यों चढ़ाते हो।६-महाराणी की भ 
त्ति हो. एकदेशीय नहों है, किन्तु वह साक्षात्‌ भी एकदेशीय हे ।: परमे. || 
शवर सबव्यापक है । 9-पुव्पादि चढ़ाना अनादर हुआ, क्योंकि वृक्षस्थ पर- || 
रमेश्वर से.ळीन कर मत्तिस्थ पर चढ़ाते हो । ८-सबंग अचल होने से वह|| 
रोटी आदि के साथ चलायमान नहीं हो सकता । ९-तौ क कमं न कर सकता || 
भी परमेश्वर को अन्धन-हे ?।_१०-यदि समानों सें ही एक दूसरे की भा (८, 
वना होती है, विषमों में नहीं, तौ परमेश्वर के समान कोई नहो, अतः | 
उम को भावना किसी पदार्थ में नहीं होसकती, फिर मत्ति में केसे हो 
सकती हे? यहां तो आप कहते २ लक्कुड़ो भल गये हैं। ९९-सवेज्ञ' का अरं 
आप सबव्यापक समके ! धन्य ! वह शब्द सवंग है, सब्रेज्ञ नहीं । ९२-हां 
= | अर्न्यादि देवता अर्निस्यापना से आमक्ते हैं, परन्त स्त राम, कृष्ण आहि|| 
`| आप के प्रभिमत नहीं आसक्त । १३-पितर तो जीते जी सब ही जानते हैं 1 
आते जाते हैं । ११-ग न ने जय के यज्ञ में जे से बिल्ली लोटन (द्ारद््नीला, वां बा" 
| लळड) पर बिल्ली भ्रापड़तो है, ऐसे हो हवन की सामग्री पर सपं भी आ पे हों 
. द] | और जनमेजय को कथा की सन्ञ्रसांच्यता तो साध्यकोटि में है। जब स 
| पुं पौराणिक कथ! संशय युक्त हैं तब यह क्या स्वतः प्रमाण हे । १५-प्राणप्रतिश || 
5 | और आवाहन में आप के मत में क्या भेद है? । एक जड पदाथ में देवत ||| 
|! देख का आवाहन ही करते हुवे तौ प्राणप्रतिष्ठा किया क्र तेः हो ॥ | 
| ज द्‌० लि० भा० ए०३१८-के नीचे: और ३१९ में षड़ बिं शब्रा मण. का प् 
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याइचतत भवताद पवष्णाक्चक्रम इात स्थालीपाक इत्वा 
पञ्चानराह्वातानरनिजहात; 1वष्णव स्वाहा, सवेभताधिपतये | 

|. स्वाहा, चक्रपाणय स्वाहरवराय स्वाहा, सबपापशमनाय स्वा- | 
हात; व्याटातानहुत्वाथ साम गायत ॥ 


जब दृवताश्रों के स्थान कांपते हैं देवताओंकी प्रतिमा रोती हैं, हंमती 
हैं, नाचती हैं, एकदेशते स्फंटनको प्राप्त होती हैं, पसोने यक्त होती हैं, नेत्र 
खोलतो हैं मीचतो हैं, तब प्रायश्चित्त होता है “इदं विष्छविंचक्रमेति” इस 
मंत्र से हवन कर पांच व्याहृतियो का हवन करे इस में चक्रपाणि आदि शब्द 
से इश्वर साकार निदु होताहे इस्ते यही सिद्ध है कि जब तक यह अत्ति 
स्थिर रहती है तभी तक शान्ति है चलायमान होतें ही बैकारिक गणयक्त 
होती है इश्वर की अवतारों की मत्ति वेदानसार प्रतिष्ठा करके पंजनकरते 
हैं परन्तु इेश्वरको आने जाने वाला किसो ने नहीं कहा दैश्वर सब 
व्यापक होने से आता जाता नहीं और सत्तिप्रतिष्ठा करने से क्यों चला- 
यमांन हो यह मत्ति तो एक घर समकिय जेसे कोई मन्य घर में बेठा 
है तौ क्या वह घर चलने लगेगा कभी नहीं और.“ र्था गतिनिवृत्तौ” घात से 
प्रतिष्ठा शब्द सिद्ध होता है जो चलायमान न हो अचल रहे वोही प्रतिष्ठा 
को जाती है और जो चले तो हाला चाला होजाय यह तो एक देवताओं 
के विग्रह हैं उनमें देवता आन कर प्रविष्ट होजाते हैं जेते एक स्थान टट 
जाने से मनष्य और स्थान में चले जाते हैं इसी प्रकार जब मत्ति अशटट 
हो जातो है या ट्ट जातो है तौ देवता और सत्ति में प्रवेश कर जाते हैं 
सहाभाग्य होने से एक अनेक होजाते हैं, यबनादि के स्पश से देवता नहीं 
रहते उन का निवास बड़े पवित्र स्थान में होता है जसा घर हालने 
से बडा उत्पात होता है उसो प्रकार मत्ति आदि में विक्रार होने से प्राय- 
ञ्जित है।पुत्रादिकों में प्राण डालने का बिधान नहो है उन का आत्मा स- 
बुज्न नहीं एक अनेक नहीं होसकता सुलंक होने पर कमानसार दूसरे तन 
को.-पाप्त होता है जो पितर आदि किसी योनिको प्राप्त होता ही है फिर 
कसे प्राण आढे रौर वोह केसे रहें पिता पत्रको आत्म़ाक बलाचे और उस 
| को और बलावे तो जगत्‌ को व्यवस्था नष्ट होजावे यह सास्य देवताश्रों 
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को हो है प्रत्येक भूत्ति में अपना आत्मा प्रवेश कर सकते हैं।। . | | 
्रत्यत्तर-प्रथस तौ .षड्बिंश के पाठ की प्राचीनतर भी साध्य है । दूसरे | 
स में देव्रतों की प्रतिभाओं का हंसना, रोना; नांचना, फटना आदि शिखा | 
है, पजने का नाम नहों । तथापि इस का अथे यह है कि- . ¬: ' | 
“ लब सय्यादि देवों के लोक कांपते हैं और उनके स्वरूप हंसते वा 
रोते वा नांचते वा फटते बा पसीना लेते वा. चिमचिमसाते.जान पह़ें,. तत्र 
यह प्रायश्चित्त है कि ( इद्‌ विष्णवि० ) इस मन्त्र से स्यालीपाक का होम 
करके, ये; ५ आहुति करे १-विष्णवे स्वाहा २-सबभूता थिपतये स्वाहा ३-च- || 
ऋषाशये स्वाहा ४-डेश्वराय स्वाहा ४-सवेपापशमनाय स्वाहा । फिर व्या- || 
चुलियों से (भ; स्वाहा, भवः स्वाहा, स्वः स्वाहा) भर्भ वः स्व स्वह) | 
हुति. देवे आर सासमग।न कर ॥ 


कर २. व्या 


हल चल सचतो है, रोगादि का बड़ा भय होता हे भर देवता अथात ताराः || 
गणों के आकार तसो बायविकार: के कोरण बहुत अनोखे २ ( विलक्षण) || 
दृष्टि पड़ने लगते हैं.। तब ,सनुष्यों को अपने-पापों.का:-रूमरण करके 2. | |: 
का यज्ञ करना चाहिये, जिस से. वायमणडल में शान्तिहो, रोगादि: का भय || 
दूर हो । विष्णु सब जगत्‌ का आधार है इस लिये उसी के नामको भि | 
विशेषणो से आहुति लिखी हैं । इस में देवता शब्द्‌ से पाषाणादि निमित || 
प्रतिमा अथ लेने में कोडे. प्रमाण नहीं । किन्तु. आठ वसवो के अन्त 

| होने से शतपथ ब्रात्मणानसार नक्षत्र, तारागण को देवता संज्ञा तौ 
| है । और प्रत्यक्ष में प्रायः देखा भो 'जाता है कि जब वायु में कोडे बडा 
- | विक्रार होता हे तब-रोग भनावृष्टि आदिक चिन्ह-तांरों के बहुतायत 
न | टटने, हंसने, रोने आदि दिखाई देने लगते हैं । आपने ५ व्याहृति. 
' | हैं सोभल है । चक्रपाणि शब्द यहां इस लिये प्रयोग किया हैं कि 
| तएरागशा और वाय आदि. का चक्र, विष्ण. अथात्‌ व्यापक सबाध 
के हाथ में हे अथात वह चाहे जैसा घमावे । किन्तु इस से छेश्व॒र को 

| सानना वा उस का पाञ्चुसोतिक हाथ मानना भूल को बात हैं।' 
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अपाणिपादो जवनो अहता । उवेत्ाइवतरोपनि० ३ ।१९ 
बह हाथ पांव नहीं रख्ता पर हाथ पांव के काम सर्वव्यापकता से 
| | | कर लेता है । रड 
|` , इस के अतिरिक्त प्रकरण का भी विचार करना चाहिये। पढविंशब्रा- 
ऋण के ५ वें प्रपाठक में १२ खरड हैं । ७बें खण्ड में- , 


८८८८४८४८४४ ब 


| _ सपृथिवीमन्वावत्तत० इत्यादि । 

न | एथिवी लोक के विचित्र उत्पात को शान्ति का बगान है। और ८ में खरड में- 
प्‌ || सोन्तरिक्षमन्वावत्तेने० इव्यादि। ` 

ण | भ्रन्तरिक्ष लोक के पदाथा के विकृत दरशेनादि सचित रोगादि शान्तिक्षा | 
सं || | प्रायश्चित्त कहा है । फिर ९ वें खरड में- 

igh सादिवमन्वावचते ऽथ यदास्य तारावषाणि चोल्काः पतन्ति 
$ ||| निपतन्ति धूमायन्ति दिशोः दह्मन्ति० इत्यादि ॥ 

र ४ -- इस में द्यलोकगंत उत्पात दर्शन का. प्रायश्चित्त कह कर फिर! 

| re में- $ 
ल्‌ | _ _ स परं दिवमन्वावत्तेते ऽथ यदास्यायुक्तानि यानानि प्र रवः 
य || | न्ते देवतायतनानि -कम्पन्ते , देवतप्रतिमा . हसन्ति रुदान्ति० 


न ड 


ह ||| इत्यादि ॥, = तरक ५5 १. ३ A मी 
त |$ इस में परम द्यकोक गत पदार्थों -के- उत्पात देन. का. म्प यश्वित्त होऽ | 

||| मादि कहा: है । इस से भी स्पष्ट है कि; द्यलोक के देवतों ळा. छो वात है; 

|| | प्रथिव्रोलोक के अध निक प्रचलित देवी सैरखादि को..सत्तियो. का नहीं. गर 

| || वही-प्रमाण है जो संत्‌ १९२६ में रुवामी श्रीसटूयततन्दर सरस्वती ज़ी के सासने 
| || स्वामी श्री बिशद्धानन्दादि परिडितों नेः दिया था । और जिस पराजय का 
| नास सुनते. ही काशी स्थ मह! त्माओं के मुख से गालो.के. अतिरिक्त अब भे 

| कुछ नही निकलता.1. -.----. 7 AS 

|| „यद्वि मत्ति देहःके-स्पात में नहीं है, किस्तु चर.के तुल्य है, इसी से च 
सतो. -फिरतो-नहो,-तो -भोजन;,: स्तान, शयन, आदि. सत्ति को तक्म कराया | 

जाता है । क्या घर भी न्हलासे, खिलाये और सलाय जाते हैं । प्रति उपसगे 
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= Poros To री Se पपप 10 


पबक “स्था” धातू का अथ अचल रहना आप हो के घरू व्याकरण # दोण 
जब परमेश्वर सबेव्याप्रक है तो एक मर्लि के यवनस्पशे होने बा टटने है 
टने से उपे छोड़ दूसरी मत्ति में कसे जा अआ सकता है । अरे हुवे पुत्रादि * | 
आवाहन करके यदि इस कारण नहीं बला सक्त कि उन का कसोज्ञसार 
जन्मान्तर हो गया। तौ जन्मान्तर नें से भी भन्त्रबल से क्यों नहो बला | 
सेते, जब आप के कथनानसार स्त्रगेलोक से जनसंजय के यज्ञ में इन्दर का 
सिंहासन भो विचलित होना. मानते हैं ।। 
द० ति०भा० पु० ३२९ ,पं २४ से- 
समोक्षा, यह संएणे स्वामी जी का लेख असंगत है यह यह विचार 
कतव्य है कि इस यजवेद के मन्त्रों की किसी पर्वं अथवा उत्तर सन्त्र से सं. 
गति है अथवा नहीं जो-यह कहें कि विना संगति हो कायं कारण उपासना 
का निषेध किया हे ती यह कहना चाहिये कि“ ब्रह्म के स्थान में” यह 
अर्थ किस पद्‌ का है संत्र के अक्षरोंसे तो. असंभति उत्पत्ति रहित और सं. | 
भति, उतपत्तिमत्‌ वस्त को जो उपासना करता -है सो नरक में पड़ता है 


यही अथ प्रतीत होता है तौ यह निर्णय करना चाहिये कि ब्रहम संभूतिं 
पदार्थ है अथवा. नहीं जो उत्पत्ति रहित होने से ब्रह्मभी आअसंभति. पदा 
हे तो उस की उपासना करने से भी नरक होगा और. जो असंभति पदां| 
ब्रह्म नहीं तो संभति शब्द का अथे होगा इस में दो दोष हैं र को ' क्षाः | 
यंस्यापत्ति और त्रत्मको उपासना से नरक भी होगा क्योंकि संभूति की ठ || 
पासना में नरक रूप फल संत्रप्रतिपाद्य है जब पवे उत्तर संगति. विना मर 
के भअरज्ञरों के यह अथ केसे करगे सो देशावास्य इस अन्त्र से लेकर “ग 


{ 


यृ कहीं भो नहां। सज्जन पुरुष यज्ञनद्‌ का ४० वां अध्याय, देख क 
लग कि क्या प्रकरण है कळ अन्त्र पवे भी लिंख आये हैं इंस कारेण 
दुबारा लिखना ठीक नहीं ब्रह्म के स्थान में कारण प्रकृति और काय १ | 
घाणादि कोः उपासना करता है सो नरक में गिरता है यह अथे, 
विरुद है ओर यह.भो विचारना चाहिये किं “त्रक्म के स्थानं में? इतका 
वाथ क्या है ब्रह्म का स्थान कोन हे ब्रह्म को उपासना का संथान 7 


७ >या 


of iy sl 
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भास्करप्रकाश ॥ कि 


न्न त्य A Mame डर A 
छा का निवासस्थान वा व्रत्तरूप स्थान यह अघं है प्रथन पक्ष में ती ्रक्की 


पासंना स्थान कोडे दूसरा पदार्थ स्वामी जी के मत में नहीं है क्योंकि 
यदि ब्रह्म को उपासना का स्थान कोई पदार्थ मानेंगे तौ प्रतीक उपासना 
„सिट होगी क्योंकि ब्रह्म बद्धि से किसी पदार्थ की उपासनाही प्रतीकोपासना 
है और यदि ब्रह्म के निवासस्थान को ब्रह्मस्थान माने तौ ब्रह्मको व्यापक 
होने से सर्वे ही वस्तमात्र ब्रह्म का निवामस्यान है तिस स्थान में कारणकार्य 
उपासना करता हो कौन है जो नरक को प्राप्त होगा क्योंकि कारण प्रकृति 
ओर कार्य एथिवी आदि भी तो ब्रह्न का निवासस्थान है तिसमें कायकारण 
दृष्टि सब को प्राप्त है क्योंकि कारण को कारण और कार्य को कार्य संब ही 
जानते हैं परिशेष तें ब्रह्मरूप स्थान में जो कारण प्रकृति की और कार्य ए- 
थिवी पाषाणादि की उपासना करता है सो' नरक सें पड़ता है यह अर्थं 
दयानन्द जी को विविक्षित होगा । आशय यह है जो कारण प्रकृति बद्धि 
से ओर कायं पाषाणादि मत्ति बढ़ि से इश्वर की उपासना करता है सो 
नरक में पडुता है।. जब यह अयं दृष्ट हुआ तो विचारिये सत्तिपजक 
आचाय ब्क्ष में मत्ति बुद्धि करके पजन उपासना करते हैं अथबा मत्तिने 
ब्रह्मचुद़ि करक पूजनादि करते हैं प्रथम पत्त तो कोई विचार शन्य भी ग्रहण 
त्त फरेगा दूसरा पूर्वे आचाये मायोरूद पुरुष सवे. व्यापक अहम को वा भक्त 
'वात्सल्यादि गुण विशिष्ट कैलासवासी वैक ठबासी देव को. केबल मत्तिरूप | 
कसे सानेगा इस कारण सत्ति. सें हो ब्रह्मब॒ द्वि-दृढ़ :करक पजन करतहे स्वासी 
जो का यह-विप्र॒री त ज्ञान हे जो. कहते. हैं कि ब्रह्म के स्थान में कारण. का- 
य बुद्धिकतो को नरक होता है ऐसी बदि. तो इन्हो को है प्रतिसा पजकों की 
| | नहीं प्रतिसापजक तो प्रतिरूप अधिष्ठान में ब्रह्ममद्धि करके ब्रत्मका. पजन 
| करते हैं इसी अर्था को व्यास जी सत्र से कथन करते हैं।. 6 >> 
| म्रत्युत्तर- ब्रह्म के स्थान में? यह. पद्‌ अध्याहार से लिये गये हैं, यदि 
न लिये जावे.तौ अथ हो नहीं बनता। क्योंकि वेसे. तौ.संभति और असंभति | 
से भिन्न जगत्‌ का कोई पदार्थ है ही नहं, फिर क्या दोनों प्रकार के पदार्थों 
का जानता अन्धन्तम नरक का हेत होगा? * 
“यद्यपि ब्रह्म भी असंभति पद्‌ का अर्था हो सक्ता है परन्त उत्त ब्रह 


} 
| 


को उपासना= > . - sp 
| 5: नचाय्य त मत्यसखात्प्रसञ्चते। 57 ; | 
a 1 सी ण, 
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इत्यादि वाक्यों में श्रेष्ठ फलजनक कहो. हे। इस से अपने अंश मे वे वाक 
| इस वाक्य के अपवाद हो जायंगे। उत्सग की रोति है कि प्रपवःद्‌ के विषय 
को छोड़ कर प्रवृत्त होता है इसी प्रकार ब्रह्मोपासना अन्य: वाक्यों से दि 
हित होने से इस वाक्य द्वारा निषिद्ध नहीं हो सक्तो । जैसे सरकारी काः 
| योलयों के द्वारों पर प्रायः लिखा रहता है ( भीतर मत आओ ) तौ क्प: | 
सरकारी कसेचारी जिन का सहां. बेठ: कर कास करना विहित है, र्न 
भी वह निषेध लग सकता है ? नहीं, :किन्तु अन्यों को सनाद है ज्सी 
प्रहार असम्भूति को उपासना के निषेध में ब्रह्मोपासना का निषेध -वा ति.) |. 
न्‍्दा नहीं आ सक्ती ॥ “अस्म के स्थान से) इस का तात्पये यह है किकिसी। . 
अन्य कायं को वा कारण प्रकृति ,को हो ब्रह्म जान कर उपासना करता 
त्तरकप्रद हे । ब्रत्त के निव[स;स्थानादि की कल्पना . कर ना व्यथ.है । और वतन 


अविहोषाशभाहतेऽथवक्तरामप्रायादथा न्तरकट्पनावाक्छलम्‌ १२ 

तथा सत्ति आदि में त्रसबदि करना हो तो यहा निन्दित बताया है| 
| पृष्ठ ३३३ में 'लिखे- FE | 
|| 5: ब्रह्मदष्टिरुत्कर्षात्‌। शारी० ४।१।५ 


अत्यन्त प्रियं और उत्तम जान पड़ता है वह उस के अतिरिक्त अन्य 

देखता ।.इसं मे मत्तिपंजा का पता भी नही । ' FI 
` अन्धन्तमः प्रंबिशन्तिं0 का वह अथे जो द्‌० ति० भा० पृष्ठ ३२ 
खा है यह है- दः 1 
` “जो कारण जड.प्रकति की उपासना करत हं वे भ 
म प्रवेशा करते है ओर जो. काये. की उपासना करते हे 4 
ससे भी आधिक अन्धकार .में: प्रवेश .करते है | 
॥ == जादू तो. वह शो-सिर पे चढ के बोले । स्वामो जी भी त 
| कहते हैं कि कारण प्रकृति और काय्यं घट, पट, वृक्ष, सत्तिं आदि को 


हे ४७४ १ 


नरकप्रद है बस आप स्वयं .ठिकानेःआगये ॥॥ `? 


का क 
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। भास्करप्रकाश ।। <<] 
| Mie oem: न 
क । अन्यदेवाह संभवादन्यदाहरसंभवात्‌ । 

वि | टी डात शश्षम धाराणा यन स्ताइचचक्षर॥यज ३०। ९॥ 

| का इस प्रकरण का अन्धन्तमः प्रवि० से अ्रगला मन्त्र है। जिस का अर्थ 


सा| | यए है कि संभव असंभव पदों का यहां लौकिक प्रथं नहीं किन्त और छो 


कहें) | हे अथात्‌ संभव कार्ये, असंभव कारणा । इत्यादि । इस से अगला मन्त्र यह है- 
सी, सभू।त च विनाशं च यस्तद्देदोभयंछ सह । ` 

र) | ७. तिनाठांने मृत्यु तात्वा सभूत्या5मतमरनते ॥ ४.० ।११। 
कता; “४ अर्थात्‌ कायं और कारण को साथ २ जानता चाहिये। इने दोनों को 
व ॥ जान कर मृत्यु को तर के अमर हो जाता है । 


| अब बताइये प्रकरण से क्या विरोध मया? 
रैक | | द्‌० ति० भा० ५० ३२४ में “न तस्य प्रतिसा अस्ति०” इस अन्त्र का 
„| | अथ करते हुवे ३ बात लिखी हैं १-तत्‌ पद्‌ का अर्थ सोकार है, निराकारः 
| नहीं । २-इससे पिछले दो सन्त्रो में साकार का हो वणन है।३-मतिमा का 
'| अथं सत्ति 'नहों -किन्त तुल्यरुपान्तर है। . 
= : मत्युत्तर-तस्य पद्‌ को भाप परनातमा केलिये मानत हैं फिर साकार 
| ता कसे? यंदि साकार का होता ती “प्रतिमा है? ऐसा कहा जाता, “प्र- 
| "तिमा नहीं है यह कभी न कहते । ३ पर्य सन्त्र यह है- 5 
| सव निमेषा जज्ञिरे विद्यतः परुषादेधि। मेनमध्व न॑ तिथेञ्चं 


ने मध्य पारजग्रमत्‌ ॥ यजं ३२ | २ ॥ ने तस्य प्रातिमां 
आस्त यस्य नाम महद्यठाः। हिरण्यगर्भ इत्येष:। माँ सां 
-3ह ०9 सादत्यपा । यस्मान्न जात इत्यषः ३९ । ३ ॥ 

१: हैं सनुष्योः! ( विद्युतः ) विशेष. कर-के -प्रकाशमात्त ( पुरुष/त ) पण 
प्रएमात्मा से ( सब ) सत्र ( निमषाः.) -निसेष कला काष्ठा झादि काल व्ह 
अबयव.( अधिः). अधिकता से (.जज्ञिरे.) उत्पन्न, होते हैं ( एतम्‌ ) इस 
| अरमुम्ह्मा, को (न) न (ऊध्बेम) ऊपर (त्त)त्त( तिर्यञ्चुस्‌ ) तिरदा (न) न 
( मध्य.) मध्य में ( पारिजग्रत्‌) सब और से कोई पकड सकता है । अर्घात्‌ 
राकार होने से बह ऊपर नोच बीच में कहीं इन्ट्िचंग्राच नहों हो सक्ता ।। 


९३ 
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वेदप्रकाश ॥ 


च 


फिीक शक कक की NINA आप भवन 
~~ ANNAN NAN $, 


8020: 
क्योंकि ( तस्य.) उस परमात्मा की (प्रतिमा) देह वा आकर चा भि 
| (न अस्ति ) नहीं है इस से पकडा नहीं जा सकेला । (यस्य लॉस नहा शः) | 
| जिस का -मासरुमरंण बड़ा यश करने वाला है ( हिरगयग्े इत्येषः ) जि | 
| का वर्णन [ हिरण्यगर्भः} २३। १०-१३ इस अनुवाक सें है और जिसका | 
| अणेन वा यश “सा साहिर सोत १२। १०२ ऋचा में है। तथा जिम की | . 
फीत्ति “यस्मान्नजातः परो. अन्यः” इत्यादि ८। ३६) ३9 अनवाक मे है। उष 


| की प्रतिसा नहीं है ॥ ३ ॥ 
` प्रतिमा का अथे. यहां सत्ति हो है क्योंकि न पकडा जा सकने में यह | 


हेत दिया कि उस की अत्ति नहीं हे । सत्तिमान्‌ पदार्थ पकने में शा 


के हैं, अमत्त नहीं ॥। | 
दू० ति० भ्रा० पृष्ठ ३२४ में “कासीत्‌ प्रचा प्रतिमा०) इत्यादि; सन्त्र | । 


प्रमाण दिया है 4 
प्रत्यत्तर-इस से पे ऋ० १० । १३० ।९ में यह अन्त्रः है कि- 
यो यज्ञो विश्वतस्तन्तमिस्तंतः० इत्यादि ॥ 
जस कः तात्पर्य यह है कि जो यज्ञ (सृष्टि रचनरुपेयज) विश्वभर में फैला है।| | 
पुरा एन तनुत उत्ळुणात ० इत्याद ।क्र० १०।१३ ०५ । १| | : |. 
परमात्मा इस रंष्टिरूप यज्ञ को रचता और उ्ेड़ता प्रलय करता है। फि| | 
अह ९० । ९३० ॥ ३ मन्त्र यह हे-. | | 
कार्सीत्प्रमा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्‌ पाराप ४) | 
आसोच्छन्दः किमांसीत्प्रउँग किसक्यं यद्देवा देवमयजन्त विश्वा | 
इस सन्त्र में यह प्रश्न किया है कि यदि खंष्टि को यज्ञस्वरूप में व| | 
करते हैं तौ सष्टिरुप यंज्ञ का. प्रसा, प्रतिभा, निर्दा[न, 'आज्य; परिधि, है 
* डंग, और उक्थ क्या २ वस्तु कल्पना करने चाहियें। इस में इेञ्रर को शि | - 
का वणेन नहीं है। आपन साने तो सायंण चास्य के भाष्यं को देख लीजि | 
विंरवसजं नीपाथत्वेन' प्रजापतिना स्टेष्ट यज्ञं विशव | 
लारो विइवरेजो देवाः .विइवस्जेनाय तं यज्ञमंन्यांतष्ठन व | 
च] त तपतेः तः पातिनी यागी पछ 7 जगदन्तः पातितो यागोपंकरणभूता*, ५2 
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भार्करप्रकाश ॥ | 


LAIN 


थाः कथमासान्नत्यनया प्रश्‍न: क्रियत-यद्यदा विइवे सूबे लाध्या 
| दैवा दव प्रजापातसयजन्त । तढानी तंस्य यज्ञस्य प्रमा प्रमाणम 
| इयता का कथनूतासीत्‌। तथा प्रतिमा हविःप्रतियोगित्चेन मीयते 
निमायत डात प्रतिमा देवता सा वातस्य यज्ञस्य कालीत्‌। त- | 
था निदानमादिकारण यागेअप्रवृत्तस्य प्रव्तेकं फलं किमासीत। ` 


तथा आज्य घृतम्‌ व कमा तग यजस्य किमासीत्‌ | 

` तथा पारध! पार त्राः पला- 

| झादिविक्षजन्याः प 2 कालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार केप्रत्ययः 

3 TA ज : 

क ओसनित्यंथ: -ै>.- De क क़ि- 

` मासीत्‌। प्रउगमुव ` 752 [उक्थीनि 
शत्जाणि वाकान म ०. ७६८ पळ { ॥ 

|. संसरोतपादृन;,= ' सार के उ- 

| `| त्पादक (_एथिव्यादि' ` पन किया । 

| | परन्त: उस समय जर बनो से यज्ञ 

| (क्ियाजवताहेवेप, : [चा में यह 

प्रश्न किया गया है| - 22% स. सप्टिरूप 

| यज्ञ को “प्रमा> पा : पानो पदाथ 

| | जो हाव: व्हे स्थान रान ° आदि 

| | कारण वा यज्ञ में अ र “आ।ज्य > 

| | चत,और इस के सा | जो बाहुनात्र 

॥। | पलाशाद्विक्षजनित ¬ शी. जाती हैं 

“वे क्या थीं ? उस य॑ज्ञ++-+--------+++क--5 ---- स्यादि स्तोत्र 


क्या थे | इन में से३ प्रश्नों का उत्तर-(अगले अन्त्र में णित है) 

`. पब “न तस्प०) सन्त्र में जो ” समाहिछसी दित्यषां, यह प्रतीक है 
५ बुरू:ज्ा-प राःसन्त्र मोर उस का अथ दुखिय- . . . . 

मा माहि सीज्जनिताः यः `पुंद्रिद्याःयोवा दिव 
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| वेद्प्रकाण ॥ 


AANA POT Td "०८८५-८५-८८. 


NANA, al 


| 
क्योंकि ( तस्य.) उस परमात्मा की (प्रतिमा) देह वा अकर घ्रा मति | 
(न अस्ति ) नहीं है इससे पकडा नहीं जा सकता । (यसय-लाॉस नइन | | 
जिस का नामस्मरण बड़ा, यश करने वाला है ( हिरगयगले इत्येषः ) जिस | 
का वर्णन [ हिरण्यगर्भः.) २३ १०-१३ इस अनुवाक में है और जिक 
बर्णन बा यश “सा साहिर सीत” १२। १०२ ऋचा से हवै । तथा जिस श 


Ce 


SN 


| 
द्‌० रि > इत्यादि ;भन्त् का 


'प्रसाण दिर : | 5 a 
प्रत्युत्त HES है किक ही 
यो ` "त्री ल मा २. 
॥ निस का त विश्वभर में फैला है।| | 
„पुमे १०।१३ ० ।३॥ 


परमा र प्रलयकरता है। शि! 


७-०) | उ १7781 

कासीत्पः | तात. पार 

आंसीच्छ | ___ प्रमर्यजन्त विश 
1 + 


(र कह 04000. ००7 ० ७.०.५ ३004 यजास्वरुप 
करते हैं तौ सष्टिरूप यंज्ञ का.प्रसा, प्रतिभा, निदान, आज्य) परिधि, ग 
प्रंडग, और उक्य ख्या २ बस्तु कल्पना करने चाहियें। इस में देखेर ट 
का वणेन नही है। आप न साने तौ सांयंणं चाय्यं के भाष्यं को देख 


विइवसजैनीपायत्वेनः प्रेजापतिना स्टेंष्टे यज्ञ विश्वः 
छारो विश्वस्ग्जों देवाः विश्वसंजनायें तं यज्ञमन्यांतष्ठन तार 
जगतो {नत्पत्तेः जगदन्तः पातिनो यागोपंकरणभूत 


स 
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A अनुवाक में है। उष | . 
को प्रतिमा - - | | री 

fe Yee | No, | Date | NN हो जा सकने में ह| 
त हया थे. पकडम में झा स) | 
के हैं, जमू बड... 


Fl 


५ 
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भारकरप्रकाश ॥ 


न्‍ | 


AAA 


थाः कथमासन्रित्यनया प्रश्‍न: क्रियते-यद्यदा विश्वे सर्गे साध्या 
दंवा दव प्रजापातमयजन्त। तदानी त्रस्य यज्ञस्य प्रमा प्रमाणम्‌ 
। इयत्ता का कथभतासीतू। तथा प्रतिमा हविः प्रतियो गिस्चेन मीयते 
नमायत डत प्रतिमा देवता सा वातस्य यज्ञस्य कासीत । त- | 
थानदानसादकारण यागेअप्रवत्तस्य प्रवर्तक फलं किमासीत्‌ । 
| तथा आज्य घृतम्‌ एतदुपलक्षितं हविवो तस्य यज्ञस्य किमासतीत्‌। 
| तथा पारध्थः पारतो वयन्त इति त्रयः परिधयो बाहुमात्राः पत्ना- 
|| शादिवुक्षजन्याः परिपृवोद्दधातेः “उपसगे घोः किरिति” करि प्रत्यय 
| के आसन्निव्यर्थः | तथा तस्य यज्ञस्य गायःयादिक छन्दः क्रि- 
| मासीत्‌। प्रउगमुक्थम्‌ उपलक्षणमतत्‌ आज्यप्रउगादीनि उक्थानि 


५: |. | झाह्णाणि वा कान्यासन्‌,। एतेष प्रश्नेषु त्रयाणाम्‌ उत्तरम्‌ ॥ 
|. --संसारोतपादून के उपाय भत, परमेश्वर के रचे यज्ञ में, संसार के उ 
| -स्पाद्‌क, ( एथिव्यादि सक्षम भत ) देवतों ने सस यज्ञ का अनुष्ठान किया । 
परन्तु: उस समय जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था और जिन साधनों से यज्ञ 
| किया जगता है.बे पदार्थ जगत्‌ के अन्तगेत हैं इसलिये इस ऋचा में यह 
५ | | प्रश्न. क्रिया गया है कि यज्ञ के साधन तब किस प्रकार हुवे । उस सुष्टिरूप 
|| | यज्ञ को “प्रसा” परिमाण क्या था? उस की “प्रतिमा” हृविः स्यान्मे प दायं 
|| | :जो हृविः,के.स्यान में प्रतिनिधि था व्ह क्यप था.? तथा “निदान ° आदि 
| ||, कारण वा यज्ञ में अप्रवृत्त को प्रदृत्तरराने वाला फल क्या था ? और “आज्य” 
| | चत और इस के साथी अन्य हृठ्यपदार्थं क्या थे? एव “परिचि” जो बाहुमात्र 
।' | प्रलाशादिवक्षजनित ३ होतो हैं और समीप में बेंदी के रक्खी जाती हैं 
“वे क्यर-थों ? उस यज्ञ का यायत्र्यादि छन्द क्या था? प्रउंगठक्यादि स्तोत्र 
क्या थे । इन में सेड प्रश्नों का उत्तर-(अगले सन्त्र में. वणित हे ) 4 
>> - अबः“न. तस्य० सन्त्र में जो _” भांमाहिछसी दित्येषा/” यह प्रतीक है 
रूस प रा:सन्त्र और उस का अर्थ दुखिय-  . ... र 
मा माहि७ सीज्जनिताः यः :पूग्रिव्या-योचा दि 
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लू खेद प्रकाश ॥ 


mmo 


सत्यंघसा व्यानट्‌ । यइचापशचन्त्राः प्रथमो जज्ञान 
कस्तं देवाय इविषा विधम । यजुः॥१२। १०२ . . 
अर्थे:-( यः सत्यथमा ) जो सत्य चम वाला परमेश्‍वर ( एथिव्या | | 
एथिदी का ( जनिता ) उत्पादक (या ) और (यः) जो ( दिवम्‌ ) 9 
तोक को (च) ओर ( अपः ) जलों को ओर ( चन्द्रः.) चम्द्रमाओं शो 
(जञ जान) उत्पन्न करता है उस (कहते ) प्रजापति ( देवाय) दृंब के लिये । | 
इस (ह॒विया; विधेम ) भक्ति पक सेवन कर ॥ जिस से बहू ( 
(मा हिंसीत्‌ ) न हिता करे ॥ 


“ यस्मान््नत्रालः "-इस प्रतीक का .परा मन्त्र यह हेः - 
~. 


यस्मान्न जातः परा चन्या आस्त य आआववश भवनान विश्व।। | 
प्रजापतिः प्रजया स रराणह्लीणि ज्योर्तााषे सचते स षांइ- || 
शा ॥ यज्ञ) <। ३८ ॥ हि || 
___ (यस्मात) जिम ने (परः ) चत्तंन (न) नहीं ( अन्यः ) दू षरं (ज्ञा | 
त ) हुआ हे | (यः) जो ( विश्व भवनानि) सज भवनों को (झा विवश) 
व्याप रहा है (सः प्रजापतिः) बढ़ संसार का स्वामी (प्रया) संसार के साय | 
( सं रराणाः ) अने प्रकार दान करता हुआ (त्रौणि ज्योतींपि) तीन ज्योतिषो | 
को (घोडशी) प्र/ण,प्रहु, ज्राकारा वाय, ज्योति, जन, एथिवी, इन्द्रिय) मगा 
अन,वोये,तप,मन्त्र, कम, लो र, नास; इन प्रश्नो पन्रिषदू (६ । ४ र्म गि 1. 
कला बाला ( सचते ) समन्वित करता है ।। | 
डून मन्त्रों में भी कोडे ऐसी खात नहीं आंतो जिभसे परंसात्मा बीए. | 
कारता पाइ जादे । न यह पाया जाता है फि सत्र जगत्‌ हो परमात्म! है। | 
प्रह्पत सञ्ज जगत्‌ में परमात्मा ब्याप रहा है | यह पाया जाता है। | | 
| आगे दु० ति० भा० पृष्ठ ३२६-३२: तक्र में (यद्वचानभ्यंदितस्‌) ड FS 
केनोपनिषद्‌ के प्रमाण जो स््रामी जो ने मत्तिपज़ा खण्डन मे द्यि 


का अर्थ करके लिखा है कि यह प्रतीकोपासना सिद्ध हुईं ॥ 
` - प्रत्यत्तर-आप भो तौ ट्ृश्य को उपासना का निर्षेध कर 


) 4 मुझे | 


ल 


क वा द्य पांचाणांदि पदार्थ हें वे पजा उपासना य ग्य्न | आं 
यं अदृश्य तथा सब का दृष्टा त्र्य है सही उपासनीय ढे । यह _ 


क aR 
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TE SN 


लख से सिट होता है ॥ 


दु० ति० भा० पृष्ठ ३२८ पं० २८ प्राप्ती सत्यां निघे: । प्रात हो ने:के निषेच 
होता है तो मत्तिपजन बेद से भी पर्वका निदु हुआ । | 

प्रत्यत्तर-तो वेदादि शास्त्रों में फ ठ, छल, डिद्र,जाल, अभिचार, सद्य, सां- 
सद्‌ का जितना निषेध है आप के मतानमार सञ्च पव का होने से त्याज्य 


=T? ज 
नहीं? घन्य हो। बिहिंत का अनष्ठान और नायदु का त्याग ही कतंब्य होता 


है, यह सब भमणडल का मिट्ठान्त है। आप निषि को पर्दे का होने से ग्राह्य स- 
मकते हैं, यह आपसी जडापासनाजटितबुद्रिका फल है । 'चन५श्र्म दोनो 
हो सनातनं हैं परन्त घम करना अथर्स न करना चाहिये। किन्त अव को 


ती जो सनातन है बही कत्तव्य है इस लिये आपः निपिह भी सनातन को 
ही मानेंगे सो सानिधे। 7 ४: : 8 क 


= 


स्वामी जी ने जो यक्तिप्वे कं सत्याथंप्रकाश मे मत्तियजा के १६/दोष दि- 


खाये हैं उन के उत्तर में द० ति० भाठ पृ० ३३१ ऐ ३३१ तक १६ दोषों का उत्तर और 

के १६लाभ बताये हैं जिन का उत्तर एरु एक कर फे इसलिये आॉ- 

वश्यक नहीं कि साधारण जाये लोग भी इस प्रकार के प्रम्नोत्तर कर लेते 

हैं । कोई श/ख्रसम्मन्धी प्रमाण नहा, ह उष में जो सख्य २ तश हैंठस का 

| उत्तर दिया जाता है॥ ` 

` ` दु& ति० भाश ए० ३३७ पं० २९. मे- 

नाम हो नासी को सिला देता है 

प्रत्युत्तर-ती बस परमेश्व रादि नास ही परमात्मा सेःनिल देंगे, त्तिंप॒ जा व्यथ है। 

द्‌०` ति० मा० प० ३३३ पं० ९४ में- >. 5 

| ` जबउशके नास और सत्ति की'इतनी प्रतिष्टा' करते हैंःती वह स्वयं 
` उपस्थित हो तौ कितनी प्रतिष्ठा हो> ४ 7 7 PPh 31%, § 


| 


प्रत्युत्त.-ञ्राप तो पूर्वे संब जगत्‌ को ही साकार ब्रह्म बता चके हैँ 

[ फिर यहां यह क्यों लिखते हो कि यदि वह स्वयं उपस्थित हो "इस से 
|| यह विदित होता है कि वास्तवः में स्वयं. मत्ति को साक्षात्‌ ' प्रसेश्वर महो 
:भानते। इस से आप का.“न:तस्य प्रतिसा> के अर्थ में लिखा स्र-वस्तुमात्र-सा- 
|| | कार ब्रह्म है, लिखना ठीक नहीं, हां हां, में भल गया वह आप का सौ 


| 


लख और भाषा नहो क्रिन्त साधसिंहादि की कृपा बा प्रसाद्‌ है ॥ 
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Se re रे २) कक हि थे 
ल्य : बेदप्रक्ा शः he या | 


तम SENS 

द्‌० लि० भा० ए० ३३३ प° २२ में- ह 

» कपा इन सत्तियोंःसे सहारानो ओर:लाट प्रिन्नादि कुळ बरा मा 

हैं प्रत्यत प्रसन्न होते हें ॥ . ' | 

` अत्यतर>महाराणी आदि साकार हैं इन को सति उचित हें इसलिये | 

»प्रसष्त होते हैं । निराकार शुद्ध परसात्म/ में साकारत्वादि दोष कल्पना ति. || 

*रूपतनदेह उस की अप्रतन्नता का कारणा हो सकता है ।। 1 + 
द० ति9 भा. पृ० ३३७ पं०.१६-से- 

लहां सत्तिपजन नहीं होता चस देश षो पथिको में अधिक सुगरि 

. पष्प. नहीं होते यह इस में प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ र 

प्रत्यत्तर-धन्य हो ! जब अन्यदेशो में अविद्यावश बोढूनत बा रोम 

क्षयोलिकफ लोम मत्तियजा अधिक करते थे तब का वहां पुष्यस॒गन्यि ज़ 

यो? शोरअब्न नहीं रही? प्रत्यत विद्या के प्रभाव से अब अन्य २ देशों - में 

सुगन्धियक्त- पुष्प अधिक. हो ने लगे हैं. .विद्वानू सालियों ने अनेक युक्ति 

सगन्धियक्त पष्प ओने आाररुभ कर दिये हैं. ॥। 

द० .ति०:भा०-प०. ३३८ पं०.१३ “से-- 

- , अबःमत्ति पजन प्रतिष्ठादि-वेद्मनत्रों-से लिखते हैं-” यज्ञस्य. शोष 


पाच सहावीराः कृता अवन्ति तस्मान्माततिनिमोणाय मृत्पिणड ` 


'ति। इत्यादि । शतपथ १४। ९। २। ५५ तोही 
प्रत्यत्तरु इस से अधिक चसोत्सापना कपा: होगा कि शतप थ;'स्स र 

न तो इस फ्रम से पाठ है, और पाठ में षो लिखते. ळपते :कुळ< रल ९ || | 1 
जाव यहा संभवः है; परन्त शतपयःमें “मत्तिंनिमो णाय? यह. पद्‌ भो |` 

| है! और आप ने अपनी ओर से स्वार्थं सरघनथं सिला 
| | न्याय.करने बाला हो. ती आप को .गति क्य! हो!!! शतपथ त्र 
बलिनः एछ १९२४-मे-.... > 13 
1७ ऽअथ मल्पिण्ड 'पारशह्णांत । अभ्रया च दक्षिणतो हस्त 


विज बच 


| इमे. द्यावा पुथिवीअगच्छद़्न्मृदिय त. 
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तन्मुदर्चाऽपा च महावीराः छता भवन्ति तेने वेनमेतद्रसेनः स- | 
| मधयति कत्स्न करोति तस्मादाह देवी द्यावापृथिवी इति मखस्य | 
1 | या मद्य एारोराव्यासमिति यज्ञो वे मखो यज्ञस्य वामद्य ठिरो 
: ||| | राध्यासमित्यवेतदाह- देवयजने पृथिव्या इति देवयजने. हि प~ | 
थिव्ये संभरति मखाय त्वा मखस्य' त्वा शीष्णं इति. यज्ञो | 
व मखा यज्ञाय वा यज्ञस्य वा शीष्ण इत्येवेतद्माह ॥ उातपथे 
१४।१३२।९ 
 इसर्मेनतो उस क्रम से पाठ'है और न “मत्तिनिर्माणाय* पद है। 
और नइसपद्के विना कद भी आप का प्रयोजन सिद्ध होता है । तात्पर्य | 


तौ यह है कि “देवी द्यावापशिवी० यज ३9॥ ५ इस मन्त्र से यज्ञ में स- | 
| हावोर संज्ञक यज्ञपात्र निमाणाचः मिहो का डला (पिरड) लावे... | 


j अब हम शतपथ आऋह्मण से ही यह भो दिखलाना, चाहते हैं कि महा- 

। | कीर हवन के पात्र विशेष को संज्ञा है:। यथा-- .. ै 

| तंदाहः । यद्दानस्पत्यद वेभ्योजञव्हत्यथः कस्सादेतन्म न्मये- 

| | नेवे जुहोतीति इत्यादि शतपंथे १४।२.। १।५३ ङ | 
| जिस का भावा यह है करि. महावीर संज्ञक पात्र मिट्टी कै क्यों बनाव 

वनस्पति (काष्ठ ) के पात्रों से देवतो को हवन किया करते हैं? सो यह 


, भो काष्ठ के क्यों न बनाये जावं? इस का उत्तर अगली कांरिडका सें स्पष्ट 
| दिया है कि- ी अक य. त 
स यद्दानस्पत्यः स्यातू प्रदद्य्त। य्रद्धरण्म यः स्थात्प्रलीय ते | 
यलह़ाहमयः.. स्यात्प्रासच्येत् । यंदयस्मयः स्यात्प्रदहत्परीशासां- 
*बथेष 'एवेतस्मा अतिष्ठत-। तस्मादेनं मृन्मयेनेव जुहोति॥ „` 
` शतपथे २४ ३।१। १४ Bm ऑड । 
अयात्‌ काष्ठ के का यह सय है किः चह अग्नि से अस्मो जावे । सवख 
> ||| | का गल जावे:। लोइसय च जावे) - अयोमय. फ कने -शगेः स लिये यहो | 
|| | ठोक है क्रि.मगसय (निही.के) से होस कर  .. ` 5 


eon 
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11०७०४७2५८... 5 
Ti) भ 
DS 


इस मेंभी जढोतिक्रिया से महावीर का होससाधन होना पाया जाता | । 
हे । परसपत्म की सत्ति होना नहं । आपने भी पृष्ठ २५९ मे यह करिहका 
पाठभेद कर के लिखी है आर “ जहोतिन््डवन करता है” । इस पद का 
पर्थ सत्ति बनाना किया है । जो किसी व्याकरण कोष निरुक्तादि का मंत | | 
नहीं । और यदि आप ही के पक्ष को मान लें तो काष्ठ पाषाण पीतल आरि 
की मत्ति वर्जित रहें केबल महो की मृत्ति बनादे जावे ॥। 

संस्त्र में “द्यावाएयिवी) लिङ्ग है इस से निहो के विषय में शलपध 
कार ने इस का विनियोग किया है। मन्त्र अर्थ सहित हम नोचे लिखते है 
चरन्त .यज्ञप्रकरण में इस के उपमालङ्कार से उपदिए स्त्रीशिक्षा .का प्रयोजन || 
नहीं है । यथा- | 


~ 


देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरोराध्यासं देवयजने || 


पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीरष्णे ॥ यजुः-२७।.३॥ || 

(देबी ) उत्तन गणयक्त ( द्यावपृथिवी ) प्रकाश : और भूमि के तुल्य || 
स्त्रियो ! (अद्य) इस सभय (पृथिव्याः) पृथिवीः के बीच (देवयजने) ;देवयेष्ञ| {` 
में(बामू) तुस्त दोनों के (सखस्य) यज्ञ के (शिरः) उत्त माङ्ग:को में (राध्यासम्‌) || 
| सिद्ठकळू ( मखस्य शीषे; ) यज्ञ के उत्तमाङ्ग के लिये ( त्वा ).तुक- को र| 
| (खाय). यज्ञ के लिये (त्वा) .तुक को सिद्ध करू ॥३॥ ४... || 
द०.ति०-भा० एष्ठ-३३९ पं? ११ में जो. शतपथ का. पाठ लिखा है, उष॑ |||: 


साहस | | इस में बंबी की मिही लेने का विधान हे क्योंकि अगले .सनंत्र |: 
बस्रवः”. लिङ्ग आया है। इस से बंबी के विषय में इस का विनियोग किंबा ||| ` | 
है। अन्त्र अर्थसहित नीचे लिंखे अनसार है ॥ "i || 
यह भी ध्यान रहे कि आपने जो सल भन्त्रो. के अर्था में बांर रे है बह |. 
बीर लिखा हे सो भन्त्रो में महावीरः पद का. विह,तक नहीं, मत्सत El | 

| ३9 वें अध्याय भर में महावोर शब्द तक नहीं भाय । यथा- 
ळू देव्याः व म्यों: भूतस्य प्रंथमजा- मखस्य वो... ||| 
hss द्य ' शिरों रोध्यास देवयजने “पृथिव्या ' || 
>... ८० 0 ण २ 98 त्वा मर्खरयंत्वा शीषंणे॥ यजुः १७ । < | 
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भास्करप्रकाश ।। न र | 
NN... १३ 
क - मर प 6 2 Ae 
ह ( प्रथमजाः ) पहले से हई च्च 222 २) जे 
CS न से हुई ( वस्वः ) थोडी > RF 
देवियों ! (सूतस्य ) निट “ , 21 अवस्था वालींन( दृव्यः3 


न्श्य्य्य्य्य्ल्ज्ञ्च्ल्् च्् 


हीं, पुस्तक बढ़ने केः अये | 
तक के इसी पते परे देख सकते | 


प्र बट 
~ 


: देस शा अन्तर यज ३३ क क इञ्च सं. भी SSN 
oe धक. "महावीर पढ नहा उचः 
. _ द्‌० लिं० भार पृ०-३४२ पं० १ठन्-- ` › ८ ~ RE RET 
५... वार्ता एंतहेंबॉनमिगोप्तन्करोति मिड तुका ह | 
दक TARE FE शब्द्‌ नहों आया, फिर आप इस कई जक | 
' ह श २० में मत्तिशव्द कहां से ले आये ? न सन्त्र ३५ ४७ के क ह | 
11 ss शब्द्‌ है न महावीर शब्द्‌ डे t ore क हक 5 डू 
|| न दि ७ गड: में>अथ सृत्पिण्डमुपादाय: त्रौन्‍्महावी रान्‍्करोति/ 
| इत्यादि ॥ 7 कन. कत 2: कोः ३ नत्ति वनता हैः 
| 1 min समानःन तौ शतपथ में पाठ -है- र नःमच्ति 
| [i नोचे लिखे अनुसार पाठ है in 32172 51७ भ्र जू 
प्र $ शु मृत्पि न व = 2 दे ०० 2 न र 25 ;1 ge 7 
|. रात्पण्डसुपादाय महावीरं करोति मखाय त्वा मखस्य 
| त ऽणऽइत्यसावेव बन्धु:प्रादेशमात्र,प्रदिशमात्रमिव हिं जिः 


| 

। 
| 
| § 
ह 


र 


शब्द हित 


XN 


| रो मध्ये सं गहीतं मध्ये संग्रहीतमिव हि शिरोऽथास्योपरिषटात्‌, 
|| हळ 'सुखसुन्नयति नासिकामेवा स्मिन्नेतदधाति तं निष्ठितमः 
|| सशाते मखस्य शिरोऽसीति मखश्यंहयतत्तोन्यस्य दिंर्एवर 

| सिरी ती पिमवने तूष्णी छरी हितकपाले॥ातपये। 9११२३७ 
षो हर र कपाल के सांचे से उसी प्रकार के ये ३ मुत्पात्र बनाते . 
ल. व र का के लेकर एक भहाबोर बनावे और “मूलाय त्य 
4 र्‌ ह सहावर प्रादेशमात्र (८ अङ्गल) ) लम्बा चौड़ा गोल 


१७ 
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: बेदुप्रकाश ॥ ` 


ताते कि कपाल ( जो. उस वा 'ांचामेद्विस है ) भ्पे मा देशान त] 
होती है। और बीच में महावबोर पात्र सुकड़ा रहें जैसा कि शिर बीच पे | 
सकहा होता है । और. ३ सङ्कल का ऊपर को सुह उस पात्र का. उठावे, || 
जिस से उस में कां हव्य पद्ये अग्नि ने. मुगमता से निकल जावे, और 
जगे को नाक सी बना देवे जेसी कि कळुवे को होतो हैः ५ इसी प्रकार दू. | 


सरे और तीसरे महावीरो को बनावे । फिर विना सेन्त्र.चप-पिन्वन और | 


20 | |. 


०८2“ 
२२००-८०-८०. -०->>>. 


चच हो दो रोहित कंपाल बनाके! ये पाच कपाल खरे पे डी: के आकार के होते. हैं. 
कै चा भी खोपड़ी और प्रायः नास भी कपार होता. है.।। 


इस लिये इन का सा रि 
चीरों का पात्र विशेष होना और भो.स्पष्ट.हो.गया.॥ 


६) ३४७..-३४८ में सह्ाद्वी र संज्ञक ह 


इस प्रसद्ध से सहा 

दु० ति० क्षा० ए० ३४४ ' ३४३ - ३४ | | 
पज्र को प में सखाना, श्रि में पकान5. अग्नि से निकालना; बकरी के | 
दूध वसे चोना,प्रोक्षण करंना;पों छूना; चुत से एचकनएत़्ा, उस्त कोः. अशंसां | 
इना; प्रोणादिसेःउन् को फूंक दारा फूकना;( देखो श०: १४: १:३१ ३१, | 
लिखा है और आप ने उसे म॒त्ति पर घटाया है। परन्तु उघ लुः ३७ अध्याय के प्त 
जो २ सन्त्र आप ने दिये हैं. न तो उत्त मन्त्रों सें सेत्तिपद्‌ आया; न तय +| ` 


के छप द० ति० भा० में न” जाने क्‍यों, 
> बड SE लू ७ क FIER 18& hk _छ बाप रच पा 
है, छिन्त (निर्माणाय) इतना हो है। परन्तु भाषाय में फिर", 
OE NPN sm oi 


+ दूसरी बार के छपे द्‌ 
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। | वतों के लिये दूध चावल का होम है। इस विषय में कोथुभोय ३५ का प्रमाण है। 
~| | दशयौसेमासेशियों के पत्नीसंयाजो से (नघंस्तताप) इस्तमन्त्र का जिततिग्रेग हे 1,, 


||| रम्भ से सायणभाष्य का ( जो ऊपर लिखा है) आशय यह है क्रि. 


६०.1० भा? ए० ३५२ पं० ६ से-- वी 


उद्नो द्व्यस्य ना घातराइानोः व ष्या टलम। भ्रक्‍्च० 91१ | १ 
मप्रत्यत्तर-( सायगणभाष्यसू-) 7 


मे नभसव इति वृष्टिकामो मरुदभ्यो मान्त्रवणकीभ्यो वा देव- 
ताभ्यः क्षीरोदनहोस । ` प्रनभस्वङ्गति वपंकामो दादरारात्रम ” 
कौऽः ५.।५॥.. .. - 
» वशेषण मासयोः पत्नीसंयाजेषु सौम्ययागं “ नंप्रस्त- 
ताप इत्यनयाऽनमन्त्रधेत ॥ 
मन्त्रभाष्यम्‌ अत्र !दतीयादिपाढत्रये वष्टययै पजन्यः प्राथ्यते 


पतमादी-अलिवृषया भू मेर्वाचा माभूदिति, तस्या स्थेये प्रथ 
पाद आएास्थते । हे पृथिवि ! विस्तीणों भूम! स्वे प्रनंभस्व । नमक 


वृद्धयथ पजन्यस्तवो पार महता वाष कारष्यात तयांतवृष्या स्त 
फाथिलाव्िसवा माभवाकन्तु -टढ़ा भवेति ०-० ० डशानः वाघ- : 
अदानराक्तस्त्व इति जलपृणा भस्त्रां मेपरूपां विष्य विसच | | 
यथा जलप्‌णात्‌. डातमुखातू महज्जल स्वात एव मघेभ्य्रो . स- 
हेतः वृष्टे कावत्यथः॥ १ 


इस में भो मूत्तिं का वर्णन नहीं है, इसके लिये हमने आम हये के पक्ष 
जा सायणभांध्य कपर लिख है, । जिसका ब्ात्पय्य बह है कि- _. 
सनभरस्व-इस मन्त्र से वो की कामना कड सरुतों वा भन्त्र रूप दे- 


सम भर्व० इसी ऋचा. का तत्तराचे आ।पने लिख दिया है। मन्त्र के आ- 


इस में दूसरे पाद्‌ से लै के ३ पादों में दृष्टि के लिये पजन्य देवता की 
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| 
आ क. पर 
| 
१) 


| २७८ ' बेंद प्रकाश ।। 


| प्रार्थना है। इस लिये प्रथम यह कहा है कि अति दृष्टि से एथिवी को बाधा | | 
न॑ हो! इस कारण पहले पाद में प्रथिवी को स्थिरता चाहो गडे है । | 
पथिवि!विस्तृत भसि! त अत्यन्त उच्छ्वसित हो, ज्यात खेती आदि की बदि क ||| 
लिये प्ेन्यःतफ पर बड़ी वर्षो करेगाउस से त ढोली न होना किन्त दृढ रहना। || 
« अब उत्तरां को अर्थ सायणकृत सुनिये जो आपने सत्ति पत्ता पर लगाया हे- | र 

८ ( देशानं: ) वर्षो करने में समथ त ( द्रतिम्‌ ) जलभरो मशक [मे] || 
को (वि ष्य) छोड़ । जैसे जल भरी सशक के मुख से ध ध थ थं जल गिरता ||| | 
है ऐसे: मेचों से भारी:बषोः कर ॥। र १ 


अशक, है |. सत्ति व्यापक परमेश्वर न्तहीं। तथा 'पछ ३९९ में जो आपने ( नप्र ॥ | 
| स्तताप ).मन्त्र से मत्तिपरजा सिद्दु को है उसे भी सायणाचाये ने यहीं बता || | 
दिया हे कि यह सन्त्र दशेपौर्णभास दृष्टियों में यजनानपत्नी के संयाजों में | | 
सौम्ययाग के अंततसन्त्रणं सें कास आता है, संत्तिप्रजा में नही ।:!विस्तारके | 
| म्य सेःआ्गे हस इस:का सायणक्ञाष्य:-न लिखेंगे। यद्यपि हम सायणभा || | 
| झो सर्वाशप्रमाण नहीं करते परन्त आपं का सुख बन्द करने को तौ सायणभा 
| पुष्कलं प्रमाण है और विशेष कर जब कि आपका किया अर्थे प्रमाणरहित शरीर | | 
| सायण का प्राचीन, आप का साना हुवा और कोथभादि के प्रमाण युक्त हैं। || 
| $ हज दु० लि० भा० पू ३पेर पं० १४ से-- > : STATA): | 
| -छ एह्यश्मानमातिछ्ठाइमा भवत ते तन्‌ :। कृण्वन्तु विश्वेदेवा. ||| 
आयछे शारदः शतम्‌॥ अथवे का०२। स्‌ ०-१३:।-स० 8... § 
प्रत्य॒त्तरञ `. ` ह | 
(सायणः सूक्तारम्भे) आयुदी इति सूक्त गोदानाख्ये सस | 
रकमण अनुयो जयेत्‌ | शान्त्युदक करात तत्रेतत्सक्तमनुयोजप | 
ति?को 5 ७ 1 ४ -एह्यइमानमित्यनया दक्षिणेन पादेनाइमान 


च्छ म्रा 
| स्थाप्यत । -(मन्त्रभाष्यम्‌) हे माणवक! एहि आगच्छ। र 
| -नषङझाति्, दक्षिणेन पादेन क्रम | ते तवः तन! :दारीस्म: महम | 
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ee 


भारुक्षरप्रकाश | 


क क | 9९ 


भवतु । 'अरमवत रोगादिविनि मुक्त हह ने |. 
तव शाततसवत्सरपरिमितम्‌. आयः कृणवन्त 


© 
ee 
य कृवंन्त ॥ 
अथ-इस सक्त के आरस्भ में सायणाचायं इब 


कहते हैं कि ( श्रायुद्० ) यह 
। कौ य॒मशाखीय 91४ 


र न्‌ 1 जिस 
न 3 यह करते हैं कि बालक की लात 
या जाय । । विरूद्ध, य 

य । और आप. मलविरुद्क, -सायणविरुट्ठ, 


हैं। वस 


घ | | में वा उस से पिछले 


पण दृ० ति० क्षा. पृ० ३५२ पं० २९ में-ट्रते ढू% ह. सा मित्रस्य सा चक्षवा स= 
| | बौणि अति समोक्षन्ताम्‌ ।-इत्यादि यजुमेन्त्र ३६। ९८ के ( दते.) पद्‌. का 
अथ ( हूं मृत्तिव्यापक परमेश्वर ! ) किया हे॥ ˆ ˆ ` के 


ब. ~) हि = 
अर्थे में विवाद है । आप “हति सत्ति 
| अथ म ववाद ठ का अर्थ मत्तिठ र 
ते हैं? निघण्ट में तौ द्रति मेघ व २. व्यापक किस प्राण से ले- 
०५ तत ति भध का नाम हे । आप के मान्य अमरकोष नं. 


| बतोय; काण्ड लिङ्गादिसंयरह वगे श्‍लोक १९ के नहेश्वरकृत अमर जिवेक टीका ज 
हः Ft = CB FRE च 

ENE हू देव्‌ चप्ञपुदुः 1, 1 8 आज 
र: अधथोत्‌-चमड़े के कप्पे वा ~ मशक > को द्रति लिखा है... सेदिनीकोष 
का प्रमाया भी उक्त टीकाकार देता है कि... "| 


ह. | - अ ऱ्या या PEN TE 
` ` . दातश्चमपुठे मत्स्येनेतिमेदिनी। ` = 

2 यदि आप सहोधर भाष्य को प्रमाण :करते हों तो उसी को. देखिये फेब 

(दूते ) का अर्थ करता है कि-- Fe 953% उड 


ड्‌ 
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वेदप्रकाश ॥। 


AANA AAAS IIASA 


( दत्त ) हे विदारे, विदीणें जराजजरितेऽपि शरीरे। ||| 


अर्थात्‌ बढ़पे से शरीर शिखिल होने पर भो॥ दूसरा. अथे सहचर मे | 
यह क्या हैक्िम :: ठी हे | 
यदा-ससंविरत्वात्सेक्तृत्वाच टतिराब्देन महावीर: ॥ 


अथोत ळेदयक्क और सींचने का पात्र होने सेटूतिमहावोर पात्रश्ना नाम जानो॥ 
फिर हम नहीं जानते. कि आप ( मत्तिव्यापक परमेश्‍वर) अथे किस || 
आधार पर करते हे । यथार्थ में तौ वेदिक शठ्दों के यौगिकाथे बल सेयहां | 
“दू चिदारणे” चातु के अथोश्रय से केवल यह अथे है कि ( हे सवेदुःखविदा- || 
| रक!) आगे सन्त्राथे सगम और निर्विवाद है॥। | | 
5 हु तिठ भा० प० ३५३ पं० १० में -ूते दृ छ ह माज्यो हे संदू शि जी वया सम्‌०्जथवं॥ | 
| `? ` प्रस्यत्तर-यहां भी द्रुतिं का अथ सत्तिव्यापक्त करना निरो निमल है। | 
दीक अर्थ यह है कि “हें सवंदुःखविदारक ! से जाप को दृष्टि से चिरंजीव |. 
| होऊ यदि आप सायणाचार्य का भाष्य भो साने तौ उक्त दोनों ठिकाने है | 
| (द्रे) पद्‌ का सायणीयभाष्य ही देखें । उस में क्षी मृत्तिठ्यापक अधे नहीं |. 
है । तथा आप इसे अथव के पत से लिंखते हैं परन्त पव यंजसेन्त्र के ३६। 
| ९८ से आगे यजबेद में हो १९ वां है ॥ इंस लिये उक्त महीघरभाष्य सीः | 
| आप का अर्थ चिरुढु है ।। व हि | 
द्‌० ति भा०- ए० ३५३ पं० १५ में. (नमस्ते. हरसे) इत्यादि ॥ ~. | | 
प्रत्यत्तर-इस सन्त्र सें तौ (-द्रलि) पद.भो नहीं फिर हे मत्तिव्यापश | 
| अर्थ किस का ? (अचिषे)काअर्प-“तेजः स्वरूप? हे अप. ने “रघ॒सत्ति प्रकाश | 
| काय> कहां से .लिया?( अन्यान्‌ ) कां अथे “ सत्ति पजनविसंखान्‌ नास्तिक्षात्‌ | | 
| भी कैसे हुवा? ( नमस्ते हरसे ) इस अन्त्र को महीधर ने लिखा हे कि | 
| को १७ । १९ में व्याख्यात कर चुके हैं। सो वहां का भाष्य देखि ये की | 


“है अग्ने ते तवर शोचिषे शोचनहेतवें तेजसे नमोस्तु ` 
| दाय शोचिषे ,हरसे हरति सवेरसानिति. हरस्तस्म 0 
| जप्रत्ययः। ते तव अर्चिषे पदाथेप्रकाशाकाय तेजस लक |. 
|. अन्यदुक्तम्‌ ॥ aise 
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_अथे- हे भ्रग्ने ! तेरे (शोचिषे) प्रकाश के हेत तेज को (नमसः) नमस्कार र 
है । केसा तेज हे कि ( हरसे ) सबरसों का शोषणे वाला ( अंचिये ) दूसरे | 
पदाथा को चसकाने बाला । अन्य प्रवे कह चक हैं। प्र 

इस से झो अग्नि का चणेन पाया जाता है मत्तिव्यापक का चिन्ह तक नहीं।। 

` _द्‌० _ति० भा० प० ३५४ पं० ० सें यंतो यत समी ह से० ॥ इस का शर्थ 
लिखा है कि ( यतः ) जिस रानं कृष्णादि अवतार से- ^ 
प्रत्युत्तर-यह भी अनगेल है । अर्थ य है कि जहां रमे श्राप भली नहीं ॥। 
चेष्टा करते हैं वहां २ से हन को निर्भय करे 11 
दृ ति» भा० पृ० ३५४-३१३ सें । 


र नोचे और अन्तराल दिशाओं से नी कवच द्वारा शत्रओं से बचसे का 
बणेन है ।.परन्त: (हे-मत्तिव्यापक .परसेश्वरं 1) यहृ-किसी पद्‌ का अर्थं नही! | 
क्या आप यह ससकतेहे कि जहां २ अश्सादि पत्थर का वाचक कोडे शङद्‌ 
आजावे वहां २ पत्थर में व्यापक वा मृत्ति में व्यापक परमेश्वर का हो वणन है? 

द० ति० भो० प० ३५१. पं० १६ में -नघ्र॑स्तताप न हिभो जघान प्र नभ्- | 
तां एथिवो जीरद्ानः 1 आपेश्चदंस्सो घुंतसित्क्षरन्तिः यत्र सोमः सदमि- | 
लक्ष भदूसू- झथचे3 । २८१२ का अथोक रते हुवे ( सोम ) का - अये सत्ति- । 
ठ्यापक्षो देकः) किया है; ॥। Fis 5 ४७ 5 । 
` प्रत्यत्तर-जब कि आप स्वयं सोमशब्द पर यह शतपथ: १२1 ६१ ११ ३ 
लिखते हैं किः- 1 ४ I हक } ह प 
द i सोमो वेराजा यज्ञ: प्रजापतिः त्तध्येतारतंन्वीया एता देवताः। | 
(त्था )-सवे हि सोमः । ३० ५।५।४।१०.॥ ` ` ` 
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१९२ | वेद्प्रक्राश ॥ 


जिस का अथे यह हिकि “ सोम राजा यज्ञ जज 
आर ये अन्य देवता उस (यज्ञ) के अङ्ग है|) दूसरे; शतपयरूध पाठ कां 
अथे यह हुवा कि “ सब ही सोम है” फिर सोस शब्द काणे.“ नत्ति | 
व्यापक परमेश्वर > केसे..छुबा? वेद्मनत्राये: में विवाद ही क्या हे.) यह तौ || 
हम को भी स्वीकृत है कि जहां (सोम) यज्ञ होता हे,वहां कल्याण है वहाँ |ˆ ` 
सस्यादि के तापजनित रोग, ओलों की बर्षा आदि. अनिष्ट ` नहीं होते ॥ || 


अत्र पूर्वे महादेवः प्रसाद मकर दिभु | 

इत्यादि लेख पर यह दोष दिया है कि स्वासी जो ने पौन शलोक लिखा | 

है, ससस्त:लिखते तो कलडे खुल जाती 1और स्वयं परे:दो इलो क.लिखे हैं। | 
प्रत्यत्तर-मख्य बात यह है कि हिन्दू लोग जो कहते. हैं, क्रि: रामेब्ना 
महादेव लिङ्ग.को रामचन्द्र ने पूजा। इस पर स्वानीका कथन हे कि यहुःबात | 
बाल्सोकोय रामायण. में नहीं लिखी किन्तु रांसचन्द्र ने सीता को सेतुबन्ध || 


दोनों परे श्लोकों को ही उद्धत करके साथ लिखते हैं और पंळते हैं-हि |/ 

| इल सें भी; लिङ्गस्थापन वा पूजा का वर्णन कहां है ?:यथा- , /5 >+ 5. 

एतत्त रृश्यते तीथ सागरस्य महात्मन 

` सतबन्ध इातख्यात्त त्रेलॉक्यपारपाजेतस ॥ १ ॥ 

„  एतत्पावेत्रं परमं महापातकनाशनम्‌। 

.. अत्र पर्वं महादेवः प्रसादमंकरोद्विभुः ॥ २ ॥ 
“यद्ध काण्ड-सग- १२५ ब्लाक २०:।- २१-॥ 

( रास कहते हैं'कि हे सीते ! ) यह. बड़े समद्र का घांट दोखता है, 1, 

को सेतअन्ध कहते हैं, यह ३ लोक में प्रसिद्ध है, यहं परस पवित्र स्थान हे | | 

| यहां पापी सहापातक़ों का प्रायश्चित्त करते: हैं, यहां ही सबं व्यापि दब ॥ 

| में बड़े महादेव परमात्माने ( हस पर ) कृपा को ॥ -: ल के नि $|; 

| , -अथोत्‌ हसने-परमात्मा की कृपा: से-यह; पल बांधा 1 इस. प्राप ३ ही 
| दो झोक लिख देते और उनका अथे लिख देते तब भी यह. सिद्ध नहं ह भी | | 

| कि राभचन्द्रजीने सत्तिस्थापन वा लिङ्ग पुजन किया हो। इस 


लिये स्वा । | | 
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जो ने जो एक 'झोकका १ पाद्‌ और दूसरे के-२-पाद्‌ मात्र लिखे 3 'उभका 
यह तात्पर्यं नहीं निकाला .जासक्ना कि शेप पादां. से लिङ्ग पूज्ञा सिद्ठःहो जाने 
के.भय से उन्होंने वे पाद छोड़ दिये । निन्त अनावश्यक थे ॥ 
- «वे? ति०भा०ए० ३३१ पं०१४से (यत्र यत्र स यातिस्म रावणौ राक्षनैश्वरः) 
इत्याद उत्तर काण्ड के दो. झोकों से सिद्ध किया है कि रावण संदा जा 
नेद्‌ सेने का लिड़ साथ रखता था ओर गन्ध पष्पादि से प॒जता था । इत्यादि । 
प्रत्युत्तर-प्रथम तौ वाल्मीकीय रामायण में मर्ने म अन्यो को. संभव है 
दूसरे, उत्तर काण्ड तो समस्त ही कल्पितः है :1 इस केये, अभाण हैं- | 
१-बालकाण्ड के आरम्भ में :ही लिखा: है क्लि 55 817 5; हु गाळू | 
षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ । सर्ग 8 शो  र्‌४ 5 > 55 ७9 | 
अर्थात्‌ ६ कांरड और उत्तर काण्ड । इस शैली से यह. ध्वनि निकलती 
है कि उत्तर काण्ड पीछे से बना; अन्यथा: € ६ कांड और उत्तर कोहरे तन 
कहते किन्त इकटु।*७काएडकहते।। = - 5... >... 5००००००० 
-युद्ध काण्ड के अन्त में रामायण का माहात्म्य विस्तार पर्व वर्णित 
है ! माहात्म्य, ग्रन्य के आदि वा अन्त में लिखा जाता है । इस से विदित 
होता है कि य॒ (छठ) काण्ड पर ही रामायण समाप्त होगई |... 
३-काक भुशयडादि को असंभव कथाओं का ,तांता: उत्तर 5काणठ में ही 
| है और अन्याययरक्त- सीतापरित्यागः को कथा भी; इसीः काय । ज्ञि 
| को रामचन्द्र जेसे'  न्यायकारी पुरुष से अनहोनी मान कर :कितिनेःहीःविः 
द्वान उसे नंहीं सानते ॥.- 5 `” =` 7 THRE के refs | 
: >> शाम नामः होकाकार प्रायः सयो केःसर्गा को अक्षित मानते हैं आर 
| उन पर टीका नहीं करते | और ऐसेन्सग उत्तर काण्ड सें सब से चिके व | 
| जैसा कि रास टीकाकार उत्तर के २३ सगे के अन्त मे लिखता हैं किः हक | 
इत उतर पञ्च स्तगाःःप्राक्षवाः बाव्याः 1-2 
a | अ्थोतल इस से:आगे ५: सये प्रक्षि जानने ऐसा हो -बहुलःजगह कहा है । ` 
| | फिर उत्तर के.३9. सग से अरयो ९-सर्गो को रामटीकाकार म्रक्षिप्त भएता है | 
पर | | और कहंता है कि- _ हि | 
|| | = ` कतकतीथीद्यनाइतत्वाश्व मयाँपि न व्याख्याता: | | 
कतक तोथोदिने नहीं भाने इस से मेने भी टीक जहाँ किया फिर 
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उत्तर ५९ वें सगे के आगे ३ सगो को रास टीकाकार कहता हे. कि-  : .: न 
तीर्थकंतकायस्पृष्ठत्वेन प्रश्षिप्तामाते न व्याख्यातम्‌॥ 
तीर्थ कतकादि ने वे भी नहों इससे प्रक्षि जानकर हमने झो टीका नहीं की । 
` धू-वाल्मीकोय रामायण बालकाण्ड सगं १ में संत्तितसब कथा के वणेन | रे 
सें सत्तर कारड को एक भी कथा नहीं गिनाई और झोक ८९ प्रर_ _ हे र 
रासः सातामनप्राप्य राज्य पनरवातवान्‌ ॥. | 
अथात्‌ रामचन्द्र सोता को पाय फिर राज्य को प्राप्त भये थे । इस प्र- | | 
कार भतकाल करके वणेन किया है। फिर रामचन्द्र जी-के: भविष्यत्‌ - यज्ञ | 
| का वर्णन तो है पर सीता परित्यागः का नहीं ।। उप | 
| दरफिरखालष्कारड सगे २ में रामायण की कथाओं का सचोपत्रहे । उस के Ss 
॥ अन्त मे झोक ३८ , ३९ में सचोपत्र बनाने वाला को डे: पुरुष कहता. है ; कि: || 
स्वराष्ट्ररजनं चेव वेदेह्याश्च विस जनम ॥ ३८॥ 
अनागत च यात्केञ्चद्रामस्य वलधातल । . 
` _तञ्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभगवादषिः ॥३९॥ | 
इन “आफत प्रजापालन, सोसात्याग और जो.कळ सविष्यत्‌:कथ्ा-है वह | 
| उत्तर काव्य में भगवान्‌ वाल्मोकि ने बनायी-। > स्पष्ट. है कि यह लेख स्वयं || 
| वाल्मीकि जी का नहीं। और “ उत्तर का विशेष नास लेने. क! भी प्रं |. 
योजन न था, जब कि सचीपत्र की अन्य कथाओं के साथ काण्डों के: नम नहीं || . 
आये हैं॥ इस से प्रतीत होता है कि यहःघड़न्त है। तथा प्रथन सर्ग में कथाओं || 
का सचोपत्र आ हो चुका था फिर दूसरे हो सग में नये संचोपत्र को-अगवश्य' | 
कता भी न.यी,किन्त यह पेनसुक्ति इसी स्वार्थसाथन के लिये कोगडे है | श्लौर || 
_ '७--प्रासराज्यस्य रामस्य वाल्माकभगवान्‌ाषः । || 
चकार चरितं करस्नं विचित्रपदमर्थेवत्‌। वा०बा०३।१ || 
p 
अर्थात्‌ राभ को राज्य मिलने पर बाल्सोकि जी ने रामायण बनाई! पूर्व नही" | 
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पञ्चरातरूपस गस ख्या षट्काएडानामेव। 

अथोत्‌ ५०० सग संख्या ६ काणडों की ही है, ७ वें की नहीं ।। 

तोसरो बात यह है कि इन श्लोकों में रावण राक्षसराज का लिड्रपजक 
होना लिखा है। सो जो रावण राक्षस के अनगामी हों वे लिम्ञपजा करें, 
जिस ने अन्य भो अनेक अनथं किये थे, उन में एक लिङ्गपज्ञा भी सही, परन्त 
रामभक्तो को तौ लिङ्गपज्ञा नहीं करनी ।। FBR 

डात म्गत्तप जामहाप्रकरणम ॥ 
9 ~ अथ-ताथप्रकरणम्‌ , 

द्‌० ति० भा०' पृ० ३९९ में-नसः पाय्योय चावायाय च नमं प्रतरंशायं 
चोत्तरणाय च नसस्तो्योय च० । यज्ञः १६। ४२ इस भन्त्र के “ ती र्य पद्‌ से 
गङ्गादि तीर्थे सिटु किये हैं ।। 

मत्युत्तर-इस सन्त्र में तीश्य पद्‌ आया है परन्त प्रयायादि का बर्णन 
आपने अपनी ओर से बा महीघर को देखा देखी लगाया है । मन्त्र नें 
नहीं है। न सन्त्र में यह वंणित है कि तीथं गङ्गादि को कहते हैं। 
प्रत्युत आप भो यह अर्थ करते हैं कि (हे शिव) ( आप तीथरुप हो ) 
जिस से शिव परमेश्वर ही तीयं-संसार से पार तिराने बाला पाया जाता 
है जोर ठोक अर्थ तो यह है कि- क कहि 

_ .समानताथ्‌ वासी ( अष्टाध्यायी ४॥ ४॥ १०७) 
.. „जो. विद्यार्थी एश्न गुरु से पढ़ते हैं वे-सतोथ्येकहाते हैं यहो कोमदी में 
लिंखा है कि- नक | 
समाने ताथः गुरो वसताते सतीथ्यः. 

जिस सेः गुरु का नास तीथं :होता:है;।: इस-लिये “नमस्तोच्योय> का 
अथ यह हुवा कि गुरुकलवामी वेदादि के: अंध्य ता: (तोथ्य ) पुरुष का 
(नसः) सत्कार अन्त्रादि सेःकरना ता ४' 

फिर द्‌ँशति०भ०५०३१९पं०९०्मे इससे गङ्गे यमुने० इत्यादि प्रमाण दियाहे ॥ 


की 34. £ = 


० >प्रत्यत्तर- - 
इमंमे गे. यमुने सरस्वति शुतुद्रिस्तोमं सचता परुष्ण्या । 
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TSO 


असक्या मरुद्बुध वतहत्रयाजाकायन्टणद्या सुषोमया ॥ 
ऋा० १८ ॥ ७५।५॥ 7 


( सायणभा/ष्यस्‌ ) 


है गङ्गे हे यमने हें सरस्वति हे शुतुद्रि हे, परुप्ण. हे आलिका 
अवयवभूतया सहिते: मरुदरवृधे+ वितस्तया सुषोमया च स हिते | | 
आर्जीकीये ! त्वं चेवं सप्त नद्योयय मे स्तोमं स्तोत्रम्‌ अस्मदी- | | 
| ग्र्नासेचतः+आसेवध्व- गुहि -शृ णुत च ।- अर्जीकीयाया वित- | | 
' स्तथा सुषोसेवीत्च साहित्यं :न्रिक्तं उक्त वितस्तया-चार्जीकीयः | | 
| आश्हणहि. सुषोमया चेति। अत्र गङ्गां गमनांदित्यादि निरुक्तं | | 


हैयङ्गो१२ यत्ते । है सरंस्वाति। ४ शतुद्वि। ५ परुण्णि।६: अवयवभूत असिक्री | 
है | सहित सरूद्बंधे। ७ वितस्ता और सुषोना सहित आजोकीये-! इस-प्रकार $ | | 
| नदियों / तुस सेरे(स्तोत्र; को सेवितःकरेः आर: सुनो 11 `: | > 5-१३5 5३ 
>आजीकोया का वितस्ता और सुषोसा के सहित होना नि 

है (कि“वितस्ता तथा सोना संहिते! भ्राजीकोये | सन” । 
| गमनात्‌ इत्यादि .निरुक्त देखना चाहिये,, ॥। _ 
| अत्र सायणांचार्य्ये के भाप्यःसे सी पावनांशकता,' तीता और मोक्ष 
| देशयकता का मन ` तक्षः नहो आतो! फिरंतर्यह :म्रसताण> पंटज्व प जी 
| केशपक्षःक्रो( पस्त कद करता. हे ?£न हीं: करता! छ एकक ह 
किसी को दो सन्दूह सायणमाष्य़ से नये :ठ ट्पेन्नः होंगे 
| सट्विोोऽसमुब्रोधेनः-ओोर सन नए क्यो: त क्रिया. हे: 3 जय हू. कि. य वि | 4 
| को भगीरथ ने बहाया, तौ भगीरथ के पित पितामह्ादि के समयों में Es 

उस का..वणन तथा अन्य नदियों क्रा बणंनर केसं आया | 
की समाधान तो हमारी सभक में यह है किए लेासिजविधा- | 
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Er 26 मय“ १९५ 


ऋचः परो क्षकृताः प्रत्यक्षकृता म्राध्यात्मिक्यश्च )  निरक्त 91? श्रथांत वेदो में 
उ “कल हैं: १ परोक्षकृंता; ३ प्रत्यक्षङ्गत्ता 1 ३ आध्यात्मिक्री इनं | 
छता मध्यमपुरूषपयोगास्त्वनिति बैतेन- सर्वनाम्नः ) निरू० 

| 31२ प्रत्यक्षकृताञ्जो में मध्यम परुष और त्वम्‌ (त॒) यह्‌ सर्वनाम, आता है॥ 
इस से जाना जाता है कि वेद की यह शैली है कि प्रत्यक्ष पदार्थे! को 

| | देस प्रकार प्रयोग में लाता है । इसके! उस का अर्थ समकते. समय अपनी 
| शेली जो वत्तेनान भाषा की है उसी में तात्पर्य समक लेना चाहिये । कळू | 
यहाँ नदियों के विषय में हो ऐसा हो सो नहीं। किन्त अरने ! वायो ! मयं! समल! | 
उलखल ! पन्‌ ! चन्द्रं ! इत्यादि सम्बोधनः से वेद भरे पढ़े हैं । उन संब की 
सङ्गति इस निरुक्त से हो जाती है । कह २ वेद्‌ में अग्न्यादि पदों में झेषाल- 
| ्कार होता है। वहा परमेश्‍वर विधेयक अर्थ में सम्यो घन आवश्यर होता है। 
यह भी उन ₹ अग्नि बाय आदि पदा में संबोधन के प्रयोग का कारणा हरा 
: व्याकरण सें ( सुस्तिङ् ग्रह लिङ्गनरांणां कालहलेचर्वर कत्त यड च॥ 
-वयत्यप्रासिच्छाति शास्क्रकृदेषां सोऽपि चःसिष्यति बाहुलकेन) यह कारिकः 

ह व्यत्ययोबहलम्‌ ( ३।१।८८५) 7 # 189 
दस सत्र पर है।इस से सी प्रथम मध्यम उत्तम पुरुषों का व्यत्य खेद 
` बतलाया गया है। इसलिये वेद्‌ को. यह शेली (मुहदाब्र रा). जान: पड़ता, हे). 
रह एर .का-समाघान .भी-इसो. मन्त्र -के-निरुक्त से होजपयसा महू ले |! 
, प्रसिद्ध ही -है. कि वेद. में मायः योगिक शब्द हैं)तदून सार इस सन्त कें त्याचे | 
समस्त नद्‌।वाचक पदों का अथे निरुक्त ने इस प्रकार किया है जिसकीःसा# | 


यंणाचण्यः ने -संकेतमात्रःलिखकर दौड़ दिया है यथा निरुक्त न 
ल नत्र - विटि] Weis के SY 


उङ्क |! 


। ०9 र. ऱ्या खाल .वा-बह्ाव.प्रराएसत-हो 4७ 
| २-यमुना प्रयवतो गच्छतीति वा प्रवियुतं गव्छतीलि'चा? कः | 
| | जोडतो हुईं चलने वा जड़ी हुईं चलने से यमना ॥ - ल 
| | ।केन्सरस्वृती सरः इत्युदकनामंः ख़र्तेस्तदती 7 © 1198367 

| | :-उप्रंथोतस सर सजला है;उत्तम जत्तःय(ख़ी- सरवतो कर की ह क 
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११८ - वेदप्रकाश ॥ 


अर्थात्‌ शीघ्र भागने धाली'शौभ्रव्ययित सी चलने वालो को शतद्री जानो | | ह 


-इरातत। परुष्णीत्याहु: पववती भास्वती कटिलगामिनी ॥ 
पदा जोड़ो वाली, प्रकाश बाली, . कटिलगासिन के! परुष्णी जाने। | / 
दसी से इरावती नदी का नास परुष्णी पढ़ा ।। 


६-अलिकन्यशुछ्यासेता, लितमिति वर्णनाम तत्प्रातिषेधो (सितम |. " 
अशुक्ला वा शस्तिता होने से असिक्री ! सित बण का नाम है उस क्षा || 
लटा प्रासित ॥ |, 


'9-प्ररुदव जा; सवा नया सख्त एना ववयान्त ॥ ., 
_ मरूदव्धा सब नदी हैं क्योंकि सरूत्‌ इन को बढ़ाते हें ॥ 


८-नवतस्ता (वदग्धा [ववद्धा महाकला ॥ | कु 
विद॒ग्घा. वा विशेष बड़ी .वा बड़े किनारों वाली को वितस्ता जानोः॥ || | 


९-अजाकाया ववपाडइलत्याहुऋज कप्रभवा वर्जगामना वा || क्‍ | । 
.  ऋज़कसे उत्पन्नः होने वाली वा ऋजुगा मिनी को. अर्जीकोया जानो,। (||| झू 
इसी से विपाशा नदी को .आ्रार्जीकोया कहते हैं ।। I 
इस निक्त के देखने से ऐसा जान पड़ता है लि इन ? लक्षणों बाली || |. 
नदी होती हैं और जिस २ नदी में जो २ लक्षण पाये गये, लोक में उस २|| 
नदी को पोळ से उस २ नाम से पुकारने लगे । जेसे कि निरुक्तकार ने दो ||. 
जगह स्वयं कहा हे कि झार्जोक्रीया ऋजगामिनो होने से विपाशा का नाम |||. क 
पह गयाः आरः पवा बालो आदि लक्षणों से इरावतो का दूसरा नाम |||. 
परुष्णी पष्ठ 0 : - ` | 
इस से यह जानना .चाहिये..कि वेद में आये गङ्गा आदि नाम सागीरधी ||| : 
आदि के वाचक नहीं किन्त वेदोक्त लक्षणयक्त होने से भागीरथी आदि के | ह 
गड्डा आदि माम पोळ से प्रचरित हुवे ॥ || 
द्‌० ति» भा० ९० ३६७ पं० ९ से-सरस्तती सरयः सिन्धरू्निनिः। इत्यादि | | 
प्रमाण दिया है ;।। र न्‍ वड 1 | ; 
. प्रत्यत्तर- 


| | 


~ 1 


' सर॑खती सरयुः सिन्थुरमिभिमहोमहीरवसा यन 

: देवीरापो "मातरः सूदयित्न्वो -धृतवत्व यो मधुंमन्ों वचत 
म 

_क० ९०१६४ ।९॥ (सायणभाष्यम-) “४ ( सायणभाष्यम्‌--) हे 
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` १ | । 


द SEN 


महो महतोऽपि महीमहत्यः अत्यन्तं महत्यः ऊर्मिभिः स- 
हिताः सरस्वती सरयुः सिन्धुः एतदाद्या एकरविशतिसंख्याका 
| वण इमा नयः अवसा रक्षणेन हेतुना आयन्त अस्मदीयं 
¢ यज्ञ प्रत्यागञ्छन्त ततः दव दवनराला मातरो मातभताः सद 


| | शित्न्वः ्ररायः्यः तासामापः घृतय॒क्तं मधुमत्‌ मधुस हितमात्मी 
| | य पयः नोस्मभ्यमचत प्रयच्छत ॥ 


| (सायगरभाष्य-का भावार्थ) बहे से. बडी अत्यन्त बड़ी लहरों सहित सर- 
| | स्वतो सरय सिन्थ इत्यादि २१ प्रकार को नदी. हैं वे रक्षा हत आवें, हमारे 
[| यज्ञमें प्राप्त हों। और दिव्यशील माता.के समान प्रेरणा वाली उन का | 
|| | जल मधुरता यक्त है। वे अपने जल देवें ।। शय . ८ 

| इस सायण के भाष्य का भी भावाथे यही ,निकलता है कि २१ प्रकार 
|| को-भारी २ नदियों के जल से हमारी रक्षा होवे और यज्ञ कार्य में उन के 
५. सधुर जल वत्त जाव । वे हमारा माता के समान -पोषण करती हैं। साला 

|| दुग्ध पिलातो है ये भीठ। जल पिलाती हैं ।। इस में-भी पापनाशन और 
|| भोक्षदान का कळ भी वर्णन नहीं आया ।। र ५ 

द० (त० भा० प०३६०-प० १४ से-आपो भयिष्ठा इत्येको अब्रवीत। इत्यादि 

|| | सन्‍त्र-से तोथ. सिट्ट किये हैं-- - 9 

] परत्युत्तर-इस-सें सरल शब्दाय भी देखा. जावे. .तो गङ्गादि तीर्था कः 
| | लेशमात्र वणन नहीं । पदाथ सहित मन्त्र.पढ़ियेः- `... 


“आपो भूण्ष्ठा इत्येको अब्रवीदंग्निभेयिष्ठः इत्यन्यो अब्रवीः 
तं । वयन्ती बहुभ्यः प्रेका अब्रवीदृता ` वंदन्तञ्चमसा 
आपऱात ॥ ऋ० १.। १६१ । ९॥ 
57) अणथेः-( एक: )- एक तोः (.अन्रबोत्‌) कहता: है कि (ज्राप:) जल | 
भयिष्ठाः इति) बहुत हैं.। (अन्यः. ) दूसरा (-अब्रदीत्‌) कहता है. कि (अ- | 
नः )-अग्नि-( भयिष्ठ इति )बहुत है ::(एक:) एक. (प्र अब्रवीत्‌) उत्तसता 


कहता है कि--( बघेयर्तोम्‌.) एयिवी'-बड़ो हे. ( ऋता. ): [-इस प्रकार । 
| ) सत्य -(बदुर्तः) कहते हुवे (घमसान्‌)-चससों को. (अपिंशत) बांटे ॥ । 
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में यह नहीं कहा कि जल वा स्थल तोय वा सोक्षदायक हैं।। 
5 0 लि० -भा० पृ० ३६९ में रामायण के कुछ श्लोक लिखें हैं जिन कात 

सेरः रामाया के प्रत्षिप्ताश में आ चुका है।। : | |. 

दु० ति० भा० ए० ३६२ पं० ११:ये-यमो.बेवस्रतो देवः „इत्या द्वि भन्न रण, | ` 

से तीथं सिद्व किया है। | f |: 

्रत्यत्तरं-इस का अथं यहं है फि “यग वेवस्वत जो तेरे हेदि स्थित | 

है। यदि लत से विरोध नहीं, तौ न गङ्गा को जा, न कुरूवों को । 

यह सन ८। ९२ से राजा के साक्षी से साक्षय सुनते समय कॉ 

जिस सें पापनाश वा मोक्ष का कुळ सी वणन नहीं किन्तु ग 


कारागांरादि को तीर्थ वा मौक्षप्रद कह सक्न हैं? नहीं ॥ 
| द० ति० भा० प ३६२ पं० १९ सें-सिताउसितें सरिते यत्र. संगंधे) इत्यादि| 
तरको ऋग्वेदसंहिता को बताकर तीथं सिठु किये हैं। । 
प्रत्यत्तर-यह मन्त्र ऋग्वेद्संहिता में नहीं है न इस घर सायणाचा।| 
मे भाष्य किया किन्त परिशिष्ट का वचन है । और तोथ क विचार वे ' 
प्रकाश मासिकपत्र वर्षे २ खण्ड ९२ वर्षे ३ खणड ९ में विस्तार पूर्वक हैं? वह 
ऐसे बहुत से .अन्त्रो पर विचार किया है। देखिये। और यद्यपि हसे ऐ 
कृत्रिम सन्त्रॉ.. का. अर्थे .. भी. योगाभ्यासं. को ...ओर-हो सकता है ।; पृ | 
हस निश्चय विश्वास करते हैं कि परिशिष्ट ग्रन्थों वा उन में के (कतत 
ही वाक्यों की रचना आधनिक सतवादियों ने इमीं कारणा कको 0 
से उन्हं अपने अ'धनिक विचारों/को वें वेद से सिंदु करने का हक. ॥ज्ञे 
सके । भला परिशिष्ट क्या वस्त है? ` इंस का शब्दाथ यह है टी 
| बेदों में परमात्मा फो. उपदेश करतें समय परिशेष रह गया वहि आ 
| यके लोगों ने बनाया और वेद को कनी को ऐसे परा किया जैसे 
| वतर को गान का VR सत्री की न्‍्यनता को वात्तिक से परा करते हैं।; परन्तु इन (0०४८ 
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इने बालों ने तीर्थमाहासम्य जिसेपरमाल्मा ने वेदां 
भण कर छोड़ दिया था उसे पां करके परसाल्ला 


sr % 


SN 


में (इन के ' 
के भी बड़े बज गये 
गुरुप्रकरणम्‌ 1 
द्‌० ति» मा० प? ३६२ और ३३३ मे-सत्यार्यप्रक्ाश के गरुमाहात्म्यर्ने 
के इम लेख पर कि (यदि गरू भी दोषी हो ती दणडनीय है) आक्ेंप करके 
| गुरु को झद्रड्य और अन्धाधन्ध जेसी गरु आज्ञा करे, मानना लिखी है। 
प्रत्युत्तर-मन के ( गुरोर्यत्र परीवादः ) इत्यादि अध्याय २ झोक २८०; 
२०१ सें गुरुनिन्दा न सुनने का विधान, झंठी निन्द्रा! न सुनने के लिये है 
गीर यदि यथार्थ में गरू दोषी हो तौ- 
गरु वा बालवरद्धा वा त्रा्मण वा बः शतम्‌ । 


घ्राततायनमायान्त हन्यादेवाऽविचारयन्‌ ॥ सन 3 
अर्थात्‌ चाहे गुरू हो, चाहे बालक, बढ़, वा बहुश्रत ब्राह्मण हो, कि- 
च्लु दुष्ट आततायी वो शीघ्र मारे, और घमोत्सा विद्यादाता यस की सेबा 
का वधान सत्याथप्रकाश- के. इस्री प्रकरण को २ पद्धक्वि और ऊपर को देखिये 
ती मिल जायगा. . ८ ८. ४ <) १: 
प्राणप्रकस्णम ।. . . है 
५. दृ-ल० भा० ए० ३६४ पं०. १५ -से-अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा 
भुवनाति विश्वा. । इत्यादि ऋ० १० । १२४ ।.१२ से-देवी जी निह की हैं. 
प्रत्युत्तर-याद्‌ आप का लिखा हो अर्थे ठोक साना; जाय ती भी प्र- . 
कृति।( उपादान व्हारण.) को. महिला वणित होतो.हे; कळ महिषासुर- | 
मदिनी, मद्यमांसप्रिया, पराझोक्त देवो का बणेनःतौ नहोंल: और आंध्र | 
| | जो पुराणोक्त रूष्टघुत्पत्ति के परस्पर विरोध का परिहार करते हैं कि: जिसर 
| कल्प में जिस २ देवता से सृष्टि चली, उस ४ पुराण में उस २ भिन्न देवता | 
से सृष्टि की:उतपत्ति लिखी, सो समाधान इसलिये? ठोक नहीं कि तको 
||| भनुष्वादि के समान देहधारी देवी आदि इस नहुती मजा के उत्पक करने ' 
ति॥| भोर असंख्य लोकों के धारण करने में असमर्थ होने से उन का सहछ्ठिकत्तेत्व 
28 | हो सत्य नहों फिर और विचार ही क्या करना हैत 7 197 


~ 


~+ आ 


( २७ ) 
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मत. 


लि० भां०-ए्‌० ३६५ पं घे. जीने अपनी सि | 
द्‌० लि० भा० पु० ३६५ पं० २९-यह कथा स्वासो जोने अपनी सिलाब || 
| गंडबड़ी से लिखी है । इत्यादि ॥: 7 हक कर यो | 
प्रट्युत्तर-आप ने यह न लिखा 2 टक धे निलाबट और गड बड़ी है । | 
री जो ने शिवपुराण का अक्षरशः | 
अर यह तौ ठीक ही है कि स्वामी उ शिबपु का रशः अनुवाद | | 
तौ किया ही.नहीं, किन्तु सारांश कथा का लिख हे । मोर नसिह का जित. 
रु रु 
प्रकार शरभा$वतार शिव ने बच किया, सो ती हम पर्वे पृष्ट ३३ से ४० तक्ष में 
वर्णित ही कर चके हैं । फिर भला जब अवतार २ आपत्त में एक दूसरे का 
बघ. करने लगे, - रासाउबतार ओर. परशराम लाए आपस में सासना करने | 
यदि ये बातें भी विरोध करने की नहीं तो ओर क्या चहेते हो?॥. 
द० लि० भा० प० ३६९ पं० ९९ से-ञ्रह्मा को मोह न होने के वरदात | 
८ a द | 
सिखने पर भो बड़े चराने रूप सोह होने को शङ्का का यह समधान किया| 
टूर > ~ टी ~ b में र Cr पु | 
है कि बह वरदान केवल विविध स्टे को रचता में कत्तु mr न होते 6 
सें परर र क्ति कत्तर्या- |. 
के विषय में हे । परन्तु इस प्रकार का सल में कोडे पद्‌ नह है ह | 
शि र] Ed 8. ४2 २... ८5. ७ > त न | 
भसान म होगा । किन्तु (वहात किया का अथे a > शेर, 
और आप भइङ्कार » अथ करते है । तब आप के मत में काम, क्रोध) लोभ, 
मोह, अहङ्कर ; इन पांच में भोह और अहङ्कार का भेद कुं भी न रहेगा। 
ऐसी खंचातानी से पुराणों की सहिसा का स्थापन नहीं होसकता॥ | 
द्‌० ति० भा० ए० ३७९ सें-बाराह और हिरण्याक्ष की लडाइ में षो | 


स्वामी जी ने दिखाई थीं उन का समाधान किया हे आर कहा 
राह जी उसे उठ | 


डी डूबी थी, ग 


९२६ 


_ 
स्तग, 


असरुसबतः र > 
है कि एथियों थोडी रह गडे थो, शेष जल में डूबो थी; व 
कर ला रहे थे इत्यादि-परनतु थोडी पृथिवी शेष थी, थो 


गं नै न्तं परश है 

| कथा इस प्रकरण में भागवत में नहीं है । आर जो वाराह दान्त | _ 
'चिंबो को रकखे थे बे स्वयं कहां खड़े थे? इत्यादि शङ्काओं का 5 
नहो । चटाई की सरह न लपेटने पर भी स्वासी जो. को शङ्क जोन | | द 

» 3 ~ त | 

| दोक उस का भी कळ उत्तर नहीं । रुवामी जीने कळ भागवत ||, 
| वजन 32 र वित्त! द ).कघा ज बानी लिखी: है ॥४पए जो | ६ 
j नको त क्क लिखो है हे 

| का नास नहों लिया किन्तु ठस-को कथा जुबान क. - 


| क्षो भागवत में लेख हे. उतना भी असम्भव दोष से रहित र क 
॒ न-लि : मे ककी | 

| - ` दृ० ति० मा० प० ३७३ में-लिखा है कि भागवत > झा री 

स्तस्भ पर कीड़ी चलना आदि नहीं लिखा । परन्तु कथा तो. 0... 
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ट्ट ह Ye ~ Ce र कल 2S ... ER 
नन्दे जुयानो लिखी, किन्दा भायबल जेते असंभबादि दोवग्रस्त परू 
में ससय विताना व्यय जाना । प र्‌ स्तक 


बह य रन्तु क्या ह्व द की कया'भो भागवत में नहीं 
` ओर क्या सृष्टिक्रनविरुदु असंभव बात नृसिंह को उत्पत्ति भी सस में 


नहँ है? मद हैती उप का समाधान विज्ञान के अनुसार आप को करना था 

रथेन वायुवेगेन ३ 

| हृ वाक्य भागवत दुशमस्कन्थ ३९ । ३ में औरः:- 

जगाम गोकुलं प्रति ३८ । २४ में है ॥ . 
इस सें "ह्व को दे ट कहां का रोड़ा नहीं हे? । अध्याय ३८ से ३५ तत्र 
में वही अक्र! के जाने का बन है। और स्वामी जी ने द्योपान्त कचा देखने 
के लियो जुबानी याद रहे दो पाद लिख दियो हैं परन्त्‌ आशय तो यही है कि 
अक्र का रथ वायुवेग बाले घोड़ों से युक्त था । जब ऐमा भागवत में हतौ 
स्वामी जो को देर लगने की शङ्क! का उत्तर यह नहीं हे सकता कि प्रेस 
सें देर लगगई । क्योंकि रथ की वायुवेगिता लिखने का तात्पय शीघ्र पहुं- 
चाने|के लिये ही थ।। फि (दर लगाने से प्रयोजन वायुवेग का यरा नहीं होता ॥ 
द० ति» भा० ए ३७४ सें पतना का शरीर छः कोस का > सत्ययं प्रकाश 


~ 


से लिखाहे उसे. असत्य बताया है 1 झौर क्षागवत का श्लोक स्वयं प्रमाण 
सेंदिया है कि- शक क. 
पतमानोऽपि तद्देहस्त्रिगव्युत्यन्तरदुमान्‌ । | 
°C ~ टी: र है 
चुणयात्रास्त राजल्ट्र तदद्भुतामवाभवत्‌ ॥- . न क 
आर कहा है कि छः कोस के वृक्ष उस से दब नहीं गये किन्त; उसको 
घंसक से गिर गये । परन्तु यह भी गुंदढी गांठना है । क्योंकि उस में खः 
क्षों का गिरना हो नहीं लिखा किन्तु ( चणंयामांस ) अथोत्‌- छः कोस के | 
वृक्षों का चूरा करना लिखा है! जो दब कर ही होता हैं।। 
__ `द्‌० लि० भो० ए० ३७५-३१६ में लिखा है कि बोपदेव ने कोडे और भाग- 
बत बनाई होगी । यह श्रोमदू/गंबत तो उपास जीने होबनाईहे। को पद्म 


तथा 'मत्स्वपुराण से भी सिद्ध होता है। इत्यादि ॥ | 


..._ मत्यत्तर-सांगवंत कौ परी परीक्षा: तौ.” क्ागवतपरीक्षा > नाम के 
| छोठे से पुस्तक से दे खियेगा। जो हमारे पास से मिल स ता है। परन्त्‌ संक्षिप्त 
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|. >रोजकायाणि तत्रस्थः सवोण्येवाकरोब स 


`” न चेनं करिचदारूढं लभते राजसत्तमम्‌ । 


|. | संता था। यहां बाय सो दन २ कर जाता घा 11.३२! 


| तंपस्वियों का रूप बना कर जाये; सायंकाल हो गया: या सागा व 
| कर कशा और फल दे गय; फलों. ही में सक्ष्म रूप घर के तक्षक १ 


| चरियो. को कुळ फल देकर आप भी एक, फल खाने कोतंयार इ 
| ोटासा लाल नेत्र का. जन्त जान पड़ा, तब राजा ने. कहा sr 
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Tire, 


यह है कि महाभारत के 'आदिपर्वोन्त्गंत आरती रुपे अध्याय ४१. शो; | 
३७,३१ 1३१ में शृङ्गी ऋषि का हसेन, फिर अध्याय ४२ श्लोक २९ से ३३ तक्ष || 
में परीक्षिते कों सपे काटे के उपाय करने का वर्णन, अध्याय ४४ शलोक छ || 
सें तक्षक्ष को फ कार फा वशेन है। शौर भागवतोक्त राज्य छोड़ गङ्गा कितारे || . 
जाने के बदले, घर ही में रहना और तक्षक से काटा जाना वणित हैँ। |. 
जिस से भागवत का परीक्षित ने लगना ही निर्मल होता है। फिर और | 
बात कछनी हो क्या हे 1! जैसो कि- र 
„> श साम्मन्त्रथ.सन्त्रिमिकचेव स तथा मन्त्रतस्ववितू । 
= 5 प्रासाद कोरयामास एकस्तम्भ सुराक्षतमस्‌ ॥ २९३ 

` - रक्षां च विदथे तत्र भिषजइ्चोषधानि च । 

` ब्राह्मगान्मन्त्रलिद्धांदव सर्वेतो वे न्ययोजयत्‌ ॥ ३० ॥ 


। > ` मन्त्रिभिः सह -घर्मज्ञस्समन्तार्परिरक्षितः ॥३१॥ 


` ` वातोऽपि निश्चरंस्तत्र प्रवेदो विनिवायेते ॥ ३२॥ | 
प्राप्ते च दिवसे तस्मिन्‌ सप्तमे द्विजसततमः। . | 
भावार्थ-भन्त्रियो से सलाह करके, एऋरुतस्भ वाला, बड़ा रक्षित, ऊषा | | 
महल बनवाया, वहां वेद्य और दवाई ते. रक्षा रकखो सन्त्रविद्‌ रि 


I हु । 
जब सातवां दिन आयाउतब अध्यायं ४३ में-लिखा है कि सप ही न 
ब | 

\। | 


पो; 
राजा ने अन्त्रियों से कहा कि सातवां दिन भी बोता, लो फल खार £ 


हो कार्ट लेगा जिससे ग्राहमण का वाक्य झूठा भो नंहो!। र 
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भारफर प्रकाश ॥। 
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- अ०9 ४४ में लिखा है कि जब तक्षक ने फुंकार सारी, उस समय-.. 


ततस्त त्रं त णृहमाग्ननावत अदाप्य मान विषजन भागनः 
नयात्पारत्यज्य इशः प्रपादर पपात राजाळा 
"  भावाथ-उस जहरी सपे के फंकार 
| छी कर अन्त्री चारों दिशाओं को भाज गर 
नोचे गिर पढ़ा, इस में भागवत स 
कळ भी नहीं लिखा । 
इसलिये यही निश्चय है 


| 


Frenne. 95 


निताडता यथा॥9॥ 
मा अग्नि से जलत हुए स्थान को 
आर रगाविजनी के सा मारा 
नना,राज्य का छोड़ना, गठ्ठा तट पर जानना, 
इातह्ासों में इंस से बडा पस्तक कोई है ह्वी नहीं 
क भागवत शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को नहीं 
सुनाई ॥ जीसा क्रि देवीभागवत के नोलकणठी टोका की समिक्रा देखिये :- 
वष्जुभागवत बोपदेवकतमिति वदान्त । 
अथात्‌ देवीभागवत को महापराणान्तर्गत मानने वाले विष्णरभाग- 
घल को खोपदेवकूत बताते हैं । इस से यह विदत हो यया कि श्रीमद॒भा- 
गवत को बोपदेव्रकूत सानना चस समय भो प्रचरित था जब कि देवी 
भागवत पर नोलकण्ठ ने टीका बनाई । फिर वही. लिखता है कि: . 
पुराणनदइन मतभंदस्त बहुशः प्रासेद्ध 
अथात्‌ भिन्न २ पुराणों से भिन्न २ भत तौ बहुत प्रसिद्ध हैँ । 
अन महाभारत आदिपव से यह सिद्ध हुवा कि राजा परीक्षित ने प्रा> 
_ योपबेशन नहीं किया, न भागवत सनी और भागवत "का .बोपदुवकृत 
होना देवीभागवत के नीलकणठी दीका की रचना से पव भो प्रचरित था । 
आर शान्तिपवे अध्याय ३३१ और ३३२ में शरशस्या पर लेटे भीव्मपिता- 
सह जो ने घसोत्मा युधिष्ठिर से शकदेव जी का जन्म और परमधाम जा- 
ना भूतकाल करके कहा है । जिस के अन्त में यह श्लोक है कि 


डाते जन्म गातिइचेव शकस्य भरतर्षभ! । 
विस्तरेण समाख्याता यन्मां त्वं परिपृच्छति ॥ 
_ अध्याय ३३२ इलोक ३९ । 


अथात्‌ यह शुकदेव जी का जन्म और परलोकगति हसने विस्तारपर्येक् 
तुम्हें सनाद, जो लम ने पंदी थी । विशेष “ मागबतपरीक्ञा> में देखिये । 
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वेदप्रकाश ।। 
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इस से यह ज्ञात दोता है कि राजा परीक्षित के पितामह युधिष्ठिर छे 
पर्व ही शकदेब जी परमधाम लिशार गये थे, जब कि परोकज्षित जन्मा भी 
न घा, फिर उसे को कथा सुनाने कहां से आये? 
2 उडह दु० ति भ।० ए० ३११ पं० २३ से- क 
श्थासी जी ग्रहों का फन न्वं मातते कि जड़ घदाथे किसी को दुःख 
देते नहीं, वेद इस बात का कहता है कि ग्रद दुःख सुख देते हैं । यदि 
ग्रह दुःख सुख नहीं देत तौ क्यों उन्न भी शान्ति वद्‌ में को है ? निश्चय 
यह भेंट पा कर शान्ति करते हैं- + 6) 
एक्रो मित्र: श॑ बरूणः शं विवस्वांश्छमन्तकः । उत्पाताः पार्थिवान्त- 
रक्षा: शं नो दिविचरा ग्रहाः । ! हः 
अर्तं १९॥९॥ 9 इत्यादि ६ मन्न्नों से यह प्रार्थना दिखला है कि थे 
सयदि ग्रह, नक्षत्र, प्रातः, सायं) दिन रात्रि आदि हमें सखदायक हों ॥ 
प्रत्यत्तर-स्थामी जी के कहने का यह तात्पय नहीं है कि जड़ पदाथ 
से किसी को सख दःख नहीं होते, किन्त जड़ पदार्थों से तौ तापादि दुःखं 
सख स्वामी जी और सब लोग मानते हो हैं परन्त जड़ पदाथ ज्ञरन शुन्य हैं, 
घे जान कर कभी किसी को दःख नहीं देते और सेट पूजा लेकर ज्ञानपूवक | 
शान्तभो नही होते। अरप ने जो अन्त्र लिखे है उन तेंसर्यदि के! चेतन भान | 
कर प्रार्थना नहीं है किन्त यह पाथना देश्वर से है कि रात्रि, दिन Lr, 
सायम्‌, सूर्य, चन्दर, नक्षत्र, जल, वाय, एथिवी आदि पदाथा से हमें सुख मिले।॥। | । 
और (गद्यत्त तें ग्रहाः) यह निरूुक्ति भो शशुद्ध है किन्त-( यहः | | 
न्तितते ग्रहाः) चाहिये + तथाः सयोदि हम से दूर हैं यह इस लिये के | | 
हए्हैक्रियदि कोडे सर्यादि को मनष्यादि के समान चंतन हाथ है 11 
बाला साने तो भी वह दूर होने से हमें पकड नहों सकता । किन्त्‌ 9. र 
तापादि को न साता. ही सो नहीं । प्रत्यत-स्वासी.जी ने स्पष्ट सत्य | | | 
काश द्वितीय समज्ञास में कहा दे. फि- ‘£ 
जेमी यह एथिवों जड है बसे ही स्यादि लोक हैं वे ताप 
| काशांदि से भिन्न कळ भो नहीं कर सकते” 

| ४७५४५ दु०:ति० भा० पु० ३७९ पं० १३ सेऊ `` = 75 ° 

। #संस्रोक्षाः-वह रूवासीजो: धन्यः है ग्रहला घव :का वा 


, ~ 


als 


जीर प्र 
£) | | 
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| 
भूयंलिद्वान्त का लिखते हैं। क्या छी अ २8 | 
सा के बौच में भनि आबेगी तो चन्द्र 
तो एश्व्रिवासियों को कभी चन्द्र ग्रह 
ग्रहण दृष्टि आळे तौ किमी आ 


foe पं ० २ = पन्खे 
वाले को नहा क्योंकि जैसे कि 


दृठुत बात है कि जब सूय और चन्द्र. 
प्रहण होगा, यदि यह बाल मार्न | 
ण न दोखना चाहिये क्यों कि ळाया ते चनद्र- | 
र लोक वालों को दोखना चाद्रे पवी 
व सो आदमी के सामने कं है और दूसरा आजाय | 
तो बंशक उमस पर उस की छाया पड़ेगी । पंरन्त उस को झट तीसरे न | 
को सालन होगी जो ठोक उत्त के पोछे होगा वोच के मनष्य को दोनो 
यथावत्‌ दीख सकेंगे इस कारण चन्द्र सये के बृश्वि के बीच में आने सरे कभी 
कोडे ग्रहण नहीं हो सक्ता और स्ये चन्द्रमा दोनों पृथ्वी से ऊंचे पर हैं । 
सन की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। प्रथ्ची की उस पर नहीं 'पढ़ती। हा जो ! 
एश्वी से नीचे लोक हैं उन को चन्द्र और: सय के नीच सें एय्वीः ; कान से 
ग्रहण दोख सक्ता हे परन्त ऐसा नहीं है । यह स्वामीजी ने अपना शास्त्र 
छोड़ अंग्रेजों का अनुकरया किया है ज्योतिष का मत है -जब राहु स्यं एकर, 
राशि में हों तौ उन की ळाया पड़ने से तीसरे स्थान के एश्वी .वासियों को 
ग्रहण दीखता हे और ऐसे ही केत चन्द्रमा एक राशि पर हौने से चन्द्रग्र- 
हण सब को दीखता है । ी 


प्रत्युत्तर-घन्य है आप को गणितज्ञता को ! स्वामी जो ने तौ ग्रहला- 
घब को सिद्दान्तशिरोमणि लिख दिया, इस पर उछलते हैं, आप स्वा- 
भो जो लिखित “ सिद्दान्तशिरोमणि पद्‌ के स्थान में “ सयसिद्वान्त » 
पद्‌ लिखते सो कळ बात नहीं । और आगे पृ० इ८०-पं० २५ सें अपने हदी 
विरुड् आप लिखते. हैं कि- नीः 7 कापा का 
- “ मिङ्टान्तशिरोंनणि के नाम से लिख दिया”. -_ E हु 
` णब आप ही दो एष्ठों में हो अगाडी पिछांडी भूल गये तौ स्वामौजी 
|| | ने ग्रहलाघव का सिद्ठान्वशिरोमणि लिख दिया इस पर क्या रोष है। क्या आप 

| ग्रहलाचब को नहीं मानते; यदि मानते हैं तौ ग्रहलाघवानुसार भो आप को- 

| छादयत्यकंमिन्दुविधुं भूमिनाः । | द 
अर्थात्‌ सये को चन्द्रमा ढकता और चन्द्रमा को पृथिवी की छाया ढकती 
[| ङ्ध । यूह झङ्का क्षती अज्ञान्‌ भरो कै क्कि -पृचिकीनिवामियों को एथिवी”की 
| || छाया से हुवा ग्रहण न दोखना चाहिये 1 आपने खगोल समझता होला तो 

|| जान लेते कि-एथिक्नी और “सूर्य के-बोच में: चन्द्रम? है और 'चम्द्रक्ता सूये | 
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जदा से चमकता है । और एथिवो के चारों ओर चन्द्रमा घूनता है 
इस लिये जब घमता हुआ चन्द्रमा एृथिबी और सये के बीच में आता है| | 
| तब सर्व को ढकता है और सूर्यग्रहण होता है। और जब चन्द्रमा एथिवी के | 
बस ओर और सयं उस ओर होता है तब एथियी, सये चन्द्रमाओं के बोच | 
भें आकर सर्य के प्रकाश को चन्द्रमा पर अपनो छाया से. नहों जाने टेक = 
| बस जितने चन्द्रसाग पर पृथिवी स्यं के प्रकाश को जाने से रोकतो है, उ- || 
तना भाग ग्रस्त जान पड़ता है और यह दृशा एदिवौनिवासियों को भले | 


प्रकार दीख सकती है । 
और ग्रहलाघव बाले ने सिद्दान्तशिरोमाण में दुखकर लिखा है। क्योंकि | 


दुएन्तशिरोनणि प्राचीन है और उस के गो लाध्याय ग्रहण वासना प्रकरण में- | 
'पद्चादूभागाज्जलदवदधः संस्थितोभ्येत्य चन्द्रो | 
भानोबिम्बं स्फरदसितया # छादयत्याव्समूत्या ॥ 

पइ्चात्स्पदों हरिदिशि ततो माक्तरस्यात एव || 

` झापिच्छन्नः कचिदपि ततो नेष कक्षान्तरत्वातू ॥ १॥ > 
वासनाभाष्यलू- 

झर्कादधइचनंद्रकक्षा। यथा सेघो$थस्स्थः पश्‍चाद्रागादागत्य- | 

रविं छाइयति । एवं चन्द्रोऽपि शीघ्रत्वात्‌ पददचाद्वागादागत्य | 

| रविं छादयति । अतः परचात्स्पडाः । 1नःसरात चन्द्र पर्वेतोमी | 

| क्षोरवेः । अत एव कक्षाभेदात्‌ कचिदकशठल्ने दृयते कचिदेषत | 

| छन्नः | यथाऽधःस्थेमेधे केरिंचद्रविने दश्यते, के दिचिदृश्यत | | 
| शान्तरस्थे:.॥ ... =; 

. आष्य का अथे-€ सूय से नीच चन्द्रना फो क 

| स्थित है और पश्‍िचंस से आकर सयं .को-ढक सेता है। ऐते 

| भी शीच्रगामी होने से पश्चिम से आकर सय को ढक लता 


हि ह 
॥( सवेग्रहण ) में पश्चिम से स्पशं होता हे । और चन्द्रमा क तन 

श वाली मति 
से आता 


ज्ञा है। जोसे मेघ 
ही चण 
हे) र | 


# असितयाआल्सम्र्या--अथोत्‌ चन्द्र अपनो विना प्रक्रा 
को! ढकला है। चन्द्रसा में निज का प्रकाश नहीं, किन्तु सूय 
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र्‌ र कहां को । जैसे मेघ नीचे जाते पर 
डा ९ लफडी हक पर. किन्ही लोगों 
को सर्य दीखता और किन्ही देशान्तरवासियों को नहीं दोखता की 
भब चन्ट्रमहृण का प्रमाण उसी प्रकरण के ४यं झोक से सनिये:- ` 
प्‌वाभिमुखो गच्छन्‌ कच्छायास्तर्यत शाही विशति 1.” 


तन माक प्रमहणं पञ्चान्मोक्षोऽस्य निस्सरतः॥ 2 ॥ 
f ३ भः वासनानाष्येम्‌- ५ 
सभा तावत्पूवानिमरखवमकगत्या गच्छांत। चन्द्ररच स्वगट्या: 
सदाचरत्वात्पूवामिमुखोगच्छन्‌ भर्भा प्रशिञिति। तेन तस्य प्रा- 
| क्स्पर्डा: | भूभाया निस्सरतः परचान्मक्ति: ॥ 
> भाष्य का अथे- पृथिवी. की छाया पर्वाभिमख सयं कौ पति के. साथ |. 
जातो हे । और चन्द्रमा अपनी गति से । वह शोघ्रगामो होने से -पर्वासि- 
सुख जाता हुवा एथिवो को छाया में घस जाता हैः! इस से उस का. पव से | 
स्पशं और एयिवी को छाया से. निकलते हुए का पश्चिम से मोक्ष होता है! | 


अब इस का प्रमाण सुनिये कि. सय्यं से चन्द्रमा सें प्रकाश | 
होता है.। | 
निज से नहीं । .यथा-सानवेदे छन्द्भारचिक- . . _ .. है 


२ठ ३:१२ ३:२ ३. १-२: क रर 
“अत्रा ह गोरमन्वत नाम व्वप्नरपीच्यम 
[op vr om शर कासार 7 लेक बी 

_ इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ऐन्द्रपर्व अध्याय २ दशति ४ मंन्त्र ३ 


|| | = पाथ:-(अन्न) इस ( चन्द्रससः गृहे ) चन्द्रमा के सणडल में (त्वष्ट:) | 
| सये को (गों:) किरण का ( अपीच्यम्‌ ) छिपा हुया (नाम ह) स्वरूप हो हे 
ye | (इत्था ) इस प्रकार (अमन्वत) सानो ॥ 
| ... अत्‌ परमधर का, उपदेश है क्रि हे मनष्यो! सय्य की कि | 
| + रण चन्द्रसा | 
| | को प्रकाशित करती है । यह जानो तथा मानो ।।. _ . | 
| {| इस सन्त्र में “त्वष्टा, पद्‌ का अर्थे स्य है और परमेश्यय वाला होने से|. 
|| सय भी इन्द्रपदवाच्य है। “त्वष्टः” का झ्रर्थ सब्ये कर ने में निसुक्तकार ने ऋग्वेद | 
| it eS 0. 0... क = NN 
१ 
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की ऋचा प्रमाण देकर कडा है फि “त्वष्टा पुत्री, का फोशाज़ा:करता है और 
रस, सन्न जात में व्यापला है 


और ये सत्र भूतमात्र का ससागस-करतें हे) | | 
(यभ) दित की नाता. (उषा) लेज्ञायी, जातो है । बड़े विवस्वन्‌ को. जाया 
अदृष्ट होती है अर्थात्‌ आदित्य को जाया रात्रि आदित्य के उदय पर दिप 


जाती हे> सह जिरुक्त के पाठ का भाषाये है जो निसक्तकार ने... सह| | 
रा सात अर ७: की बा ला विरे. 
आओोशढद से सूयं की. किरण आये लेने में निसक्तकार कहते हैं: किं “और | 
इस की एक किरणें चन्द्रमा को ओर प्रकाश करती हें आ Re 
करत्ती चाहिये; आदित्य से इस (: चन्द्रमा ):का प्रकाश होता है जेसा कि- || 
ुरूनःस्य र िशचन्द् भणनं, मह वेदवाक्य है इसलिये किरण भो गौ कहा || 
जाती हैं। “अत्रा ह गोरमन्वत* इस सन्त्र पर आगे (४२९ में) व्याख्या. कर 
किरत गौ कही जाती हैं» यह निरूक्तस्य पाठ bl 32 8 है | | 
| `¬ ऋग्वेद ९८४१४ में भी. ऐसा हो पाठ है. जिस पर निरुलाकोर ने इय || 
io, ती हैं, यहं लिखा है 


॥ घे: > ee : ३ (53 15 1 ०४७४-४% टू वी ५ ४४; 
| चन्द्रमगडल पर जा कर लोटकर पृथिवी पर च 


__) हि डक ओर 0 ति फण लक युट 20 ्त्न्च्या तुं प्रकार हुन 


रि 
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~ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| fo I > 
ee 


ss ~ 


भाररूकंरप्रक्षाश ।। 


पुष्टि की है और आने जो दो 
लिखे हैं घे किमी प्राणों. के पक्ष 
आर ठीक भी हों तौ रा 
नाम जान पड़ता है जिस कीं छांया से ग्रहणा होते हैं। यदि आप॑ ऐसा न 
रविंद्र अं | 
पडेगा, और :ग्रहलाघव के अनसार भी आष को कक. माल | 
पर रखत्ता-पड़ेगा-1: क्योंकि अप तौ ग्रश्‍लाघव-को. मानते हैं. 

८.५.2६१ त० ज्ञा० एष्ट ३८० पं० ५ से जो-“एवं पर्वान्त* इत्यादि ग्रहलाघंव | 
का प्रभाया लिखा हैं उस में आप के लिखे अर्थ से की यह निकालम का 

। गणित पाया जाता है, यह उस से की सिद्ध नहों होता कि राह कोडे द्त्य | 
` चलनं है और वैरे सें सताता हैं । जबकि आप स्य सत्येयंगं के बना 

' सिद्दान्तशिरोमणिं कों १० ३८३ प०३ । ४ में मानते हैं ती आप ऊ मतो 

| चार ठयार्सकृत द्वापरान्तंकालं के पुराणों का वंशेन उस में आना हीं इसका 
प्रमाणं हैं कि यहं बर्णन पीछे से किसी में चसेडा ॥ ८ ०. 


“१ का. ० आम 


में अशय तार 
अर्थ गरुणंपराणं प्रकरणम्‌ 

द्‌ लि० सा० पृ० ३८२ पं० २२ से- | ः 

१. वेवस्वतसगमनंजनानांयमंराजानंहविषासपरयंत-अथरव १८।१।४९ 

२ मृत्य य॒ मँस्यासी इतः प्रचताअसून्पित्‌ भ्योगमयाँचंकारं १८।२।२७ 

३ यांते धेनु निपृंणामिं यम ते क्षीरओदनम्‌ । श 

_ तनाजनस्यासीभत्ता योऽत्रासदजीवनः १८ । २।३० 

१ दणडं हस्तादाददानोगतासोःसह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन॥ 

| : -अत्रैवव्वमिह वयं सवीराविइवाम्‌धो अभिमातीजेयेम्न 3८१२५९ 

| ५ घनहेस्तादाददानोम॒तस्य सह क्षत्रेण वचेसा बलेन । 


२।६ 
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_ जं चमस्य राज्ये -वसानस्ताण्यै चर १९।४।३१ ¬ - „= `| | 
७ चानावेनरभवईत्सोअस्यास्तिलोऽभवत्‌। || 
« तावे यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ६८४1३ ९ | 


८..एतास्तेअसो घेनवः. कामदुघा भवन्तु । > => गी 
एनीःइय नी संरूपाविरूपास्तिलवल्साउपतिएन्त॒त्वात्र 4518 ३३ । 
। ९ एनीधानाहरिणी इयेनीरस्‍्यकृष्णाथानारोहिणीर्घनवस्ते \ । 
तिलवत्साऊर्स मस्मैदहाताविदवाहासन्त्वनपस्फुरन्ताःरे अथ वेवेदे 
. 5. जभाबाःथ 
वैवस्घत देव जो सलष्टयों,फो संगनम करनेहारे हैं सम यसराजाक हविस तृप्त 
| हूं-१,यसराजा काः दूतः मृत्यु है प्रचेता है जोकि प्रोणों को पिला 
जो सम्हारे यास्ते घेनदारस- करता -है जो कि <ुग्धादिक देंगी इसी | 
लोक में गये प्राणी सुखी हों.३:हप्य में-दरडः धारण किये हुवे .प्राणियों क । 
बलपर्वेक ४६णं करते हैं ४ धनुष हाथ में लिये सतकक खलप वंक क णि 
करते हैं ५ यह सबिता (देवता के अर्थ -वखस्त-देता हूंसो हे सखिता ७ ४ 4 | 
यम लोक में हसारेपितरों को वरत दो ६ यह यानधेन हीं pe Ee |. 
| यही यमराज में पितरों. को सुखदाता हैं ७ यह गाय कासंघेनु स ह | 
| जनीः स्वरूप विरूपं और तिल रूप बत्स पितरों के सणी र 
| चंमःहरते हारी शयेती कृष्णगीःःलिलवत्सए यल लोक फे पितरों: के यय 
देखिये लप दन आहुः यसर गोदान आदि. सब: विधान 
प्रत्यत्तर-( वेवस्वतं सड़० ) इस मन्त्र का अ तो हस 
मॉल ह परत रे जय 
जक यमं हच ॥ 5०१०।१४।१३ ` 
5 "दुस प्रमाणे से वायः विशेष यन्‌ के लिये हंघत करन 
पुराण को लोलए सिद्ध जही होतो 11 ४३5 ६3 ६1818 
२-( मत्ययेमस्यासोद्दूतः० 2 इस. 
( यमस्प ) नियन्ता परमात्मा“्का, दूतः ढु 
| सोत.) है । जो ( प्रचेताः ) सदा सनद रहता हे. प्रसं 


CS 


oA AAAI 
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| भ्र | ( असनू ) म्राणों को (पितृभ्यः) पितरो से.( गमयाज्ञुळार ) अलग करता था | 
| | || गत कराता है! इस में भो सरण वा मृत्य यथार्थ में परमेश्वर का दूत है| 

` || शो परमात्मा को भाज्ञानुसार पर्वजों (पितरॉ) के प्राण लेता रहा है। परम्त 
| ॥इस में किसो देहथारी यमदूत का वर्णन नहीं ॥। 


` || ~> इ-यां ते धेनु निप्रणामि यम ते क्षीर ओदनम्‌ । 
तना -जनस्यासा-भत्ता-योत्राऽसदजीवनः॥ १८।२।३०॥ 
यह्‌ मन्त्र सृतकदाह करते समय का है! और इस का अर्थे यहं है कि | 
| || है यंत्र | अयात्‌ बायो! (ते) तेरे लिये ( याम्‌ ) जो ( थनम्‌) गो ( नि~ 
|| पृणासि ) देता हू ( उ) और ( यम्‌ ) जो ` (क्षौरे) दूध में पका (ओदनम्‌) 
भात (ते) तेरे लिये देता हू 1 ( तेन ) उस चेन और क्षीरीदन "के. सांथ | 
(जनस्य). इस जन्म लेने वाले का (सत्ता) धारक (-अघः,-) हो त (यः) जो | 
कि (अत्र) इस वेदि में ( अजीबनः ) मृतक ( असत ist SAT 
यहां: धेनु वा गौ-का अर्थ पशु विशेष नहों है, किन्त स्वयं अथव बेद ९८1 
४1.३२ में लिखा है (आप ने भी 9 ) कि- _ | | कै हट 
|» धाना घेनुरभवद्वत्सो अस्यास्तिलो भवत । = „> + ८5 
| ताव यमस्य राज्य आक्षतामपजीवात ॥ 5१८) ४१३२ 


भास्कर प्रकाशः॥ 


CORONA ANA SS 


St REC vs 


दोनों संन्त्रों कों मिलाकर यह अथे हुवा कि शृतकःके साथ गौ अथात्‌ 
और उरस का बड़ा अ्ात्‌:तिल अरः दूध पके चावल. होमने चाहिये 
उज पदार्थोः सहितःसृत्तं श रीर -को अपने राच्यं (काथः) आः 
(होकर ले जाता है:1 जिस से-फूथिवीनिवासी-सनच्या दि, प्राणियों को 
सप्रेत=्लाशःरोगाददिः उत्पन्न करके ःसड़ः कर दुःख नान्दे 11 { #रफ्छ | 
=दणडं हस्तादाददानों गतासोंः सह ओत्रेणःचचेसा वर्खेने 1 ˆ 


? 4८ 


ी. 
( उपजीवति ) आधार करता हे ॥ :  :क्‍ “a 
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वेदप्रकाश ॥। 
ङ वध सवीरो विश्वामधा अभिसाती जयेम १८। | 
हृ सन्त्र पव सन्त्र ३ से.२€ सन्त्र अगं ह, आऔर इस में पीळ से यम | 
- | का वणन भी नही हे, किन्त यहु सनत्रं सूत उुरूप के पुत्र को लब्य करज ||| | ` 
| स्ह गया हे कि (ट्वम्‌ )त( गंतासोः_) रुल पुरव के ( द्यडंम्‌ ) लाठी क्षे] 
| , इस्तात्‌ ) हाय ते ( आददानः) लिये हुवे ( श्रोजेण ) कात आदि इन्दो 
: ( बचें सा:) तेजः (` बनं आर. छले कषे (संदे) साथ ( अत्र ) इसे संसार में॥ | ` 
| रह (ददहुः) महां (एत्र) हो वयम्‌) > इमः ज्ञात. न्यव हे. र| |. 
| (विद्याः) सब्र: अभिमातीः) अभिनात्ती (स्ृचःः) सङ्कासः 6 निघण्डु २५११] || 
। करने: वालों को:( जयेः) कीले, । {5 ¦ छा) i 
७ -धनहैंस्‍तेदाददानों सतस्य संहं क्षत्रेण वेचे बलस 


संमागृनाय वस्तनरि पं टंसवाडेटवंसद्यपजीवळीकप्‌ चु ड RR 

ल _( सतस्य ) ुतँपुरुंष के ( चनुः ) धनुष्‌ को .( हंस्तांतूं ) हाथ ते| ड 
(आददानः) लिये हुवे ( क्षत्रं ण) क्षत्रियसस्थन्यों (वचे सा) तेज, और ( ब 
लेन ) बलके ( सह ) साथ ( भूरि ) बहुत ,(पुं्म्‌) पृष्ट ( बहु ) चन कौं (संमा | 
गृभाय ) संग्रह कर (अर्वाङ): पीछे ( जोवलो सम्‌) जीवते सतारं के; टम्‌ || 
लः( उप) समीपः( एह) अः ॥ श्र वि | 
- अथात्‌ पितृशोक में चिता के समरेष,बैठे हुवे पुत्रादि उत्तराधिकारी की | 


अन्य च्ञाति.बान्धबादि लोग ऐसे आ्ाइव्रासनं देकर घर को बला लाव! | 
)-मे सतपुरुष ¶ | 


र ६--एत्तत्त दवः सावता वासा ददात नततव. १... | छा: 
तंतच्व॑ यसस्य सज्ये वसानस्ताप्ये चर १८॥ ४२ 

इस का यह "अथे किसी प्रकार नहीं हेःकिर्‍यह-वस्त्र सबिता के 

देते हैं किन्त यह ओये है किं (सविता ) सये (देव 9 देवता ( तैः 


| (च्चे) थारण को ( बंध्सः ) आच्छादन ( देदाति ) दतां ER ह. 
(स्वस्‌): तः(-असस्यः)' का यु 
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भास्करप्रकाश ॥ 


RIMMER... 
|| ्ाक्ळादित किये ट 2 र 
| ] अथात्‌ és ie Fe [i में पने लिङ्ग दे को आप्यायित क्रत है | 
न्त्रानसार प्रथम दि 
खोक क़ो प्राप्त होता है.। , . "नयो रा डा है 
| ८. 1 ता मत्युत्तसंख्या३स आ चुका कि घान घेन हैं और तिल 
| जो चिता में छोड़े जाते हैं बे घात घनु-के वत्स हें । इसी को आगे ८ 
९ व्‌ मन्त्रो. में प्रपज्षित किया है। यथा- ह 5 oe 
-एतार्त असौ धेनवः कामदुघा भवन्तु। एनीः व्येनी:स- . | 
रूपावरुपा स्तर छ व त्सा उपातछन्त् त्वात्र॥ १८। 9 ३३ ॥ 
1 (असत) 'यह (एता: ) ये ( चेनवः ) चान चेनत (ते) तरे लिये 
"| (कामदुघाः ) इच्छेः करने वाली ( भवन्त ) होते | जो कि ( एनीः ) 
र | चितकबरी ( श्येनी: ) श्वत ( सरूपाः ) समान रङ्ग की ( विरूपाः ) अनेक 
|| विरुद रंगों को ( तिलवत्सा: ) जिन [ चानरूप धेनत्रों ] के तिल बळडे हैं 
| = ( वा ) तुक ( अन्न ) यहां चिता में ( उपतिष्ठन्त ) उपस्थित हों. |! 
॥ = ९ एनाधानता हारणीः इयेनीरस्य- कृष्णा - घाना राइ न; 
धेनवस्ते | तिलवत्सा ऊज॑म॒स्मे. दुह्वाना: विद्रवाह्मं सन्त्वर : 
नपस्फुरन्ताः ॥ १८ ।-9:३४-॥ 
| ( एनोःचामाः ) विचित्रःरंग बाली चानः ( हरिणीः ) हरी ( श्येनीः ) 
-॥ श्वेत ( रोड़िणीः ) लाल ( कृष्णा: ) काली; (-घानाः ;)- घम्म (असूयते ) इस 
तेरी. ( -धेनबः ). घेत्तु हैं । ( तित्ववत्सा:.). तिल, .द्वी जिन - के स्कः हैं वे 
क्षतरपरुफुरत्तोः) स्‌. सागती हुड्ढे .(अस्से) इस ळे. लिये; (कजम्‌) रुख को (दु हए 
|| त्ता: ) परितः .क्ररतो हुई, ( विशवाहृरः) सत्र दनि ( सन्ते ) हो ॥ 7 ) 7७ 
! इत-मन्त्रों से प्रकट हे- कि. १-(यमराज) व्यः को श्रि के लिये मंतक को 
त्तन हविष्य पदार्थों केःसाथ फकना चांहिये।।२-सौंत यमदूत दे जो भौत प्राण 
निकालती है।। ३-मतक्ष कौ दुग्ध में पके भात तिल घान शादि के साथ फ का जावे 


पदाथ मृतश्रोर के पर॒माणुओं को ऊपर अपने साथ लॅजाते हे. ।। .४>१>मुत 
षका पुत्रादि उत्तराधिकारी शोक करंक्रे चिता के ससीप कपड़ा रहे किरत 
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बैद्प्रकाश ॥। 
छो चारण करावं जैसे पगडी बन्धवा कर सझुलपुरुध का स्थानापन्न पन्नू लोग 
पुत्रादि को बनाते हैं ।। ६-सतजीवात्सा प्रथम दिन संयलोक से आप्यायित 
है ।। 9-घेन्‌ का सात्पय्ये घान है और तिल उन थेनुओं के वत्स हैं जिन | 
से वायंमरडल में सतपरुष आप्यायित होता है।।८-वे धान रूप घेन काली 
हरी, लाल, श्वेत भादि विचित्र रंगों को होतो हें ॥ ९-व. चान हे हैं 
कोडे गाय (पश) नहीं हैं, उत्त का रस आकाश में रस को वृद्धि करता है 
आर सदा सख की वृद्धि होती है ।। रं 
देखिये यहां सतक जीव/त्मा वो तृसि के लिये महांत्राह्मणांदि को दा- 
न आहुगोदासादि का सेशसात्र.भो वणन नहीं है.परन्त हां; साधारण परु 
| चों के चौंकाने को ये आप के लिखे अच्छे मन्त्र हैं. जीव नियत काल तक। 
आकाश में बाय आदि से आप्यायित. हो कर जन्म लेता है। इस लिये उ: 
स॒ का जन्मान्तर धारण करने तक सुख दु रोगादि न सानना..ठीक.ह || 
है । वह वाय॒ में तत्तों से आप्यायित ती होता है परन्तु स्थल देह में जो|| 


— Ox: <> -2--> 


(०३०) 75 ¦ ०2 5) ब्रतप्रकरणम्‌ ॥ 
इस प्रकरण में जो: ए०' ३८५ पं० २३ में- _ 
स्वाध्यायेन व्रते हो नैः। इत्यादि मन का प्रमाण है ठत का तात्पर्ये सत 

साषणादि वाः चान्द्रायणा दि ब्रतों से है, एकाद्श्यादि भिन्न २ देवतों के 
का ( जो प्रचरितं (हैं?) सनस्मति में नास -तक नहीं !! उपनंयनोदिं 
यज्ञसम्घन्थो गर्यसत्रोक्त हैं, उन (का: एकाद्श्यांदि से कुळ सम्बन्ध नहीं 
पृष ३८६ में जो प्रायश्चित्त. के. ब्रतविधायक श्लोक लिखे हैं,सो इसलिये” 
को ढ्यथ हैं कि वह तौ पापियों के पाप का-दुणड है. ।-उस -का एक्रादुशो 
दि पौराणिक ब्रतों से सम्बन्ध नहीं । यदि एकांद्श्यादि के त्रतं को परप 
टी. आप प्राचीन संभरते.थे, तो एक तौ प्रमाण सन्‌ वा वेदादिम 
न्थ का दिया होता! ब्रह्मलोक की. अप्सरा न सही, इन्द्रलोक 
कंथा तौ एकादशीमाहात्म्य में है।। ..  . पल ता हे नह 
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| | श जम्बुद्वीप सुमेरु के चारों ओर लंबाई सें और २ लक्ष चौड़ाई सें इत्यादि 


| | सिद्ध क्रिया है। यहं थोडा सा भी अन्तर इस कारण से है . कि 
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भास्कर प्रकाश ।। १४९ 


कक्कर क कका तात 


ब्रह्माण्डप्रकरणमप्र्‌ 
र द० ति० भा० पृ ३८9 से ३९३ तक ७ दृष्टो मे-भवनज्ञानं सरै संयमात्‌ । 
© खः नस क्य ~~ > १ 
य्‌ ३ ३० २३ का व्यासभाष्य लिख कर आगवतादिलिखिल अगोल 
ल र ह र्‌ 3 के 
ः खगो श की कथा की सत्यता सिट्ट करने का साहस किया है। Fi 
ड मत्युत्तर-सल सुत्र का इतना अथ है कि “सर्य में संयम करने से (योगी 
को ) भुवन ज्ञान हो जाता है” ॥ भाष्य में आप ने. पृष्ठ ३८८ यं० २४ में समेरू 
Eo सुवण का लिखा है जो प्रत्यक्ष के ही विरुद्ध है। फिर उस के स- 
सयादि शुङ्ग लिखे हैं वे भी पत्थर के हो प्रत्यक्ष हैं इस लिये यह लेख भी 
प्रत्यक्षविरुद्ठ है। सुमेरु के उत्तर को ओर २००० योजन लम्बाई के ३ पहाड,ठन 
के बीच बीच में ३ खरड ९०००योजन का प्रत्येक,दक्षिण की ओर दो हज़ार योज- 
~ < ~ tC ~ न 
न के निषधादि पवेत, हरिवर्षादि नौ२ हज़ार योजन के ३ खण्ड,४ लक्ष को- 


विस्तार इस भूमि पर जिस पर हम रहते हैं, असंभव है । यह एथिकी का | 

४९ करोड़ योजन सानना प्रत्यक्षविरूहु, गणितबिरुदु और ज्योतिषशास्त्र के सी 

विरुद्ध है । देखिये सिद्ठान्तशिरोमणि में एथिवी'का विस्तार केवल इतना है:- 
सि० शि० के गणिताध्याय सें लिखा है- [2 ऽ? ॐ 
प्रोक्तो योजनसंख्यया कृपरिंधिः सप्ताङ्गनन्दाव्धयः । 

तद्‌ व्यासः कुभुजङ्गसायकभुवोऽध - प्रोच्यते योजनम्‌.) .... 

याम्योदक्‌प्रयोः पलान्तरहतं भवेष्टन ` भांशहत ॥ 

तद्भक्तस्य पुरान्तराध्वन इह ज्ञेयं समं योजनम्‌ ॥ __ 

` अर्थ-एथिबी की “परिधि? ४९६७ यो जन है और “व्यास? १५८१ योजन_लंबा 

है। दो ऐसे नगरों के जिन में से एक ( विष॒ुवद्दत्त रेखा ११००: के) उत्तर 

में और दूसरा दक्षिण में स्थित हो, पलान्तर ( )f67८1०० ५७४४९३४ ` 

~latitudes of the two Places ) को भूमि को परिधि में गुणा करने से और 

३६० पर भाग देने से उन नगरों का योजनों में अन्तर जाना जाता है। 

यदि ९ योजन ५ भील के बराबर सांना जाय तो एयिवो को “परिचि 

२९६७ > ५ अथात्‌ २४८३३ मोल, और “व्यास! १५८१-५ ५ अघौत्‌ ७९०५ नील 

होता हे । योरपवासियों ने परिधि २४८४६ :मौल. और व्यास 9९९२ मोल 

योजन पूरे 
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वेद्प्रकाशं ॥। 
SE SE FE ns ~. | 
र्म हि५ रे आन 

भू सील का नहीं होता किन्तु कुछ अधिक होता है! श्रयोत्‌ यदि गील | 


का एक योज॑न साना जाय तो पूरे २४६१६ सील को परिधि और ठीक 3९१३ | 
सौल का व्यास आजाता है । | | 
पराणों और इस भाष्य में ए॒थिवी का विस्तार इतना लंबा चौड़ा लिखः-है ग 
| कि जिस का कळ पारावार नहीं, इस इस भय से hi पौराणिक भाइ | 
पं०जबा०प्र०जी 0 इसे को निन्दा न संकरे, इस विषय में स्वयं कुछ नहीं कहना ||| 
चाहते किन्तु ठन के खंडन पक्ष में सिद्धान्तशिरो नणि ही का श्लोक देते हैं- ||| 
कोटिप्रैनैखननदषट्कनसभुमुभूदभुजङ्गेन्दुभि- _ 
ज्योंतिःशाखविदी वदन्ति नभसः कक्षामिमां योजनेः॥ |||, 
` तद्‌ ब्रह्माएहकटाहसम्पुटतटे केचिञ्जगुवेछन- hh 
केचित्‌ परोचरदृश्यद्ठश्यकगिरिं पौराणिकाः सूर्यः ॥% ` ||| 
ड | 'सि० शि० गणिताध्याये | 
| : {अर्थं ) १६३१२०६९२०००००००० योजन को ज्योतिःशास्त्र के जानने बाले 
| सारी सृष्टि का एक लोटा भाग मनसे है) खहुत से डस को एथिबी | क्षी f 
| परिधि का सान समकते हैं और “पौराणिक र इस को केवल एक "ली: || 
› नामक परत की ऊंचाई बतलाते हें! | | 
| Lh विचारना चा हिये कि भारकराचाये, अरञ्ञ कल के पात || 
ज्योतिषी और प्रत्यक्ष इन सब के विसं यह आण्य किस महा । 
| हो सक्ता है जो जहांज़ पूर्वे को छोड़े गये और थोड़े काल में क्र हा 
| ज्ञं आ निकले, यदि एथिवी का विस्तार इस po असंभव होताच | 
यह कभी भन हो सक्ता । अब यह विचार शेष रहा कित क्या यह हे | | 
भाष्य जिस को सखत्मो जी ने जाषेनाष्यं साना है, असत्य | हे? इस “|| | 
सर में यंही कहना पढ़ता है कि स्वामो जी ने सिंद्ठ'न्वशिरोनणि gl | 
'तिष के प्राचीन ग्रन्थों को और भनस्सति अदि को नगा कि 
सौ प्रमाण किया है, परन्त, शयेक्त बातें किसो की भी ( चाइ) ग 
ने लिखी हों, चाहे पीछे से किसी ने मिला हों जैसा कि ऊण, अब 
हो पुराणों के पञ्चत्‌ किसी ने टिप्पणी आदि में लिखा होगां : pe है 
ल में जिल गया, क्योंकि सिद्दान्तशिरोभणि ल में जिल गया, क्योकि सिद्धान्तशिरोमणि पुराणी नट से 00) म ल 
 ऋनिरुसंदेह ये शलो क किसी ने पुराणों को अयुक्त बातें देख कर सिद्ठान्ताश « | 


१-2 2५, बा कि मा अं 


गरीन प्रतीत होता DR US eS जी ||. 


(सें ढाले ढे क्योंकि यह यन्य ब्रस्नदेवता दि पुराणों से पाच र 
SE | 


IN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MMMM कक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भास्कर प्रकाश | १४१ 


नहीं सानी । स साननी चाहिये । और इस विषय में तौ एक कोमानते 
से दूसरे को त्यागना पड़े ही गा । क्योंकि प्रसिद् ज्योतिष के भास्कर भ्षा- 
स्क्राचाय जब एथियो का विस्तार इतना न्यन मानते हैं और इस भाष्य में 
इतना अधिक लाना है तो फिर परस्पर विरुद्ध दो सत्य केसे माने जा सकते हैं? 
६० एत० भा० ए० ३९४ प २३-कहीं भक्तमाल में ऐसी कथा नहीं है ।। 
म्र्युत्तर-यांद आप कहते कि “ यह कथा भक्तमाल में नहीं है? ।। तब 
सौ कुछ ठोक भी था, परन्तु “ऐसी” अथात्‌ इस “विष्ठा का तिलक सान लेना” 
के सदश ती अनेक कथा हैं । और भक्तसाल भी अनेक प्रकार के पाठभेद 
युक्त हैँ । किमो न किसी में हो तो भी आश्‍चर्य नहीं।। 
द्‌० 1त० भा० ए० ३९५ पं० ८ से-यज्ञोपवीत को विद्या का चिन्ह होने 
का निषेध किया ह 1। 
प्रत्यत्तर-विद्या प्राप्ति का चिन्ह होता तो पश्चात्‌ दिया जाता किन्त 
विद्या के अधिकारी होने का भी हे इसी से उपनयन में दिया जाता ही) 
द० ति० भा० ए० ३९४ पं० १९ से-कलियग को पापादि का कारण मामा 
`| है, परन्त प्रमाण एक भी नहीं दिया । यह ठोक है कि काल के बिना कळे 
शि नहीं होता, काल में ही सब कळ होता है परन्त काल भघिकरण है, काल 
कत्तो नहीं है, ऋतुओं में अड्ऋरादि-उत्पन्न होत हैं, ऋत उन को उत्पाद- 
के नहीं छिन्त संयोदि की उष्णतादिका तारतम्य उस [का कारण होता है । 
द्‌० ति० भा० पृ० ३९६ पं० ३ से-दृश नामों के अन्तगेस होते से दुया- 
नन्द्‌ सरस्वती नान भो मिथ्या हुआ, लिखा है । ह 
प्रत्यत्तग-स्वामी जीने नामों को सिथ्या नहीं, किन्त नवीन कल्पना | _ 
साना है । जब किसी का सन्तान उत्पन्न होता है तब वद्ठ एक नाम को 
कल्पना करके रख देता हे । ऐसे ही गरू लोग शिष्यो के नाम रखते 
हैं। स्वामी जी का आशय यह नहीं है कि ये दश नाम नरक्खे जावं, कि 
न्त यह है कि इसी प्रकार के नास घरने का कुळ शास्त्रसिद्धान्व नहीं है । 
किन्त अन्य भी उत्तमा्थ क शोभन नास चाहें सो रख सल्ल हैं।। | 
दू ति० भा० ए० ३९६ पं० १३ से-यदि १०० वर्षं को आयु नाने तो स्वा- 
यम्भव सन से रामचन्द्र जी तक के १०००० ही वर्षे होंगे! इस लिये पहिले 
बड़ी आय थीं इत्यादि आशय है ॥। 
~= प्रत्मत्तर-पर्व अब को अपेक्षा आय तौ अधिक थीं परन्त्‌ घेद्‌ के अन्‌- 
सार परमाय साधारणतणा १०० वर्षे हो थी और अधिक से अधिक ४०० बषे। 
स्वायंभष से रामचन्द्र जो तक १०० पोढ़ी हो नहो हैं किन्त प्रधान जीर प्र- 
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१४५ बेद्प्रकाश ।। 


सिद्ध परूषों का वणेन है, गोण और साधारण छोड़दिये हें इस चे क. 
नहीं आता, फिर यदि हस आप के पुराणानुसार सत्ययग से १ लक्षवष की सोर 
त्रेता में १०००० वषे की आयु भो साने तो भी स्त्रायंभुवादि छः सन्वन्तरों | 4 
मय इस लेखे से भो बड़ा हैं, फिर वही शङ्का आप के भत में सी रहेगी "1 

दृ० ति० भ०प० ३९६ पं० २२ में दशरथ जी के ६० हज़ार वषे क्षे वळू मे 
रामचन्ट्र जी का जन्सम साना हे । ; 

प्रत्युत्तर-यदि सत्ययुग में ९ लक्ष, त्रेतानें १०सहस्त्र, द्वापर में? सहस्र “| 
कलियुग में १०० वर्ष कौ पुराणानुसार आय छो तो भो त्रेता में १००४० दण || 
सहस्त्र से बढकर ६० सहस्त्र से भी अधिक आय दशरथ को कैसे मान सहे | 
और रासचन्द्र जी जिन के राज्य भर में कोडे अल्पायु नहीं था, लिखा है | 
घे भी रामायणानसार अपने पिता से षष्टांश ९१००० वर्षे सें हो सर गये? || 

द्‌० लि० भा० प० ३९9 पं० १९-पूर्वं लिखा था कि आये तिब्बत'से आये || ` 
अन स्वामी जी ने कौन सो भङ्ग को तरङ्ग में लिख दिया कि सदा से यहां रहतेहैं। || रे 


हैं तब वहीं से यहां आये, लिखना और “सदा से यहां आय्य लोग रहे” इस | 
का तात्पये यह है कि यह भूमि आदि सृष्टि से कभी दुस्यओं से आच्डादित!) 
नहीं रही, आर्यो का राज्य रहता रहा, इसी से इस का नास आयोवत्ते था॥ | से 
यह दयानन्द तिमिर भारुकर के ३९७ पृष्ठ तक प्रथसादृत्त का प्रत्युत्तर 
समाप्त हुवा । यदि द्वितीयावृत्ति में एष्ठ पडक्ति का भेद पड़े तो कुछ आगे पीळ | | 
देखने से ठीक होजायगा। और जो कोडे २बात-द्वितीयावृत्ति में अधिक हों- | . 
गो और उन का उत्तर आवश्यक होगा तौ हम भो द्वितीयावृत्ति में बढ़ा द्‌ग॥ || 
आगे ३९९ से ४०२एछ तकआर्यसमाज के १० नियमों का खण्डन किया है | 
| जो पाठकवगे के इगस्ययोग्य से अधिक कुछ नहीं, इस लिये उस पर कुर्द | 
लिखना व्यर्थ सा है । तथा सनशी इन्द्रसणि आदि कृत खणडनों के उत्तर 
( जो 'आयं.परिडतों ने दिय हैं भ्राचका है ॥ 
आगे एष्ट ४०२ से ४०४ पर्यन्त आपने भी स्वासो जी के स्वमन्तव्याएमत्त 
व्य के समान अपने ४० सन्तव्य लिखे हैं, जिन का ग्रत्यत्तर एयकू लिखने की इस) 
लिये आवश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ सें इन सबका व्योरेवार खणडन हो.चुता 
ओ इन्नो सित्र: डावरुणः इान्ना भवत्वयमा । .- | 
ान्न इन्द्रोबहस्पर्तिः इन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ यजु ० ३६१ 
| इति श्रीमत्स्वामि हजारीलाल सनना तलसीरएम स्व्रामिना कृते मास्करप्रका 


: समा 
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तुलसीराम स्वामिकृत, ४) क 
| प्रायः टीकाकार लोग मल के पदों का अर्थ अपनी व्याख्या में मिला देते 
. हैं जिस से ठस पद का कितना अर्धे है यह जानना कठिन हो जाता है। इस 
वसे. |, शिग्ने हम ने इस भाव्य में यह क्रस रका है कि १-मल २-पदच्छे और 
`. | उत के साथ हो प्रथमाद्वितीयादि विभक्ति के अङ्क, क्रियापद का क्रि० अव्यय 
और | का अ० इत्यादि संकेत हैं ३-अ्रन्बित पदार्थ, इस में मल के पद कोष्ठक में रख 

देश | कर उन का पदार्थ, सनास, व्यत्ययादि, किसी विलक्षण पद की व्याकरणा. 
स निरुक्ति भो है-४-विशेष व्याख्यान, भावार्थ यदि वह सन्त्र बेद का है 
ये? || कापता और बेद में तथा उपनिषद्‌ में पाठभेद है ते क्या है। 'प्रोर उस ममुः 
आये । पर भूल में उदात्तादि स्वर भी छाप दिये गये हैं ५-इतना संस्कृत में करके फिर 
तहैं। || भाषा में-उत्थानिका, ६-भाषा सें पद्‌ २ का एक ही शब्द में सरल 
के | भाषा में विशेष व्याख्यान, भावार्थ, अन्य टीकाओं के कहीं २ खें 


घुत्तर 

पीछे 

"दवॉ- 

रंगे ॥॥> 

याहै। ने चक्क नणडली स्थापन को है जो सहाशय यहां की चीज़ खरीद 

कुड | हुम उसदा और सस्ती खरौद्‌ के भेज सक्त हैं बजार के माल 
त्रभे एक आना कभीशन ले के भेज सक्त हैं। यहां बढ़ी उमदा कें 

को बनती है जो विलायत तक जाती से ५] 

को टोपो रेशस को तथा कलाबतू को बढ़ ह 

ग है। | की देसःवरो में जाती है। यहां पर चसड़े 

भ बड़ा उत्तम बतता हे। तथा काले कम्ब.ल: 

गी 1 जो. बस्त चाहें भेज सक्ते हे । हसारे यहां 

ज 'तन २ सुगन्ध का देशो साबुन बनता है 

अहर 


आयव्यापारीमण्डली-वुकसेळर, पब्ळीश 
- कमीरान एजन्ट-सदर-मेरठ ॥. 
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| | तौर पर विज्ञापन देके बढ़ी शोधता से चिक्षौ कर देग। हमारे यहा र 
| १०८ स्वासोदयानन्द जी कृत, पं० लेखरास गो कृत उदू पुस्तके, पं भौमसे 
| जी कृत, पं० तुलसीराम जी कृत, पं० कृपारास जो के कुल उदू टोकट, स |. 
वचिसमलाल जी कृत तथा वैदिकपुस्तकप्रचारकफफरड की पुस्तकें आदि बि. 
क्रयार्थं उपस्थित हें । जो महाशय चाहें वो० पी० मगवा लबे । E 
“आोइस ” मूल्य |) यह आडम बड़े हो खबसूरत पीतल के बने हे दो 
आदि से लगाने योग्य हे । न्या 
तक्जीबब॒ुराहिनशहमदि्या का २ भाग ९) पश लेखरास जी कुल छप र 
है । तथा ९ भाग ९) भी फिर से रूप गया हे । सब्ततनाखुख १) चुसझेख 
एहसद्या ॥) हुज्जतुलंइर्लाम ।।) क्रिश्चियनसलदयण ॥) तारीख़दु 
दोनों भाग !£) 
श्री स्वामी द्यानन्दसरश्ती महाराज को टोन पर बनी अमेरोकाव 
तसबोर सल्य i) जो महतों से नहीं बिकती थी थोड़ी हमारे पास आडे है श 
सगवाये। पनः की योग आसन को तसवीर ॥) लीयो की सादी 7) रंगी 
` नारायशीशिक्षा अथात्‌ गृहृस्याश्रम स॒० १) जो के सहिनों से री. पता 
तैयार होगया उदू सें १॥] वोय्येरक्षा 2] गभोधाननत्रिथि 2]॥ नीतिः 
(बिदुरनीलि) अर्थं सहित 7] 5 
यह बड़े उत्तम २ उपन्यास देखने योग्य हं-अमलाबत्तान्तमाला तू 
। जिस में रिशवत लेने वाले असलो की बड़ी नही पल्तीत की है और सत्य ह. 
5 द चसे का जय दिखाया है | पोलिसढ्त्तान्तनालर ॥] ठगवृत्तान्तनाला जिद 
बाली ३॥] दीपन्निवोण ॥।] चितोड की चातको ॥।] इला ॥८] प्रमिला । 
अकबर ॥] जया ॥] बरिनारो ।-] चन्द्रकला ।] अङ्कुतलाश ।7] संसारदूष 
| ३] शिवा जी का जीवनचरित्र ।] बुद्धिनती ।-] हुक्मदेली 7]! अगर 
5] हारमोनियनगाहेड पहिला भाग ।7] दूसरा भाग |] पाच्च सो ; 
९] गोताभाष्य २।) यह पुस्तक पं० झोससेन जी ने जड़ र 
है सब श्राय्यो को देखने योग्य है। 9 उपनिषद्‌ ३] सनुभाष्य 
घनजेन्स 2] पुरुषा्थप्रकाश १॥] ब्रह्मयज्ञ ॥] 
शङ्करलाल गुप्त-मेनेजर आयेव्यापारो 
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पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अ्रद्धित 
हे । इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिकत दिनों का 
ग्रथंदण्ड लगेगा । 
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